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वक्तव्य 


'लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन! के श्रन्तर्मत, हिन्दी-विभाग-द्वारा अध्यापकों और 
विद्याथियों के श्रनुसंधान एवं पभ्रध्ययन-संबंधी साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं, परन्तु श्राज हम 'सेकसरिया पग्रस्थमाला' के अ्रस्तगंत एक श्रत्यन्त महत्वपर्ण दर्ान- 
प्रन्य का प्रकाशन कर रहे हूँ, इसका हमें बड़ा हु है । यह ग्रन्थ है 'पातझजल योगवर्शन' । 
संस्कृत में यह द्रान्य सुविख्यात है, परन्तु हिन्दी के माध्यम से मूलसुत्रों के साथ साथ इसकी 
कोई अधिकारपुर्ण और प्रामाणिक व्याख्या सुलभ नहीं थी। बिहार प्रदेशस्थ, सधुप्र 
फपिलसठ के तपस्वी विद्वान श्री घर्मसेघ आरण्य के उद्योग से योगवदर्शव की एक विद्वत्तापर्ण 
एवं प्रामाणिक टीका का हिन्दी रूपान्तर हमें प्राप्त हुआ है। यह टीका साख्ययोगाचार्य 
स्वर्गीय श्री हरिहरानन्द स्वामी जी के द्वारा बंगला में की गई थी और कलकत्ता विदवविद्यालय 
के द्वारा प्रकाशित की हुई है । हिन्दो-भाषी जनों को भी सुलभ करने के हेतु उन्होंने अपने 
शिष्यों-द/रा उसका हिन्दी रूपान्तर कराने का परिश्रस किया । मुझे यह हिन्दी रूपास्तर 
लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान ( 30(07099089 ) विभाग के श्रध्यक्ष डॉ० 
पीरेद्नाथ मजूमदर के उद्योग से प्राप्स हुआ था और इसके प्रकाशन के लिए उनके श्राग्रह 
के साथ साथ, यहाँ के भूतपूर्व कुलपति आचार्य श्री नरेच्ध देव जो की भी प्रेरणा और 
शुभकाभना थी श्रतएव प्रकाशित करने का निएचय करके मेंने इसे हिन्दी-विभाग के तीन 
अध्यापकों, डॉ० भगोीरथ मिश्र, पं० हरिक्ृष्ण अवस्थी और श्री ब्रजकिशोर मिश्र को इसके 
शोधन शोर संपादन का भार सौंप दिया, जिन्होंने बड़े परिश्रम से भाषासम्बस्धी तरुढियों का 
शोधन करके उप्तका यह रूप प्रस्तुत किया है । मुझे श्राशा है कि इस विषय सें अ्भिरुक्ति 
रखने वाले हिन्दी-भाषी जन इसे अपना कर हसारे प्रयत्त को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे । 


डॉ० दीनदयालु गुप्त, --दीनदयालु भुप्त 
एम्‌० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट ०, 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
लखतवऊ विश्वविद्यालय 


दो शुब्द 


मह॒पि पतंजलि के योगदर्शन के संबंध में कूछ कहना मेरे लिए अनधिकार चेष्टा 
'गी; परन्तु इतना भ्रवश्य कह सकता हूँ कि हिन्दी के भवितकाव्य को विशेषतः निर्गुण 
॒काव्य-घारा को योगदर्शन ने अ्रत्यधिक प्रभावित किया है । उसके इस प्रभाव को 
तिया हृदयंगम करने के लिए, योगदर्शन का ज्ञान आवश्यक है। संतकवियों का योग- 
, वी-जान प्रायः गुरु-शिष्य-पर म्परा के द्वारा उपाजजित ज्ञान था और उनकी शब्दावली 
_ योग, सांख्य श्ौर वेदान्त तीनों दर्शनों की बातों का विचित्र समन्वय हैं; फिर भी उनकी 
धधना और अनुभूति-संबंधी बातों में योग दर्शन का प्रभाव सबसे श्रधिक है और विश्लेषतः 
ठग्रोग का । योग दर्शन की संस्कृत में बड़ी विद्तत्तापूर्ण व्याख्यायें, भाष्य और टीकाएँ हें 
जैसे--व्झारा*भौप्य, वाचस्पति मिश्र की टीका, विज्ञान भिक्ष्‌ का वातिक, भोजवृत्ति, गणेश 
ट्‌ट की वृत्ति श्रादि । ये थ्याख्यायें बड़ी गवेषणा पूर्ण और अनुभव युक्‍त हैं । परन्तु, राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के माध्यम से श्रभी अ्रधिक व्याख्याएँ दर्शन शास्त्रों की नहीं हुई हैं । योगदर्शन 
का सामान्य परिचयात्मक अनुवादमात्र गीताप्रेस से प्रकाशित हुआ है तथा कतिपय 
श्रन्य प्रयत्न भी साधारण कोटि के हुए हैं। हाँ, एक ग्रंथ का नाम इस संबंध में विशेष 
उल्लेखनीय है और वह हैँ -“पातंजल योग-प्रदीप” जिसका प्रणयन श्री स्वामी श्रोमानंद जी 
तीर ने किया हैं और जो श्रार्य साहित्य मंडल अजमेर से प्रकाशित हुआ है । इस ग्रंथ में 
सुबोध शैली में योगदर्शन को स्पष्ट किया यया है और उसकी विद्धत्तापूर्ण भूमिका में पड- 
दर्शन समन्त्य का प्रयत्न हुआ हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६३८ में सांख्ययोगाचार्य श्री मद्‌ हरिहरानन्द 
आरण्य-कृत बंगला में सूत्रभाष्यान॒वाद और उनकी निजी टीका सहित पातंजल योगदर्शत 
प्रकाशित किया । श्री स्वमी हरिहरानन्द जी आरण्य ने दर्शन-संबंधी श्रम्य अनेक पुस्तकें भी 
लिखीं, जिनमें से प्रमुख हँ-साख्यतत्वालोक, भास्वती (योगदर्शन के व्यास भाष्य को 
टीका) पंचणशिखादीनां साख्यसूत्रम-(समाष्यम्‌ ), योगकारिका, धर्मपदम्‌-पाली धम्मपद का 
संस्कृत अनुवाद) । ये सभी ग्रंथ लेखक की प्रतिभा और विद्वत्ता के द्योतक है। परन्तु 
योगदर्शेन-शंबंधी उनके गंभीर ज्ञान श्रीर अनुभव के द्योतक उनके अंशतः ज्ञात जीवनी के 
तथ्य हैँ ।श्राचाय स्वामी जी ने अपनी सन्‍्यासावस्था के सन्‌ १८६२ से १८९६८ तक के छ: वर्षों 
का समय राजगिरि के निकटस्थ अशोक-कालीन प्राचीन गफाश्रों में व्यतीत किया और उस 
समय उनका मित।हार केवल एक बार, तीन मील से आने वाले एक व्यवित के द्वारा लाये 
गये भोजन द्वारा होता था । । जीवन का अंतिम भाग उन्होंने कपिल गुहा में व्यतीत किया 
जो मधुपुर (विहार) के निकटस्थ कपिल मठ के पास है । यह गृूफा, चारों ओर हरे भरे 
धान के खेतों से घिरी हुई लगभग दो एकड़ भूमि पर स्थित है। इस गुफा में उन्होंने 
सन्‌ १६९२६ से १६४७ तक का २१ वर्षों का समय व्यतीत किया और यहीं उन्होंने 
अपना नश्वर स्थान छोड़कर अ्रमरपद प्राप्त किया । अपनी जीवनी लिखने श्रथवा समाधि- 


की, 


स्थल पर किसी प्रकार का स्मारक बनाने से अपने शिष्यों को उन्होंने रोक दिया था अ्रतएव 
उनके लौकिक जीवन के अधिक तथ्य अप्रकट हूँ । 


स्वामी हरिहरानंद-कृत योग दर्शन की टीका बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण और प्रामारिक है । 
तत्वचितक मनीषी ने बड़ी सूक्ष्म शंकाशोों को उठाकर अपनी टीका में उसके निवारण का प्रयत्न 
किया है और व्यास भाष्य में श्राये हुए रहस्यों का उद्घाटन एवं अनेक रूढ़ और पारिभाषिक 
शब्दों की तत्ववोधिनी व्याख्या की है । योगदर्शत की विस्तृत भूमिका में उन्होंने ऐतिहासिक 
एवं दार्शनिक तथ्यों से संबंध रखने वाली गुत्थियों को बड़े ही तक पूर्ण ढंग से सुलझाया है । 
युक्तिपूर्ण प्रमाणों से न केवल उन्होंने म्रान्त धारणाओ्रों का उन्मूलन ही किया है, वरन्‌ सांख्य- 
योग के वास्तविक संबंध और मह॒त्व को भी खोल कर रख दिया है यह कृति उनके 
प्रौढ़ अनुभव और चिन्तत का परिणाम हैं | अतणव यह इस विषय के विद्वानों का ज्ञान- 
वद्धंच करेगी, इसमें संदेह नहीं । वास्तव में योग - व्यावहारिक जीवन से अत्यधिक संबंध 
रखता है । अतएव इसे न केवल विद्वानों तक सीमित रहना चाहिए, वरनत्‌ इसके यथार्थ 
रूप को सर्व-जिज्ञासु-सुलभ बनाना चाहिए। महाभारतकार ने कहा कक हू नारित 
सांख्य सम॑ ज्ञानं । नास्ति योग सम॑ बल॑ । अ्रतएव भगवान व्यास के परिपक्व और व्यापक 
अनुभव का उपयोग हमारे लिए अ्रति झरावश्यक है । इसी उद्दृश्य से प्रेरित होकर सांख्य- 
योगाचार्य स्वामी आररण्य जी ने कपिलमठ को एक ज्ञान-योग-शिक्षा-साधना का स्थान बनाया । 
और आज भी कपिल मठ ज्ञानाजंन और योग-साधना का स्थान है । स्वर्गीय स्वामी जी के 
शिष्य श्रीमद्‌ धर्ममेध झ्रारण्य एवं उनके शिष्य ब्रह्मचारी जी आदि के उद्योग से बँगला-टीका 
का राष्ट्रभाषा हिन्दी में भ्रनुवाद हुआ और यही प्रस्तुत 'हिन्दी-पातंजल योगदर्शन' है 
जो लखनऊ विव्वविद्यालय के लिए हिन्दी विभाग ने प्रकाशित किया है। इस अनुवाद को 
यहाँ लाने का श्रेय डा० धीरेन्द्र नाथ मजूमदार को है अन्यथा हम लोगों को इसका पता 
भी न था श्र इसके प्रकुशन की प्रेरणा लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कलपति 
श्राचाय श्री नरेन्द्र देव जी से प्राप्त हुई थी। समस्त उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेंकर हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष डाक्टर दीज़दयालु गृप्त नें इसके हिन्दी श्रतुवाद को देंखकर संशोधन करनें 
का भार हम तीन व्यक्तियों को सौंपा, जिसे हम लोग अ्रब पूरा कर पाये हैं । इस काये में 
हम सभी की अतिव्यस्तता के कारण अत्यधिक समय लग गया हैँ जिसका हमें खेद हे । 
इस शोधन काये में हमें 'ऐन्थापालोजी” विभाग के अनुसंधान के विद्यार्थी श्री पृथ्वीनाथ 
शास्त्री से बड़ी सहायता मिली है। इस संस्कररा में प्रयत्व करने पर भी एक लम्धा 
शूद्धिपत्र होगया है जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हें । आशा है योग मार्ग के पथिकों के लिए 
एक अनुभवी व्यक्ति की टीका का यह हिन्दी रूपानतर उपादेय होगा । 


“-भगीरथ सिश्र 
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२० --श्रद्धावीयस्प तिसमाधिप्रज्ञा पूवंक इतरेपाम्‌ 
२१ --तीव संवे गाना मासन; 
२२--मृदुमध्या धिमात्रत्वात्ततोड पि विशेष: 
२३--ईश्वरप्रशिधानाद्वा 
२४--क्ले शकर्म विपाकाशये रपरामृष्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: 
२५--तत्र निरतिशय सवेश बीजम्‌ 
२६--धूवंधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ 
२७--तस्यवा च के: प्रण॒व: 
२८--तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ 
२६-- तप: प्रत्यक चेतनाधिगमो5 प्यन्तरायाभावश्च 
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३०--व्याधि सत्यान संशयप्रमादालत्य जिरति आनिति दशेनालब्ध भूमिकत्वानव- 


स्थितत्वानि चित्त विक्तेपास्तेडन्तरामा: 
३१--ढु:ख दौम्म॑नस्यांगमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विद्देपसहभुव: 
३२--त व्यतिषेधार्थ मेकतत्वाभ्यास; 
३३--मेत्रीकरुणामु दितोपेन्षायां मुखद्‌:खपुण्यापुणयविषयाणाग्मभावनात्तश्चित 
प्रसादनम्‌ 
३४--प्रच्छुदन विधा रण भ्यां वा प्राणस्थ 
३५--विषयवती वा प्रवृत्तिसत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनमी 
३६--विशोचछा वा ज्योतिष्मती 
३७--बीतरागविषय वा चित्तम्र्‌ 
३८--स्वप्ननिद्राश्ञानालन्बनं वा 
३६--यथा भिमत ध्यानाद्वा 
४०--परमाणुपरममहत्वान्तो सत्र बशीकार: 


४?--क्षीणवृत्तेरभिजातस्पेव मशेग्रहीत ग्रहण ग्र हयेपु तत्स्थतदब्न्जनता समापत्ति: 


४२--शब्दाथज्ञान विकल्प: संकीर्णा सेवितर्का समाप्ति: 
४३--स्म्ृति परिशुद्धी स्वरूप शूस्येबार्थ मात्रा निर्भासा निर्वितर्का 
४४--ए तयेव सजिचारा निर्विचारा च सृछृमविपया व्याख्वाता 
४४--सूक्ष्मविपयत्व॑ चालिज्गपर्यवसानग 

४६--ता एवं सबीज: समाधि: 

४७--निर्ति चा रवेशा रद्ये उध्यात्मप्रसाद : 

४८--ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 

४६--श्रुतानुमानप्रज्ञाम्या मन्यविपया विशेष थत्वाद 

५० --तेज्ज: संस्कारोषबन्यसंस्कार प्रतिबन्धी 
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५१--तस्था पिनिरोधे सर्वनिरोधा-्निर्दी जस्समा थि: 


२-- साधनपाद 
१--तपः: घ्वाध्येश्वरप्रशिधानानि क्रियायोग: 
२--समाधिभावना थ: क्लेशतनकरणा थेश्च 
३--अविद्याउस्मिता रागद्वेपाभिनिवेशा: पञ्चक्‍लैशा: 
४--अविद्याक्षेजमुत्तरेषां प्रसुप्पतनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ 
३--अनित्या शुचि दु:खानात्मसु नित्यशुनिसुसात्मर्वतिरविद्या 
६--दग्द्शन शक्त्योरेकास्मतेवाउस्मिता 
७--सुखानुशयी राग: 
८--दुःखानुशयी द्वेष: 
६-स्वरसवाही विदुषो5पि तथा रूढो5मिनिवेश: 

१०--ते प्रतिप्रसवहेया: सूद्म: 
११-थध्यानहेयास्तद्रततया: 
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१९८७० 


सूत्र पृष्ठ संख्या 


१२--क्लेशमूल: कर्माशयों दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: 

१३--सतिमूले तद्विषाकों जात्यायुभोगा: 

१४--ते ह्ादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 

१५--परिणामतापसंस्का रढु:खेंगु शत्गत्तिवि रोधाच्च दुःखमेव सबवंविवेकिन: 

१६--हेय॑ दुःखमनागतम्‌ 

१७--द्र ष्ट दृश्ययो: संयोगी हेयहेतु 

श्य--प्रकाशक्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ 
£--विशेषाविशेषलिड्ञमात्रा लिज्ञानि गुणपर्वाणि 

२०-६्रष्टा दशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्यायानुपश्य: 

२१--तदर्थ एवं दृश्यस्थात्मा 

२२-हतार्थ प्रति नष्टमप्पनष्टं तदन्य साधारणलात्‌ 
३--स्स्वा मि, शकत्यौ: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग 

२४--तंथ्य हेतुरविद्या 

२४--तदभावात्‌ संयोगाभावों हान॑ तदू इशे: केवल्यम्‌ 

२६--विवेक ख्यातिरविपप्ज्ञवा हानोपाय: 

२७--तस्य सप्तधा प्रान्तभू-मः प्रशा 

श्टू--योगाक्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञान दप्तिराविवेक ख्यातेः 

२६--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रधा रणाध्यानसमा धयोज्ष्टावज्ञानि 

३०--अ्रहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा; 

३१--जा तिदेशकालप्मयनवच्छिन्ना: सावंभीमा महात्रतम्‌ 


३२--शौचसन्तोषतप:स्वा ध्येश्वरप्रणि घानानि नियमा: 
३३--वितकवा पने प्र तिपक्षभावनम्‌ 


३४--वितर्का हिंसादय: कृतका रितानुमोदिता लोभक़ो धमोहपूवका मुदुमध्याधिमात्रा- 
दुःखाश।नानन्त फल्ा इति प्रतिपक्षुभावनम्‌ 


३५--अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्याग 
३६--सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
३७--शअस्तेयप्रतिष्ठायां स्रत्नोपस्थानम्‌ 
३८ - बह्मचर्यप्र तिष्ठायां व।यलाभ: 
३९---अपरियग्रहस्थेयं जन्मकथन्ता सम्बोध: 
०-शौचात्ल्वाज्ञजुगुप्सा पररसंसग 
४१--सत्व शुद्धिसीमनस्थे काग्रये निद्रियजयात्मदशनयोग्यत्वानिच 
४२--सन्तोषादनुत्तर सुखलाभ: 
४३--काय िद्रयसिद्धि रशुद्धिकज्षयात्तपस: 
४४--स्वाध्यायादिष्टदेव ता सम्प्रयोग: 
४५--समाधिसिदिरीश्वर प्राणिधानात्‌ 
४८६--स्थिर सुखमासनम्‌ 
४७--प्रयत्न शेथिल्यानन्तसमाप त्तिभ्याम्‌ 
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४८--तंतोद्वन्द्रानभिधघात: 

४६--तस्मिनस तिश्वासप्रश्वासयोगतिजच्छेद: प्राणायाम: 
५०--वाह्मान्तरस्तम्मवृत्तिदं शकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीघसूच्रमः 

५ १--वाह्मा भ्यान्तरविषयाक्ष पी चतुथ: 

५२---तत: ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌ 

५४३--धा रणासु च योग्यता मनस: 

४४--स्वविषया सम्प्रयोगे चित्तस्यध्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: 
५५---तत; परमा वश्यतेरिद्रयाणाम्‌ 


३--विभूतिपाद 


२-.देशबन्धश्चित्तस्य धारणा 

२--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
३--तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपशूत्यमित्र समाधि: 
४--त्रयमेकत्र संयम: 

४५--तज्जया ्प्रज्ञालो क 

६--तस्य भूमिधु विनियोग: 
७--त्रयमन्तरज्ञम्पूव भय: 

८--तदपि बहिरज्ञ निर्बीजस्य 


६ - व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो रमिभव प्रादुर्भावी निरोधत्षण चित्तान्वयों निरोधपरिणाम:- 


१०--तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 

११--सर्वार्थ ते काग्रतयो: क्ष्योदयो दित्तत्थ समाधि परिणाम: 

१२--तत: पुनः शान्तोदितो तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्थेकाग्रता परिणाम: 
१३--एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मेलन्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: 

१४ - शान्तोदितात्यपदेशा धर्मनुपाती धर्मी 

१४--क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: 

१६--परिणा मत्रयप्ंयमाद ती तानागतज्ञानम्‌ 

१७--शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सड्डु रस्तत्प्रविभाग संयमात्सवंभूतरुतज्ञानम्‌ 
१८--संस्कार साक्षात्करणात्यूब जा तिज्ञानम्‌ 

१६--प्रत्यवस्थ परचित्तज्ञानम्‌ 

२०--ने च तत्सालम्बनं तस्या विषयी भृतत्वात्‌ 

२१--कायरूप संयमात्तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्मे चक्तु: प्रकाशाइसम्प्रयोगेडन्त््धनम्‌ 
२२--सोपक्रमं निरुपक्रम॑ च कर्म तत्संयमादपरान्तशञानमरिष्टेभ्यो वा 
२३--मेत्र्यादिषु बलानि 

२८--बलेषु हस्तबलादीनि 

२५- प्रइ त्यालोकन्यासा त्सूद्मव्यव हित विप्रकृष्ट शानम्‌ 

१६--भुवनज्ञानं यूये' संयमात्‌ 


१६४ 
१६४ 
१६४ 
२०१ 
२०४ 
२०५४ 
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२०६ 
२१३ 
२१४ 
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२७--चन्द्रे ताराव्यूहशानम्‌ 
२८--श्रुवे तद्गतिजश्ञानम्‌ 
२६--ना मिचक्र कायव्यूहशानम्‌ 
३०--कर्ठकूपे ज्षुत्पिपासा निवृत्ति 
३१- कूमनाड्यां स्थैयम्‌ 
३२--मूड ज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ 
३--प्रा तिभाद्वा स्ंम्‌ 
३४-- छंद येचित्त सवित्‌ 


२५--सत्व पुरुषयोरत्यन्तासड्डणु यो: प्रत्ययाविशेधी भोग: पराथन्यस्वाथ सयमा- 


त्पुरुपज्ञानम्‌ । 

३६-तत: प्रातिभश्रावणवेदना5दर्शाउघ्वाद वार्ता जायन्ते 

३७--ते समक्षज्षुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 

३८ बन्धकारणशेैथिल्यात्‌ प्रचा रसंवदेनास्वचित्तस्थ परशरीरावेश: 

३६ -- उदानजयाज्जलपड्ूकण्टका दिष्वसज्ञ उत्कान्तिश्व 

४०--सभान जयाज्ज्वलनम्‌ 

४१--भोत्रा काशयोस्सम्बन्धसंयमाद्विव्यं श्रोत्रम्‌ 

४२ --काया का शयोस्सम्बन्ध संयमाल्‍लघुतूल समापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ 

४३--बहिग्कल्पिता बृत्तिमंहाविदेहा तत: प्रकाशाव रणक्ष॑यः 

४४--ध्थूल स्वरूपसूदमान्वया थवत्वसंयमाद्भूतजय: 

४५--ततोडणिमा दि प्रादुर्भाव: कायसम्पत्तदर्सानभिधातश्च 

४६--रूपलावण्यबज्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ 

४७- ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयाथथंवत्वसंयमा दिन्द्रिय जय: 

४८:---ततोमनो जवित्व॑ विकरणभाव: प्रवानजयश्च 

४६ -सल्पुरुषान्यताख्यातिमाजस्य स्वभावाधिष्ठात॒त्व॑ स्वेज्ञ तृत्व॑ च 

५०--तद्वेराग्यादपि दोषबत्रीअक्षये केबल्यम्‌ 

५१--ध्थान्युपनिमन्त्रशे सद्शस्मबाकरण' पुनरनिष्टप्रसज्ञात्‌ 
२--चणततक्रमयो: संयमाद्विवेकज शानम्‌ 

५३--जा तिलक्षण देशेरन्यतानवच्छेदातल्ययोस्तत: प्रतिपत्ति: 

४४--ता रक॑ सर्वविषयं सवंथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं शानप्र्‌ 

५५-- सत्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति 


४- केवल्यपाद 
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भूमिका 
भारतीय मोक्-दशन 


लाखों वर्षों से प्रथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है, इस तथ्य को भारतीय शास्त्रकार 
भली भाँति जानते थे | परन्तु, उत्तका काल्पनिक चित्रण करके उन्होंने इस तथ्य के शान का 
समुचित प्रयोग नहीं किया है। और, उधर पाश्चात्य विद्वानों ने अपने संकी्ण संस्कारवश 
इईसवीपूर्व के दो तीभ हजार वर्षों के भीतर ही संस्क्ृत-साहित्य के उदगम की कल्पना की है । 
फलतःकाल के संबंध में भारतीय पुराणकारों की कल्पनायें जितनी असम्भव हैं, पाश्चात्य 
विद्वानों की कल्पनायें उतनी ही संकीर्ण हैं और इसलिये दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अतः सत्य के 
अनुसंधान करनेवालों के लिए यही युक्तिसंगत है. कि वे संस्कृत-साहित्य के प्रादुर्भावकाल के 
संबंध में किसी मिश्चित निर्णय का हठ न करें #| यथार्थ काल-निर्णय के अभाव में भी वैदिक 
ओर साहित्यिक संस्कृत के भाषा-रूपों के आधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता 
है। परन्तु यह भी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक परवर्ती ग्रंथों की रचना प्राचीन 
भाषा के अनुकरण पर हुई है ओर साथ ही अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी कालान्तर में बहुत से 
प्रक्षिप्त अंश समाविष्ट हो गये हैं | 
वेदों के ही मंत्र ओर ब्राह्मण अ्रशों में भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिलते हैं । 
उनमें ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुवेद के मंत्रों से प्राय: प्राचीन हैं। ऋचाओं के भी कालक्रमं से 
तीन भाग प्राचीन, अप्राचीन और मध्यम किये जा सकते हैं | विस्तार-भथ॒ से इस विषय के 
उदाहरण देना अधिक उपयुक्त नहीं है। दार्शनिक मतों का पूर्वापर संबंध भी इसी प्रकार 
निश्चित किया जा सकता है । त पीलिकीि 
* अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ईसा 
से ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुआ था ओर इसलिए यह भी मानना पड़ेगा कि महाभारत 
के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान थे, वेद उनसे भी 
बहुत पहले के हैं | विशेष रूप से वेदों की ऋचाएँ तो उनसे बहुत पूर्व की हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । किन्तु ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में महाभारतकालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के 
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कारण यह वेदांश महाभारत काल के बाद की रचना है, इस भ्रम का स्थान हो सकता है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है :-. 

'एतेन हवा ऐल्रेण महाभिषेकेण तुर: कावबयः जनमेजयं पारीक्षितमभिजिषेच्रा, 
इत्यादि | ८5 प० ।२१॥। तथा शतपुथ ब्राह्मण में भी, 'एतेन हेख्ोतो देवाप: शौनक: जनमजयं 
पारीक्षितं याजवांचकार,' इत्यादि । १३५४४॥१ छान्‍्दो।य उपनियद में भी देवकोननदन कृष्ण 
का उल्लेख मिलता है | 

परन्तु युधिष्ठिर श्रादि नामों के उल्लेख के कारण सब वेदांगों के समस्त अंश महा- 
भारत काल के बाद लिखे गये हैं, ऐसा मानने की अपेज्ञा यह मानना अविक युक्विदंगत होगा 
कि केवल उतने ही अंश प्रद्तिप्त हैं, जिनमें वे नाम आये हैं | “चतुविश्ञति-साहज्ीं चक्रे 
भारत संहिताम । उपास्यानेबिता तावद भारतम॒व्यत बचे: । 

महाभारत आदि पत्र के इस कथन से ज्ञात होता हैं कि व्यास जी की मूल रचना में 
पहले चोबीस सहस्त्र श्लोक मात्र थे | लेकिन धीरे घीरे उसमें जेसे एक लाख से अधिक श्लोक 
समाविष्ट हो गये बे ते ही हजारों वर्षा की कंठ-परम्परा के कारण तथा*अनेक प्रतिभाशाली 
आचार्यों के व्याख्यानों के फलस्वरूप वेदांश-सयूह का कतेव्र बढ़ता गया, यह कहना बहुत कुछ 
ठीक है| महाभारत की रचना का प्रथम नाम जब, पश्चात्‌ भारत और तहुपरान्त महाभारत 
हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है| विशेष रूप से यह भी निश्चय है कि व्यास, याजवल्क्य इत्यादि नाम के 
व्यक्ति एक से अधिक थे | इस अनुमान के लिए भी अवकाश है कि याज्ञवल्क्त तथा शतपथ 
ब्राह्मण के संग्राहक याज्ञवल्क्य दो भिन्‍न व्यक्त हैं | याज्वल्क्य शतपथ ब्राह्मण का संग्राहक 
भी है ओर उसी में ( शतपथ ब्राह्मण में ही ) अनेक स्थलों पर याज्षवल्क्य का दसरे व्यक्षितयों 
से ( अन्य पुरुष के रूप म॑ ) संवाद भी है| पतंजलि नाम के शास्त्रकार भी एक से अधिक 
व्यक्ति थे | वस्तुत: पतञ्ञलि अथवा पतंचलि एक वंश का नाम है, बहदारण्यक से यह विदित 
होता है। पतन्नलि नामक एक व्यक्ति इलाबतबवर्ण या भारतवर्ष के उत्तर में स्थित 
हिमवत्‌ प्रदेश के निव्राती थे और महाभाष्यफार पतंजलि भारत के मध्य-देश के 
निवासी थे, इसका आभास महाभाष्य के पढ़ने से भिज्ञ सकता है। एक पतंजलि लौह 
शास्त्रकार भी थे | 

इस प्रकार विभिन्‍न कालों में भिन्‍न-भिन्‍न अंश प्रत्षिप्त होने से तथा एक नाम के अनेक 
व्यक्तियों-द्वारा मिन्‍न-भिन्‍न कालों में शास्त्र-रचता होने के कारण क्रिप्ती ग्रंथ का पौर्यापर्य 
निःसंशय रूप से नहीं ठहराया जा सकता | इस पर विचार करना हमारा मी उद्देश्य नहीं 
है| हम इसमें केवल वर्ममत के --विशेषत: मोक्ष॒बर्म मत के - उदभव, विकास और परिणाम 
के विषय पर विचार करंगे । न 

हिन्द धर्म का प्रकृत नाम आर्षधर्म है। मनु ने कहा है “आर्ष धर्मोपदेश च वेदशास्त्रा 
विरोधिना । यस्तकेंगानसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर: ॥ बोद लोग भी समातन धर्म को इसिमत था 
ऋषिमत तथा जटी और सन्यासियों को ऋषियग्रबृज्या में दीक्षित कहते थे | हिन्द्धर्म के मूल जो 
वेद हैं वे सब ऋषि-बाक्य*ही हैं | जो वेदमंत्र के द्रष्टा या रचथिता हैं वे ही ऋषि हैं | ऋषि- 
गण साधारण मनुष्यों की कोटि के भीतर नहीं आते | जिनमें अलो किक शक्ति थी, वे ही ऋषि 
युग में ऋषि होते थे । ऋषि शब्द ग्राचीनकाल में अत्यन्त पूज्य के अर्थ में व्यवहार किया 
जाता था | इसीलिये बोद्ध लोग भी बुद्ध को “महेष्रि या महर्षि! कहते थे | फलत: उस युग #ेँ 


( ३ ) ! 


अलोकिक ज्ञान ओर शक्षिति-संपन्न व्यक्ति ऋषि होते थे | त्री ओर शूद्र तक ऋषि-पद प्राप्त 
कर सके थे 


अंशन्नन्‍याक, 


ऋषिप्रणीत या ऋषिदृष्ट शास्त्र ही वेद है | कोई कोई कहते हैं कि वेद ईश्वर-प्रणीत है | 
किन्तु, इसका. कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता | दसरे कहते हैं कि “ईश्वरप्रणीत होने से वेद 
पौरुषेय हो जाता है, अत: वेद ईश्वरप्रणीत नहीं है? । कुछ आधुनिक वेदान्ती भी कहते हें, 
वेद इश्वर से निशवासरूप में उत्पन्न हुआ, फलत: वह ईश्वरजात होने पर भी पौरुषेय नहीं 
क्योंकि निश्वास, पौरुषेय क्रिया के रूप में मान्य नंहीं हो सकती । श्श्रस्थ महतो भतस्य 
निःशवसितसेतद्‌ यदऋग्वेदो यजुर्वेद:सामबेदोउथर्वागिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद/इलोका 
सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यातान्यस्थैबेतानि सर्वाणि निःशवसितानि ॥, बृह० २४१० । इस 
शरति से वेदान्तियों ने उक्त काल्पनिक व्याख्या खड़ी की हैं। वस्तुत: यह श्रति रूपकार्थ 
में ही संगत बेठती है| जो शास्त्र लोक में रचे गये हैं वे मानों उस अन्तर्यामी के नि:श्वास- 
रूप हैं| इस प्रक"र का अथ ही यहाँ पर संगत है, नहीं तो ईश्वर के निःश्वास फेंकने से ही 
वदाद समस्त शास्त्र बन गये, ऐसी कल्पना नितान्त अयुक्त और बालोचित ही कही जा 
सकती है । 


ऋषिदृष्ट शब्द की एक ओर भी व्याख्या है जिसके अनुसार वेद का अस्तित्व नित्य 
है। ऋषिया ने अनादिकाल से अस्तित्व रखनेवाले उस वेद को देखकर गद्य तथा पद्य-समूह में 
उसे व्यक्त किया | अवश्य ही इन सब मतों का श्रोत प्रमाण नहीं है। “अग्नि: पर्वेभि: ऋषि- 
भिरीडयो नुतनेरुत' इत्यादि वेदिक शब्दावली भी अनादिकाल से विद्यमान है, यह नितान्त 
अयुक्त कल्पना ही है | ऋषियों ने अपने अलोकिक दृष्टि-बल से सत्य का उदघाटन करके उसे 
प्रचलित भाषा में श्लोकादि की रचना-द्वारा व्यक्त किया है, यही मत इस विषय में समीचीन है | 

एक श्रेणी के आदमी हैं, जो कहते हैं, कि वेद असभ्य मनुष्य के गीत हैं। यह भी 
अयुक्त कुसस्कार है| वस्तुत: समग्र वेद में जो सब धर्म-चिन्तन विद्यमान है, आजके सुसभ्य 
सनुष्य उससे कुछ भी अधिक उन्नत चिन्ता नहीं करते | मनुष्य के लिये उसके निकट पहुँचने 
मं अब भी बहुत देर है| इंश्वर, परलोक, निवांण, मुक्ति आदि के विषय में वेद म॑ जो कथन 
ह€, उससे उन्नत चिन्तन मनुष्य अब तक नहीं कर सका | #, क., घ, ॥४४३/८/७, 8:/ 
(08०४४ ॥0496 इत्यादि वेज्ञानिक आज भी जो तथ्य परलोकके संब॑ध में प्रकट हुए कहते 
हैं, वे भी वेदोक्त मत के अन्तर्गत ही हैं | 


क 

उपनिषद्‌ मे हैं 'इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ई० १० । जिन्होंने यह कहा 

उन्होंने अन्य किसी घीर ऋषि से सुनकर तब इस श्लोक की रचना की, अत; श्रति ही के 
प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है। जिन से श्रुति रचित हुईं वे ही ऋषि ये। 
ऋषिगण दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति धर्म के तथा निवृत्ति धर्म के | जो कर्मकांड के प्रवर्तेक तथा 

कमकांड-संबंधी मंत्रों के द्रष्टा या रचयिता हैं वे प्रवृत्तिषर्म के ऋषि हैं| “नमस्ते ऋंषिस्य: 
पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यं: पथिक्रदृभ्य: इत्यादि वेदमंत्रों के ऋषि ही प्रद्त्ति धर्म के पथिक्रत ऋषि हैं | 
ओर जो मोक्त-मार्ग का सूद्दात्कार करके उसका प्रवत्तन कर गये हैं वे निवृत्तिधर्म के 

#कषि हैं | संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ में जो मोक्षर्म-वेषयक अंश है उसके द्रष्टा राजर्षि- 
गण तथा ब्रह्म्षि-गण निदृत्तिधर्म के ऋषि हैं, जेसे वागू आम्धणी, जनक, अजातशन्रु, याशवल्क्य 


( ६ ) 

. संगुण ( अर्थात्‌ ईश्वरतायुक्त वा सत्वगुण प्रधान ) तथा निर्गुण आत्मजश्ञान प्रथम ऋषि 
समाज में आविभूत हुआ था। यागयज्ञादि प्रवृत्ति धर्म का आचरण सर्ब प्रथम है| उसके 
बाद सगुण आत्मज्ञान के द्रष्टा कोई ऋषि पादुमू त हुए । वागाम्श्णी ऋषि इसका उदाहरण 
हैं| अहं रुद्रेभिवेस॒ुभिष्चराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवेः इत्यादि ऋचा में उक्त ऋषि ने सार्वग्य 
सवव्यापित्व आदि ऐड्वयंयुक्त सगुण आत्मज्ञान का प्रकाश किया है | वेद के संहिता भाग 
में और भी अनेक जगह पर ऐसा आत्मज्ञान देखा जाता है । 

बाद में परम कपिल ने निगंण आत्मज्ञान को प्रकाशित किया। वह क्रमश 
ऋषियुग के मनीपी ऋपषि-बृन्‍्दों के भीतर प्रचलित होकर श्रुति में समाविष्ट हुआ है । 
संहिता की अपेक्षा उपनिषद्‌ में ही वह अधिक स्पष्ट रूप में लक्षित है | महाभारतकार उसके 
लिये कहते ह, 'ज्ञानं मह॒द्यद्धिमहत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे । यच्चापि दृष्टं विविघं 
पुराणे, साख्यांगतन्तन्निखिलिस्नरेद्र ॥! (शान्ति पते) अर्थात्‌ हें नरेन्द्र जो महत ज्ञान महान्‌ 
व्यक्तियों में, वेदों के भीतर तथा योग शास्त्रों में देखा जाता है और पराण में भी विविध 


रूपों में पाया जाता है वह सभी सांख्य से आया हे । 

अतएव परमांषे आदि-विद्वान कपिल-द्वारा प्रकाशित निगृण पुरुष, उपनिपद में भी 
देखा जाता हैं। इच्दरियेभ्य: परह्मर्था अरथभ्यक्च प्रंमन: । मनसस्तु परा बुद्धिब॒द्धिरात्मा महान्‌ 
पर:। मह॒तः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । कठ इत्यादि श्रति म॑ सांख्यीयः समहत्‌ 
निर्गंश आत्मज्ञान उपदिष्ट हुआ है | वर्तमान श्रतियाँ वेदान्तियों. के अनेकांश में अनुकूल 
होने के कारण ल॒प्न नहीं हुईं | क्योंकि प्राय: हजार डेढ़ हजार वष तक तो वेदान्लियों का ही 
निरन्तर प्रभाव रहा, किन्तु उप्तसे बहुत सी सांख्य के अनुकूल श्रतियाँ लप्त हो गई | 
योगभाष्यकार ने शैसी श्रुति को उद्धत किया है जो वर्तमान ग्रन्थ में नहीं मिलती, जेसे 
प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिरितिश्नुतेः: । यह भ्रति काललप्त शाखा में स्थित रही होगी | 
महाभारत में कहा गया हे अमृर्तेस्तस्य कौन्तेय सांख्यंमृतिरिति श्रुतिः ।' (शान्ति पर्ब) प्रचलित 
कुछ श्रुति ग्रन्थों म॑ सगुण तथा निर्मेण दोनों ही निर्विशेष रूप से उल्लिखित रहने से और 


इस दा भेद स्पष्ट न होने के कारण बहत से साधारण बुद्धि के लोग बिश्रांन्त 
हो जाते हैं | 


इसलिये यह प्रगट होता हैं कि पहिले कमकांड का उदमव हुआ ओर बाद में सरश 
आत्मज्ञान और उसके बाद सांख्यीय निगुण पुरुपज्ञान प्रगट हुआ। सम्पू्ण आत्मप्रकाशन 
का यही क्रम रहा। महर्षि पंचशिख ने जिंस सांख्य दर्शन का प्रणयन किया था और जो 
अब लप्त हो गया है, जिसका कुछ अंशमात्र, योगभाष्य में उद्धत होने के कारण लप्त 
होने से बच सका। उसमें मिलता है कि औआरादि विद्वएरिनर्माणच्ित्तमधिष्ठाय क्रारुण्याद्भग- 
वान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानायतंत्रम्प्रोवाच ।' निंगेण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का निर्देश 
करनेवाला यही उपयुक्त कथन है। यह पौराशिकों की काव्यमय काल्‍्पनिक आख्याथिका 
नहीं है, वरन्‌ एक दाशेनिक का ऐतिहासिक वाक्य है। | 

परमर्षि कपिल के आविर्भाव के बाद भारत में घर्मयुग का प्रवतेन हुआ | मोक्षधर्म 
के सुलभा अरे जनक के संवाद मे हैं:- श्रथ धर्मयुगें तरिसन्‌ योग धर्मसनुष्ठिता । महीसन- 
चचारका सुलभा नाम भिक्षुकी / (शान्ति पं) इस धर्मयुग की अनुस्मृति से बाद में 
पौराणिक सत्ययुग कल्पित हुआ है| उस धर्युग म॑ मिथिला में ब्रह्मविद्या का अत्यधिक 


री 


८: 


हे. 


प्रचार था । जनकव्रशीय जनदेव, धर्मध्वज, कराल आदि वृपतिगण आत्मज्ञानी थे । उत समय 

षि पंचशिख सम्पास लेकर विदेहादि देश में विचरण करते थे। महाराज जनदेव जनक 
ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी ओर इधर काशीराज अजातशत्र भी आत्मज्ञानी 
थे । किन्तु, मिथिज्ञा की इस प्रकार की ख्याति थी कि जिज्ञासु तथा विद्वान लोग प्राय: 
विदेहराज्य में जाते थे | कोब्रीतकी उपनिषद्‌ में अजातशत्र ने कहा है “जनको जनक इति वा 
उ जता धावन्तीति, अब आत्मविद्या के निर्मित्त “जनक जनक पुकारते हुए. लोग मिथिला 


को दोड़ते हैं | 
उस धरममथुग में महर्षि पंचशिख ने महर्षि कपिल के उर्षैेदेश का अवलम्बन कर 
सांख्यपूत्र का प्रणवन किया | मोज्षधर्म के मनन या युक्तियूर्वक उसके निश्चय करने के लिए 
ही मोक्ष-दशन है। पमारतीय सभ्यता का इतिहास” नामक ग्रन्थ में श्रीमान रमेशचम्द्र दत्त 
ने जो कहा हूँ कि धृृथ्वी पर सांख्यदर्शन ही सबसे प्राचीन दर्शन ज्ञात होता है! यह सबंथा 
सत्य हैं | महाँषर पंचशिख का वह ग्रन्थ यद्यपि सम्पूर्ण नहीं मिलता, फिर भी उसका जो भोग 
उपक्षब्ब है उप्तीतेसमग्र सांख्य दर्शन का संग्रह हुआ है| सांख्य युक्तिपृर्ण दर्शन होने के कारण 
आदिवक्ता को बात के ऊपर उतना निर्भर नहीं करता | इस कारण सांख्य का मूलग्रन्थ 
उपलब्ध न होने से भी हानि नहीं है | प्रचलित परद्ध्याय सांख्यदर्शन प्राचीन प्रासाद के सदश 
है | प्रासाद जेसे समय समय पर संस्कार-परिवर्तन-द्वारा भिन्‍न आकार वारण करती है किन्तु 
मित्ति आदि अनेक अंश यथावत्‌ रहते हैं, वेसा ही परडध्याय सांख्यदर्शन भी है। कारिका 
ओर सांख्यदर्शन छोड़कर तत्वसमास या कापिल यूत्र नामक जो ग्रन्थ हैं उसे अनेक लोग 
प्राचीन मानते हैं| मोक्षनूल्वर ने उसमें कुछु अप्रचलित पारिभाषिक शब्द देखकर उसे प्राचीन 
माना था | वह कुछ प्राचीन अवश्य है पर अधिक प्राचीन नहीं | उत्तकी टीका अत्यन्त ग्राधुनिक 
हैं | अअचज्ञत पारिभायिक शब्द, उसको प्राचीनता नहीं, वरत आश्वुनिकता ही प्रमाणित 
करते हैं| तात्यवे बह कि पारिवायिक शब्द ग्राचीत होने से अधिक प्रचलित रहना चाहिये 
था, जब ऐा नहीं तब नूतन पारिभाषिक शब्द अग्राचीनता का ही यूचक सममता चाहिये | 
प्राचीन भारत में मुमुन्षु सम्प्रदाय के भीतर सांख्य तथा योग ये दो संप्रदाय बहुत काल 
तक प्रचलित रहें | सगुण आत्मज्ञान आविभू त होने पर उसके साथ योग मी अवश्य आविष्कृत 
हुआ था | कारण यह है कि श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन या समाधि के बिना किसी 
प्रकर का आत्मज्ञान साथ्य नहीं। निगणु ज्ञान का आविष्कार होने से योग का भी उस 
के अनुरूप संस्कार हुआ था | परमर्षि कपिज् से जिम्त प्रकार निर्गश आत्मज्ञान, प्रवर्सित 
हुआ उसी तरह निशु ण॒ पुरुष प्राप्त करनेबाला योग भी प्रव्तित हुआ | उदर ओर प्रृष्ठ 
जंसे अन्योन्या श्रित हैं, सांख्य और योग भी ऐसे ही हैं| इसलिये प्राचीन शास्त्र में सांख्य 
तथा योग को एक ही समभने के लिए अनेक उपदेश मिल्ञते हैं | जो केबल तत्वनिदिध्यासन 
तथा वरापव-अभ्यास करके आत्मसाक्षात्कार करते थे वे सांख्य मतावलम्बी, एवं जो तप, 
स्वाध्याय और इंश्वर प्रशिधान रूप क्रियायोग के क्रम से आत्मसाज्ञात्कार करते थे वे कोग 











१. तत्वरजस्तमर्ता साम्यावस्था प्रकृति: सांख्यदर्तन का यह सूत्र वो विवर्यावतारपं जिक्रा में उद्धृत 
देखा जाता हैं | वह पुस्तक इसवी दसवीं शताब्दी से पहिले, शायद बहुत पहले, रची गई थे, क्योंकि नेप 
में जिस पोवी के आधार पर वह मुद्रित हुई है वह नेपाली संवत्‌ के १६८ वें साल था ईै० सनू १०७७ से भी 
पुरानी पोथी दै | 


४ | 





( ८ ) 


संप्रदाय के थे | महाभारत के सांख्ययोग-संबंधी कई एक संवादों का यही सारभूत मम है। 
वस्तुत: मोज्ष॒धर्म का सांख्य, तत्वकांड तथा योग, साधनकांड है | 

“हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्‍ता नान्‍्य:पुरातनः इत्यादि वाक्‍्यों से जान पड़ता है कि योग 

का आदिवक्का हिरण्यगर्म देव हे | हिरण्यगर्भदेव ने किसी स्वाध्यायशील ऋषि को योगविद्या 

का प्रकाश प्रदान किया था उसी से संसार में योगविद्या का प्रचार हुआ अथवा हिरण्यगर्म 
शब्द कपिल ऋषि के लिये भी प्रयुक्त हुआ, यह कह सकते हैं | 'यमाहुः कपिल सांख्या: प्रस्षि 
प्रजापतिम्‌! 'हिरप्यगर्भो, भगवानेषच्छुन्दसि सुष्ट्तः (शाम्ति पं) इत्यादि भारत वाक्यों 
से जान पड़ता है कि कँपेल ऋषि प्रजापति हैं तथा हिरण्यगर्भ नाम से उनकी स्तुति की 
जाती थी। 

ओर भी कपिल ऋषि के प्रादुर्भाव के विपय में दो प्रकार के मत हैं| एक मत € सांख्य- 
मत ) के आधार पर उन्होंने पूर्वजन्म के उत्तम संस्कारबल से ज्ञानवेराग्यादि-संपन्‍न होकर 
जन्म लिया ओर अपनी प्रतिभा के बल से परम पद को प्राप्त कर संसार में प्रचार किया 
था | दसरे मत (योगमत) के अनुसार उन्होंने ईश्वर (सगुण ईश्वर या हिरण्यगभ) से ज्ञाम प्राप्त 
किया था | ऋषि प्रसत॑ कपिल यस्तमग्ने ज्ञान विभत्ति' इत्यादि श्वेताश्वतर उपनिषपद' के वाक्य 
में यह मत प्रकट हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ प्राचीन योग-संप्रदाय का ग्रन्थ है | 

फतलत: कपिल के पहिले ज॑से आत्मज्ञान का प्रचार था, बसे योग का भी | कपिल 
ने निगु ण॒ पुरुषविद्या तथा केवल्यप्रापक योग का प्रवर्तन किया | उन्होंने अपने पूर्व: 
संस्कार से ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न होकर जन्मग्रहणु किया था और साधनबल से ईश्वरानुग्रह अथवा 
आत्मशक्ति के द्वारा परम पद-लाभ करके उसका प्रकाश किया था | उसी से प्रचलित सांख्य- 
योग का प्रवर्तन हुआ है। 

योगपूत्र प्रचलित षडदशनों में सबसे प्राचीन है| उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख 
या खंडन नहीं है| केवल अपने मत के सिद्धान्तों को प्रमाणित करने के लिए शंकाओं का 
समाधान किया गया है। उदाहरणाथ, “न तत्रवाभासं दश्यत्वात्‌' इस सूत्र में जो भी स्वाभाविक 
शंका उठ सकती है, उसी का निराकरण है | ऐसी शंका दसरे किसी संप्रदाय का मत नहीं 
भी हो सकती है। भाष्यकार ने सूत्र के तात्पय के द्वारा अनेक स्थानों पर बौद्धमत का परि- 
हार किया है, किन्तु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्यायदोप का ही निराकरण मात्र किया हे | 
कहीं पर भी उन्होंने बोद्धादि मतों का निराकरण नहीं किया | केवल 'न चैकच्त्ततंत्र॑ वस्तु 
तदप्रमाणक॑ तदा कि स्थात्‌' इस सूत्र में बोद्द मत का ( वह वोद्धों का उद्भाषित मत नहीं भी 
हो सकता ) आभास पाया जाता है, किन्तु वह सूज्रभाष्य का ही अंग था ऐसा जान पड़ता 
है | भोजराज ने उसे सूत्ररूप में स्वीकार नहीं किया | अत: बौद्धमत का प्रचार होने के भी 
पहले पातंजल योगदर्शन रचा गया है, ऐसा अनुमान हो सकता है । 

« योगभाष्य समस्त प्रचलित दर्शनों के भाष्यों से अधिक प्राचीन है। पर, वह बौद्धसत 
के प्रचार के बाद रचा गया | उसकी सरल प्राचीन भाषा--प्राचीनतम बोद्ध ग्रन्थ की भाषा 
की भाँति भाषा--ओर न्यायादि अन्य दर्शनों के मत का उल्लेख, उसकी प्राचीनता को प्रमा- 
णित करते हैं | वह व्यास जी द्वारा रचित है | अवश्य ही ये व्यास जी महाभारतकार कृष्ण- 
द्वैपायन व्यास नहीं हैं| बुद्ध के दो या तीन सौ वर्षों के बाद जो व्यास जी थे उन्हीं के द्वारा 


( ६ ) 


मबह रंचो गया | अति दीधंजीबी एक व्यास की कल्पना की अपेत्षा अनेक व्यासों को स्वीकार 
करना अधिक युक्तिसंगत है | प्रत्येक कल्प में व्यास का आ विर्भाव होता है, यह प्रवाद वास्तव 
में व्यास की अनेकता का द्योतक है| पुराण में यह भी मिलता है कि व्यास उनतीस हुए हैं। 
न्याय के प्राचीन वात्स्यायन साध्य में योगभाष्य उद्धुत हुआ है| कनिष्क के समय के भदंत 
धर्त्रात आदि ने भी व्यास-भाष्य का उल्लेख किया है | (देखिये शान्तरक्तित का तत्वसंग्रह) । 

योगयूत्र तथा योगभाष्य के जैसे विशुद्ध त्कसम्मत, गंभीर ओर पूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ 
संसार में नहीं है | सूत्रकार के न्यायानुसारी लक्षण, युक्तिंखला तथा प्रांजलता, सभी अतुल- 
नीय हैं | उनकी गम्भीर और निर्मल मेधाशक्ति की थाह पाना कठिन है| योगभाष्य की भाँति 
सारवान्‌ विश्ुद्ध न्यायपू्ण तथा गंभीर दार्शनिक पुस्तक अन्य नहीं । वह प्राचीन भारत के 
दार्शनिक गौरव का अवशिष्ट सर्वश्र ष्ठ उदाहरण है । 

पहिले ही कहा गया है कि सांख्ययोग का प्रचलित ग्रन्थ अपेक्ञाकत आधुनिक होने 
पर भी सांख्य-योग-विद्या बहुत पुरानी है। जिस प्रकार उसका ज्ञान उच्चतम है, उसका 
न्याय जिस प्रकाड विशुद्धतम तथा अन्धविश्वास के कलंक से पूर्णतः शून्य है, उसी प्रकार 
उसका शील भी विशुद्धतम है। अहिंसा, सत्यादि की अपेक्षा विशुद्धशील, और मेत्री करुणादि 
की अपेक्षा अधिक पवित्र भावना नहीं हो सकती | बौद्ध लोगों ने इस सांख्ययोग का शील 
भलीभाँति ग्रहण किया है ओर उसका साधारण जनप्रिय (?०/७४/७/) कहानियों के रूप में 
प्रचार करने के कारंण दुनिया भर में पूजित हो रहे हैं । 

बुद्ध ने पहले कालाम गोत्र के अराड़ मुनि से शिक्षा प्राप्त की | बुद्ू-चरितकार अश्व- 
घोष, जिन्होंने पूर्वपप्रचलित सुत्तसमूह से अपने महाकाव्य की रचना की थी, इस बात से परि- 
चित थे कि अराड़ मुनि सांख्यमतावलंबी आचार्य थे। उस काल मगध में वे ही प्रसिद्ध सांख्यांचार्य 
थे | अराड़ ने कहा है 'प्रकृतिश्व विकारइचजन्ममृत्युजरैव च ।"' तत्रच प्रकृतिर्नाम विद्धि प्रकृति- 
कोविदः । पंचभूतान्यहुंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च। इत्यादि | अन्यत्र 'ततो रागाद्भयं दृष्ट्वा वेराग्य॑ 
परम शिवम्‌ । निग्रहस्निन्द्रियग्रामं यततेमनसः अमे। अन्यत्र “जेग्ीषव्योषपि जनको वृद्धरचेव 
पराशर: इस पन्थानमासादुयमुक्ता ह्यन्येच मोक्षिण: / निश्चय हीं अख़योष का सांख्यसंबंधी 
जिस प्रकार ज्ञान था उन्होंने उसी रूप में. तो अराड़ के मुंह से कहलाया है परन्तु पीछे 
बुद्ध के मुह से शुद्ध बौदमत कहलाया है। ( इसबीं से पहले ) प्राचीन बौद्धलोग दुसरों के मत 
बहुत, कम जानते थे अथवा बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे | बुद्ध के समकालीन सम्प- 
दाय आजीवक आदि का मत पालि में कतिपग्र वाक्‍्यों में ही निहित है । वही सब ग्रन्थों में 
उद्ध॒त देखा जाता है और वह अ्रतीव अस्पष्ट हैं। अतः अराड़ तथा गौतम का वार्तालाप 
कवि के काव्य में है उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता | किन्तु, उससे यही 
तथ्य जाना जाता है कि अश्वधोष के समय में तथा उनके बहुत पूर्व यह प्रसिद्ध था कि 
अराड़ मुनि सांख्य मतावलम्बी थे । कोवेल (00७०८!) का विचार है कि अराड़ एक प्रकार 
से सांख्यमत के आचार्य थे। यथार्थ में अश्वघोष ही सांख्यमत को इस प्रकार के कुछ विकृत- 
रूप में समझते थे। वह अश्वघोष की ही बात थी, अराड़ की नहीं। अश्वघोष के काव्या- 
नुसार अराड़ से बुद्ध की शिक्षा आधे दिन में ही सम्पन्न हुईं थी | परन्तु पालिभाषा में बुद्ध 
की जीवनी से ज्ञात होता है कि वे छः वर्षों तक शिक्षाअहण करने के बाद साधन.-के लिए 


री, 


उरुविल्व को गये। अराड़ के पास शिक्षा-अहण करके विशेष शिक्षा के लिए वे रुद्रक राय॑पुत्र 
के निकट गये ओर वहाँ शिक्षा की समाप्ति करके साधन में प्रदत्त हुए थे । 


.. सांख्य का साधन योग वा समाधि हैं तथा बुद्ध ने भी आसन प्राशायाम आदि के साथ 
समाधि-साधना की थी | अत: रुद्रक योगाचार्य थे | काम, क्रोध, भव, निद्रा और श्वास को 
दर्मन करके ध्यान-मगन होना सांख्ययोग का साधन है। बुद्ध ने भी ठीक ऐसा ही किया था | 
मारविजय का अर्थ ही काम, क्रोध तथा भय को जीत लेना दे | मार लोभ, भय और त्रास 
दिखाकर उन्हें चंचल नहीं कर सकता और सात दिन तक निराहार से निरोध समापत्ति 
में रहने का अर्थ श्वास तथा निद्रा को जीतना है | बौद्ध लोग तथा कुछ आधुनिक व्यक्ति 
भी कहते हैं कि बुद्ध ने योग का कठोर आचरण करने पर भी उससे कुछ फल होता न 
देखकर मध्यमार्ग का अवलंतन किया था | यह समूर्ण आर्ति है। सांख्यथोग में व्यर्थ की 
कठोर साधना निपिद्ध है | श्रुति भी कहती दूं (विद्यवा तरारोहुन्ति यत्र कामा: परागता:। न तत्र 
. वक्षिणायन्तिनाविद्वांसस्तपस्विनः । अथांत्‌ अविद्वांन या अक्ृत्रिद्या से वर्जित, केबल कायिक 

तपस्या करने वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। योगभाष्य में भी € “चत्तप्रसादनसबाध 
सानमनेत श्रासेव्यमिति” (२। द्रश्व्य) परन्तु वोद्धों के ग्रवान सूत्र में हे 'लोहिते सुससमा- 
नम्‌ हि पित्त सेम्हश्च सुसूसति । मंसेसु सीयमानेसु भीय्यों चित्त पसीदति | भीययो सतति 
च पञ्मआम समाधिचुपतिद्ठति ।! अथात्‌ साधन श्रम से खून सूख जाने पर पित तथा स्नेह सूख 
जाते हैं| उसके उपरान्त मांस के ज्ञीण होने पर चित्त सम्पक प्रसन्न होता है और भमलीभाँति 
स्मृति, प्रश्ा तथा समाधि उपस्थित होती हैं | इसमें कठिन तपस्या ही को बात कही गयी है। 
भोजन-लोलुप, वीयेहीन, परवर्ती बौद्ध लोग ही सुख का मार्ग ग्रहण करने में तत्पर थे | 
जैनों के सर्वप्रामास्य कल्पयूत्र ग्रन्थ में एवं अन्यान्त्र प्राचीन सूओं में सी “पष्टितस्त्र” 
का उल्लेख है । बुद्ध के समतामग्रिक महावीर ( पाल्ि के निगगन्‍्त नाटपुत्त ) इन सब विद्याओं 
में पारंगत थे, यया,१रिउव्बेय जजुब्बेय सामव्वेय अ्रहुव्य गव्पेय इतिहास पंचमाणं निधण्दु छटाण 
'सठठितंत विसारए संखाणे सिक्‍खा कप्पे बागरणे छुन्दे निरतते जोइसामयण' श्रर्थात्‌ महावीर 
आऋण्वेंद, यजबंद, साम तथा अथव॑वेद, इतिहास, निधण्द, पष्टितन्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
'छुन्द, निरुक्त ज्योतिष इन सब विद्याओं में व्युत्पन्न होंगे ।! इसमें देखा जाता है कि घडढंग वेद 
तथा सांख्य शास्त्र में व्युत्पन्न होने की बात हे; न्याय वेदान्तादि अन्य शास्त्रों का उल्लेख नहीं 
है। यह बात जेनों म॑ भी प्रख्यात थी, पाठक ध्यान दें | जैसों के योग के भी अ्धान साधन 
पाँच यम हैं | चाणक्य के समय में भी सांख्य, योग ओर लोकायत यह तीनों ही आन्वीज्िकी 
या न्यायोपजीबी दर्शन थे, न्याय वेशेषिक आदि नहीं थे, यथा कौटिल्य अर्थशास्त्र (१२) 
में है 'सांख्य योगोलोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी ।' सांख्य के आाचीनत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार 
'की चिरंतन प्रख्याति रहने पर भी कोई कोई आधुनिक ८ पवृसायी सांख्य की प्राचीनता के 
विषय में संशय करते हैं | यह सर्वथा निस्सार है | “सांख्यं विज्ञालं परम पुराणम्‌' (महासारत) 
इस विषय में संशय करने का कोई भी कारण नहीं रह सकता | 
। बुद्ध के समय में अराड़ तथा रुद्रक संम्प्रदाय के श्रमण अवश्य ही थे, विरोधी संप्रदाय 
होने से उनका उल्लेख निश्चय मिलना चाहिये था किन्तु प्राचीन सूत्र में निर््रन्थ, आ्रजीवक, 
उराणकाश्यप प्रशृति छ; सम्रदायों की बात ही है। पर ब्रह्मजाल सूत्र में जो बुद्ध से कम. 


के 


से कम सों वर्ष के पश्चात रचित हुआ है ( कारण उसमे लोकधातु कम्पन प्रश्ति काल्‍प- 
निक बातें हैं ) जिन शाश्वतवादों का उल्लेख है उनमें से एक सांख्य को लक्ष्य करता हे,यथां 
“जो तक युक्तिसे आत्मा को शाश्वत कहते हैं? इत्यादि बाद. का सांख्य- होना अधिक 
सम्भव है । इस समय के .बौद्धभश बुद्ध के मौलिकत्व की स्थापना करने के लिए, 
सचेष्ट थे | -. ः 
फलत: महर्षि कपिल प्रवर्त्तित ज्ञान और शील के द्वारा आज तक पृथ्वी के जितने 
मनुष्य आलोकित तथा साधुशील हुए हैं, उतने और किसी धर्म-प्रवर्तक के द्वारा नहीं हुए।। सांख्य 
के सत्व, रज ओर तम से वैद्यकशासत्र भी भारतवर्ष में उद्‌भूत हुआ है | महाभारत में है 
शीतोष्णे चव वायुधच गुण्ण राजन्‌ दरीरजाः॥ तेषां गुणानां साम्य॑ चेत्तदारः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ 
उष्णेन वाध्यते ज्ञीतं शीतेनोष्णंच वाध्यते । सत्व॑ रजस्तमश्चेति त्रय आत्मगुणाः स्मृता: ॥।! 
सत्व,रज और तम इन तीन गुणों से शरीर के बात, पित्त और कफ आविष्कृत हुए. ओर इस 
प्रकार वेद्यक विद्य; श्रवर्शित हुई एवं प्राच्य तथा पाश्चात्य देश में व्याप्त हुईं | ग्रतणव 
सांख्य से जगत जिस प्रकार धर्म विषय में ऋणी है उसी प्रकार वाह्य विषयों. में भी ऋंणी है । 
(३ रध्योगध्ूत्र की टीका द्रष्टव्य है ) है. 
सांख्ययोग से अन्यान्य मोद्षदर्शन उद्भूत हुए हैं| उनमें से अनार्ष - दर्शनों में बौद्ध 
- दर्शन प्रधान तथा प्राचीन है, और आर्ष दर्शनों में आन्यीक्षिकी या न्याय प्राचीन है, किन्तु 
वेदान्त प्रधान है। बौद्ध दशन के विषयों की ग्रन्थ में अनेक स्थलोंपर विद्वत्ति हुई हैं। वेदांत॑ 
के विषय भी ख्तंत्र प्रकरण में दिखलाये गये हैं | तकंदर्शन ( अर्थात्‌ न्याय तथा वैशेषिक ) 
मोक्षदशन होने पर भी कभी मुमुक्षु सम्पदायों ने भी उनका अबलंबन प्रहण किया था, 
ऐसा प्रकट नहीं होता । उन दोनों के मत में योग ही मोज्ष का साधन है, और साधनलम्य 
तस्ज्ञान मोत्ष का उपाय है। उनके सत में तत्व के लक्षण यह हैं, 'सतः सद्भावः असतदच 
असदुभावः ( वात्सायन भाष्य: )। न्वापमत के अनुसार षोड़श पदार्थों के द्वारा अन्तर्वाह्म सब. 
समझ लेना ही तल्वज्ञान है, किन्तु सूद्म तत्वज्ञान में योग की अपेज्ञा रहती है । वैशेषिक के 
अवुसार छ: पदार्थों के द्वारा तत्व समझा जाता है | न्याय की अपेक्षा वैशेषिकों की युक्ति- 
प्रणाली अधिक विशुद्ध है।... ः ्ि | 
« इसके अंनन्तर हम सबके सांख्य दर्शन के साथ अन्यान्य दर्शनों का सम्बन्ध दिखाकर 
इस संत्लिप्त विवरण का उपसंहार करेंगे | सांख्य के मूलमत यह हैं: रा है 
(१) त्रिविध दुःखों की निदृत्ति मोज्ञ है। (२) मोज्षावस्था में हमारे अन्तव॑त्ती जो निर्गुण 
अविकारी पुरुष नामक तत्व है, उपमें स्थिति होती है| (३) मोक्ष में चित्त निरुद् होता है| 
(४) चित्त निरोध का उपाय समाधिजन्यप्रज्ञा तथा बैराग्य है | (४) समाधि के उपाय यमांदि' 
शील और ध्यानादि साधन हैं । (६) मोक्ष होने से जन्म-परम्परा की निवृत्ति होती है। 
(७) जन्म-परम्परा अनादि है वह अनादि कर्म सेहोती है | प्रकृति एवं बहु पुरुष' उसके मूल' 
उपादान ओर हेतु हैं | (६) पुरुष तथा प्रकृति असृष्ट नित्य पदार्थ हैं। (१०) ईश्वर अनादि * 
मुक्त पुरुष विशेष है। (११) उसने: जगत की अथवा हमारी सृष्टि नहीं. की है ॥: ( १२) 
>नजापति हिरण्यगर्भ या अन्य शेर अह्यांड के अवीश्र हैं। वे अत्वर हैं: उनके प्रशासन से” 
ही ब्रह्मांड की स्थिति है | ( 'सांख्य के झैवर' प्रकरण द्वष्टव्य हैं. ः 


( १२ ) 
उनमें से बोद्धों ने (१), (३), (४), (५), (६), (3) ओर (११) मत संपूर्ण लिए. हैं 


ओर (२) दूसरा मत आंशिक रूप से ग्रहण किया है और उन्होंने पुरुष के परिवर्तन में कत्तिपय 
पुरुष के लक्षण-सम्पन्न “शून्य! नामक अधिकारी एवं गुणशूज््य पदार्थ लिया है | 

महायान बोद्ध आदि-बुद्ध नामक जित ईश्वर.को स्वीकार करते हैं,बह सांख्य के अनादि, 
मुक्त ईखर के तुल्व पदार्थ है | महायान और हीनयान दोनों प्रकार के बौद्धणश प्रजापति 
अह्मा को तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उनकी अधीश्वरता को उतना स्वीकार 
नहीं करते | 

वेदान्तियों ने उसका प्राय: सभी ग्रहण किया है, केवल पुरुष ओर ईश्वर के सम्बन्ध 

में भिन्न मत लिये हैं | उनके मत में पुरुष तथा ईश्वर वस्त॒ुत: एक ही पदार्थ हैं, ओर पुरुष 
अनेक नहीं हैं. और ईश्वर सृष्टि करते हैं, हिरए्यगर्भादि के रूप में | प्रकृति को ईश्वर की 
माया व इच्छा कहते हैं, वह अनिर्बंचनीय भाव से ईश्वर में रहती है | ईश्वर ने ही अनिर्वच- 
नीय अविद्या के द्वारा अनादिकाल से अपने अंश द्वारा जीव की सृष्टि की है। उपयक्त बिपयों 
में सांख्य से वेदान्तिक भिन्न हैं | 


ताकिकों ने ग्राय: वे सभी मत ग्रहण किये हैं | पर वे अपने सोलह वा छः पदार्थों 
के अन्तर्गत करके उन्हें समझना चाहते हैं । वे निगु रण पुरुष का रहस्य उतना नहीं समझते 
अत आत्मा को सगुण मानते हैं। तकं-दार्शनिक भी सांख्ये के समान पूर्णतः युक्तिवादी 
हैं। .बौद्ध-बैदान्तिक आदि मूलत: अन्धविश्वासवादी हैं । 
.  : वैष्णव दार्शनिक भी--विशेषत: विशिष्टाद्वेतवादी--प्राय: वह सभी अहण करते हैं। 
सांख्य के समान उनके मत में भी जीव तथा ईश्वर उथक (थक पुरुष हैं, अधिक से अधिक 
दोनों के बीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है | जीव तथा ईश्वर नित्य हैं, अत: जीव उनके 
मंत में असष्ट है । पर सांख्य-सम्मत जन्य-इैश्वर के समान उनका ईश्वर विश्व का रचयिता 
है | सांख्य के सदश उनके मत में भी योग के द्वारा इश्वरवत्‌ हुआ जा सकता है | केवल 
सम्पूर्ण ईशवरत्व प्राप्त नहीं होता | मुक्त शवर स्तरीय प्रकृति वा माया क द्वारा सृष्टि करते 
हैं, यह मत वेदांत के पक्त में है किन्तु सांख्य के प्र तिकूल है। 


...._ सव॑मूल सांख्य-योग का प्रश्नय ग्रहए करके कालक्रम से इस प्रकार के भिन्न-मिन्न 
मोक्षदशन उत्पन्न हुए हैं | मौलिक विषय में सब सांख्य सतका ही आश्रय ग्रहण किये रहने 
पर भी अवान्तर विषयों में उन्होंने अनेक भिन्न दृष्टियों का अवलम्बन किया है | 


भारत में जब ऋषियुग में धर्मयुग था, तब मनीषी ऋषि-बुन्द सांख्ययोगमत के 
द्वारा तत्वदशन करते थे | उस समय मोक्षविषय में कुसंस्कार-रूप आवजना उत्पन्न नहीं 
हैई थी । उस समय के मुमुज्तु ऋषिगण विशुद्ध न्यायसंगत ज्ञान और विशुद्धशील का 
अवलम्बन करते थे। कालक्रम से सांख्ययोग तथा भारतीय लोकसमाज के बदल जाने पर 
बुद्ध ने उत्पन्न होकर पुनः मोज्षधर्म में'बल का संचार किया | बुद्ध की महानुभावता के द्वारा 
सांख्य-योग तथा मोज्षधर्म अधिक परिमाण से जन-साधारण में प्रचारयोग्य हुआ । बौद्ध 
धर्मावलम्बियों के भी कालक्रम से विक्ृत होने पर आचार्य-प्रवर शंकर ने आकर मोक्षघर्म की 
छीण देह को पुन: बल-प्रदान किया । 


( १३ ) 


शंकराचाये के उपरान्त भारत क्रमश: अब:पतन की चरम सीया में पहुँचा | 
अवः:पतित अज्ञानाच्छुन्न तथा हीनवीये भारत के अन्यविश्वास-पूलक युक्तितहीन भोक्षध्म- 
विरोधी मतसमूहों को ही उपयोगी बताकर उनका प्रचार किया गया। स्वपक्षु-समर्थन के 
लिए हर कहा जाता है कि कलियुग में उस प्रकार का धर्म ही जीवन का उद्बार कर 
सकता है | , 


सांख्ययोग वा प्रकृत मोज्षधर्म को मानव समाज के अति अल्प-संख्यक मनुष्य हीं 
ग्रहण कर सकते हैं बुद्ध देव ने भी कहा है “अल्पकास्ते मनष्येष ये जनाः पारगासिनः । इतरा 
तु प्रजा चाथ तीरमेवानगच्छति ॥” सांख्ययोगी होने के लिये परमार्थान्मुखी बुद्धि सम्यक 
न्याय-कुशल मेंधा और विशुद्धचरित्र परमावश्यक हैं| इन सबका एक साथ मिज्ञना 
दुलेभ है | 


जैसे समुद्र सुदर होने पर भी उसका वाष्प महादेश के अभ्यन्तर को सरस करके 
प्रजा को संजीविद्ञ छतता है, उसी प्रकार सांख्ययोग साधारण मनुष्यों के अगम्य होते 
हुए भी, उसकी स्निग्प छाया ने मानव के घर्म-जीवन को संजीवित कर रवखा है| साधा- 
रण-जन सत्य तथा न्याय के साथ बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं | सत्य की अति अस्पंष्ट छाया 
में अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं को मिश्रित कर देने पर उनके हृदय उसकी ओर कुछ 
आकृष्ट होते हैं। यदि कहा. जाय, 'सत्यं ब्रयात्‌” तो किसी के हृदय में नहीं बेठेगा, किन्तु 
यदि. कल्पना मिलाकर कहा जाय '“अ्रश्वमेध सहस्नंच सत्यं च तुलया धृतम्‌ । अध्वसेघसहस्राद्धि 
सत्यमेक॑विशिष्यते ।/ तब अनेकों के हृदय आक्ृष्ट होंगे । वस्तुत: साधारण मनुष्यों में, 
वे किसी भी सम्प्रदाय के क्‍यों न हों, जो धमज्ञान है वह पन्द्रह आना मिथ्या कल्प- 
नाओं से मिश्रित सत्य है | हिन्द, बौद्ध, ऐसाई, सुसलमानादि धर्म के सम्बन्ध में जो 
कल्पना कंरते हैं, उत्का यदि एकतम मत सत्य हो तब अन्य सब मिथ्या होंगे। इससे 
ही समझा जायेगा, कि संसार में कितने मनुष्य आआान्त हैं। फलत: “ईश्वर तथा परलोक है 
एवं सत्यादि सतकर्मों का फल अच्छा होता है?” इन दोनों सत्यों की नींव के ऊपर 
प्रभूत मिथ्या कल्पनाओं के महल निर्माण करके जनता तृप्त है । 


८ ईश्वर ने हमारा सजन किया है ?? इत्यादि ईश्वरसम्बन्धी अनेकानेक प्रमाण!शन्य 
अन्धविश्वासमूलक कल्पनाओं में जनता भूली रहती है। परलोक के संबंध में भी -नाना 
सम्पदायों की विभिन्‍न कह्पनायें हैं | इसके उदाहरणस्वरूप बौद्धधर्म का इतिहास देखना 
चाहिये | बुद्ध का निर्वाण धर्म भी जन-साधारण में असंख्य काल्पनिक कहानियों में 
ही फैला, जिनमें एक आना सत्य तो पन्द्रह आना मिथ्या थीं। साधारण बोद्धों का. प्रमुख 
धर्मज्ञान इन्हीं में सीमित था | हमारे अपग्राचीन पोराशिक महाशयों ने भी उसी प्रकार से धर्म 
का प्रचार किया है। परन्तु बुद्ध के प्रभाव से सामान्य बोद निर्वाण धरम की श्रे ष्ठता को 
एक स्वर से स्वीकार करते हैं, किन्तु सामान्य हिन्द उसे भी स्वीकार करने के लिये 
तैयार नहीं । 


फलत: बुद्ध ईसा आदि महापुरुषगण यदि लोट आयें तो जगत में अपना धर्ममत 
हूं ढकर भी नहीं पायेगे, पाने पर भी चकित होकर देखेंगे कि उनके कट्टर भक्तों ने उनके 
“नाम का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। 
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जो कुछ भी हो, सांख्यवोग जित प्रकार विशुद्ध, न्याय एवं मिथ्या-कल्पना-शून्‍्य तथा 
अन्धविश्वासहीन आन्बीक्षिकी की प्रणाली में है, सबंसाधारण में अधिक प्रचार योग्य नहीं 
हो पाता है। बुद्र अथवा बौद्धों तथा पौराशिकों के द्वारा वह सर्वसाधारण में प्रत्वारित 
हुआ था, किन्तु उसका क्या परिणाम हुआ, यह बताया जा चुका है । मनुष्यों का चित्त 
स्वभावत: ऐसा कल्पना-विलासी है कि विशुद्ध न्याय की अपेक्षा अविशुद्ध कल्पना-मिश्रित 
न्याय ही उनको कर्मों में (सत्‌ या असत्‌ में) अधिकत्तर प्रेरित करता है | यदि विशुद्ध सत्य 
धर्म कहा जाय तो प्राय: कोई भी उसे बढ़कर ग्रहण करने को प्रोत्साहित न होगा | किंतु 
यदि सत्य के साथ अनेक कल्पनायें ओर शअत्युक्तियाँ मिला दी जायें तो उसे सुनने के लिए 
लोग उमड़ पड़ेंगे । 


उपसंहार में वक्तव्य है कि जिनकी ऐसी बुद्धि है कि मोज्ञ॒र्म के आमूल ग्रहण करने 
में कहीं पर भी अन्यविश्वास की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तथा जिनकी मेधा सी 
न्यायनिष्ठ है कि न्‍्यायानुसार जो सिद्ध होगा उसी में निश्चित मति होगर, कर्चव्यमार्ग प्र 
बढ़ने को तेयार होते हैं तथा कर्त॑व्यमार्ग में चलने के लिये जिन्हें भय, लोभ अथवा अन्ध- 
विश्वास से प्रयोजन नहीं होता, जिनके हृदय, स्वभाव से ही अहिंसा, सत्य आदि विशुद्धशील 
के पक्षपाती हैं, वे ही सांख्ययोग के अधिकारी हैं | 


इसके उपरांत इस दर्शन की दृष्टि से योग क्या है और क्या नहीं है, यह संक्षेप में 
कहा जाता है | अभ्यास और वेराग्यपूबंक चित्तवृत्ति का निरोध करना ही प्रकृत, मोक्ष 
प्रापक योग है। चित्तदत्तिनिरोध का अर्थ है कि मन में एकमात्र ज्ञान कों उदित रखकर 
अन्य सभी का निरोध (सम्प्रशात) अथवा सर्व व्यवहारिक ज्ञानों का (निद्राज्ञान का भी) 
निरोध करना ( असम्पज्ञात ), अभ्यास का अर्थ है पुनः पुनः चेष्टा करना | अतएब 
बार वार चेष्टा वा इच्छापूव॑क जो चित्तद्त्तिनिरोध है वही योग कहलाता है | चेष्टा न 
करके अथवा स्वतः वा इच्छा के आधीन रूप में यदि कदाचित्‌ चित्त का स्तब्धभाव हो भी 
जाय तो उसको योग नहीं कहा जा सकता | देखा भी जाता है कि किसी किसी मनुष्य के 
चित्त में अकस्मात्‌ स्तब्धभाव आ जाता है । वें अनुभव करते हैं कि (उस समय मुझे को रद 
ओर ज्ञान नहीं था? इस प्रकार शारीरिक लक्षणों ( यथा सिर कुक जाना, अथवा सीधे बेठे 
रहने पर भी कुछ निद्वित के से श्वास, प्रश्वास चलना प्रभति ) से स्पष्ट होता है कि.वह 
निद्रा की भाँति अवस्था में है। अत: उक्त लक्षणों से वह योग नहीं माना जा सकता, 
इसके अतिरिक्त मूर्च्छो, हिस्टिरिया प्रमृति में भी उस प्रकार का स्तब्धभाव होता है | फिर 
किसी किसी की स्वाभात्रिक रूप से थोड़े बहुत दिनों तक रक्क-संचार को रोक रखने एवं 
निराहर रहने की शक्ति रहती है| वह भी योग नहीं है। आसन मुद्रादि के द्वारा ४ ्णों 
को प्रकार-विशेष से थोड़े बहुत दिनों तक रुद्ध कर रखना भी प्रकृत योग नहीं है, क्योकि 
उस भ्रकार के व्यक्तियों में किसी एकमात्र अभीष्ट विषय में स्वेच्छापूर्वक चित्तस्थिर कर सकने ह 
की सामथ्य नहीं दिखाई देती है । । ५५ 

एकमात्र ज्ञान को रखकर अन्य अनुभवों को रुद्ध करना योग का तारतम्य है | जब 
एकतान भाव से कुछ काल तंक एक ही ज्ञानवृति स्थिर रक्खी जाती है तब उसे ध्यानरूप 
योगांग कहते हैं और जब वही एकतानता इतनी प्रगाढ होती है कि और सब भूलकर, यहाँ 
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तक कि अपने को भी भूलकर, केवल ध्येय विषय में चित्त को स्थिर रक््खा जाता है तब 
वेच्छाधीन ताइश स्थेयं को समाधि कहते हैं.। समाधि के यह लक्षुण सम्यकरूपं से समभना 
चाहिये |- अज्ञ लोग अनेक प्रकार के स्तव्ध भाव को वा आविष्टभाव को अथवा .वाह्मशान- 
शून्य भाव को अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी भाव को जो समाधि समर बैठते हैं, उसका 
योग से कोई भी सम्बन्ध नहीं है | 
विषयमेद से समाधि भी अनेक प्रकार की है,यथा, रूपरसादि-ग्राह्म विषयक समाधि 
अहंकारादि-ग्रहण विषयक समाधि, अहमत्वसात्रण्हीतु विषयक समाधि | इन सब का नाम 
सबीज समाधि है । सबीज समाधि का सर्वोच्चभाव अस्मितामात्र में वा अहमलमान्र में 
समाहित होना है। अवश्य प्रथमत:, ध्येय विषय की घारणा का अभ्यास करना पड़ता हैं, 
अनन्तर वह ध्यान में परिणत होकर उसी का ध्यानाम्थास करते करते जब ध्यान प्रगाढतम 
होता है तभी उप्त विषय में समाधि होती है, यथा अहमलमात्र में समाधि करने के लिए 
सर्वप्रथम विचार के तथा मानसिक प्रक्रिया-विशेष के द्वारा अहमत्व की धारणा करनी पड़ती 
है, तदनन्तर उसे एक तान करके ध्यान करना पड़ता है, तत्पश्चात्‌ उसके प्रगाढ होने पर 
अहमत्वबोध मात्र में समाहित हुआ जा सकता हैं| तब केवल अहमत्वरूप बोधमात्र ही 
निर्भासित रहता है, शरीरादि की कठिनतम पीड़ा से भीयोगी विचलित नहीं होते | (यस्मिन्‌ 
स्थितो न वुःखेन गुरुणापि विचाल्यते--गीता) | अवश्य यह दीर्घकाल तक निरन्तर, यथार्थ ज्ञान 
पूर्वक एवं श्रद्धापूवक अभ्यास सापेक्ष है, एवं वाह्य समस्त विषयों में वैराग्य न होने से यह- 
साध्य नहीं होती | समाधि की शक्ति चित्त में आविभत होने से ग्राह्म, ग्रहण, तथा ग्रहीता 
इनमें से किसी विषय में समाहित हुआ जाता है। किन्तु अभ्यास के समय साधकगण, जिस 
से शीघ्र आनन्द लाभ हो, ऐसे विषय लेकर ही ध्यान करने के लिए विज्ञ उपदेष्टा के द्वारा 
आदिष्ट होते हैं, कारण शब्दरूपादि ग्राह्म विषयों का ध्यान करके शीत्र आनन्दलाभ नहीं 
होता एवं सूक्रम ग्रहीता आदिविषयों की उपलब्धि भी दूर हो पड़ती है | 
साधन करते करते अथवा किसी किसी को आप ही आप अल्पाधिक आनन्द लाभ 
होता है (कवि टेनिसन को भी होता था) अथवा 'में व्यापी हूँ? इत्यादि अनेक प्रकार की अनु- 
भूतियाँ होती हैं | साधकों को साधन के फलस्वरूप डस प्रकार की बुछ अनुभूति होने से उसे 
लेकर धारणा की जा सकती है एप दौर्धकाल में वह ध्यान में परिणत हो सकता है, और 
जिनकी आप ही वैसी कोई अनुभूति कदाचित आ जाती है, इच्छापूर्वक नहीं ला सकते 
उनकी कोई विशेष्न फल नहीं होता | बेसा भाव आने से ही हम उप्ते धारणा ध्यान, समाधि 
की अवस्थायें नहीं कह सकते, कारण कि ऐसी दशा में उस प्रकृति के भीतर आनन्द, व्यापित्व 
आदि भाव आने पर भी चित्त में वृत्तिप्रवाह चलता रहता है ओर एकबृत्तिता नहीं आ 
पाती, अतएव वह योग के लक्षण में नहीं पड़ता | वह अनुभूति-विशेष हो सकती है एवं 
उस अनुभूति के धारणा से संयुक्त होने पर ही योगाभ्यास हो सकता है। 
समाधि सिद्ध होने से ज्ञान और इच्छाशक्ति का सम्बक उत्कप होता है । जिसमें वह 
नहीं है उसकी समाधि सिद्धि भी नहीं है, ऐसा समभना चाहिये। विचार हो सकता है कि 
कोई समाधिसिद्ध योगी यदि ज्ञान की अथवा शक्ति प्रयोग की इच्छा न करे तो उनकी शान- 
शा का प्रत्यक्ष न होने पर भी उन्हें सप्राविसिद्ध कहा जा सकता है, यह सत्य है किन्तु 
- शैन तथा शक्ति को बहुस्थलों में प्रयोग करने का प्रयत्न करके भी जो अकृतकार्य हो रहे हैं 
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ओर फिर भी अपने को समाधिसिद्ध कहते हैं यह उनका मिथ्या अथवा आन्त कथन हो 
समभना चाहिये | 


योग का फल है त्रिविध दुख की निवृत्ति | सम्पक रूप से चित्त स्थिर करके वाह्या- 
मिमान, शरीर अभिसान, ओर इन्द्रियाभिमान के ऊपर इच्छामात्र से ही उठने की शक्ति 
होने पर दुख-मुक्त हुआ जा सकता है | अ्रत: उस प्रकार से चित्त को स्थिर करके सूक्रमतम 
विषयों में न जा सकने से एवं “मात्रास्पश! ( इन्द्रियाभिमान ) के त्याग किये बिना दुखा:- 
तीत अवस्था में नहीं जाया जा सकता है | अतएव जो इच्छामात्र से उस प्रकार की अवस्था में 
नहीं जा सकते, परन्तु अपने को जीवनमुक्कादि कहते हैं, उनका कहना मिथ्या अथवा आन्त 
है। हिस्टिरिया आदि प्रकृतिवालों को भी कभी कभी स्पर्शबोध नहीं रहता, किन्तु वह योग 
का लक्षण नहीं है यह पहिले ही कहा गया है। 


प्रकृत योग दो प्रकार के हैं, सम्प्रशात तथा असम्पज्ञात । पूर्वोक्त लक्षणों के अनुसार 
समाधि-सिद्ध न होने से सम्प्रज्ञातअथवा असम्पज्ञात कोई भी योग नहीं हो सकता । सम्प्रज्ञात 
योग के लिए चित्त की एकाग्र भूमिका आवश्यक है | ईश्वर-प्रशिधान, सर्बदा ग्रहीता आदि का 
ध्यान, विशोका प्रद्मति का ध्यान करके जब अनायास ही चित्त एक विषय में स्थिर रक्खा जा 
सकता है, ओर अन्यभाव नहीं आते तब उस प्रकार की चित्तावस्था को एकाग्रभू मिका कहते हैं. । 
विज्षिप्त भूमिका में कभी कभी चित्त स्थिर होने पर भी अन्य समय विवश होकर मन कार्य 
करता है, अतएव उस प्रकार की विद्ञिप्रभूमि में सामथिक समाधि कर सकने से भी स्थायी 
चित्त-शान्ति नहीं होती, इस कारण एकाग्र-भूमिका की आवश्यकता है। एकाग्रभूमिक चित्त 
में यदि समाधि हो ओर उस समाधि के द्वारा पूर्ण प्रज्ञा हो, तब वह प्रज्ञा चित्त में सबेदा 
स्थायी रूप से रह सकेगी | इस अवस्था को समापत्ति कहते हैं | इस प्रकार से समापन्न 
होने की शक्ति-लाभ करने के पश्चात्‌ सर्वोच्च व्यावहारिक आत्मभाव-ग्रहीता या महान आत्मा 
की उपलब्धि करके उसमें समापन्न हुआ जाय तब व्यातरह्यरिक जगत की सर्वोच्च अवस्था में 
पहुँचा जा सकता है। तत्पश्चात्‌ विवेकजञानयूत्रंक परबेराग्यवल से जब उस भाव को भे 
रुद्ध किया जाता है तब चित्तेन्द्रिय की सम्यक शान्ति होती है ओर केवल परम पुरुषत्व 
भाव रह जाता है| वही योग का परम फल, शाश्वती शान्ति वा केबल्यमोक्ष है । 


चित्त की सात्विक, राजस और तामस, तिविध अवस्थायें हो सकती हैं| राजस- 
चंचलता घटने से ही सात्विक स्थिति नहीं आ जाती, तामस अवस्था भी हो सकतीः है | 
र्तब्धता उप्ती प्रकार की चांचल्यहीन, किन्तु तामस अग्स्था है। केवल बृत्तिरोध ही योग नहीं 
है, कथित ग्राहय-प्रहण-ग्रहीता आदि किप्ती तत्व में इच्छापूर्वक स्थिति करके जो वृत्तियों का 
रोध होता है, वही योग है | स्तब्धता में चित्त इच्छापूवंक किसी तत्व में स्थित नहीं होता | 
क्लोरोफार्म आदि के फल से भी चित्त की गति रुद्ध होती है, किन्तु उसको लोंग अज्ञान 
अवस्था ही कहते हैं| हिस्टिरिया स्तब्घभाव आदि मानस रोग-विशेष भी उसी प्रकार के हें 
यह सब विवश और जड़. अवस्थायें हैं,परन्तु योग,स्ववश तथा पूर्ण चेतन अवस्था है। वाह्मदृष्टि 
से दोनों में कुछ साइश्य रहने के कारण लोग विश्रान्त होते हैं, किन्तु दोनों की चित्तावस्था 


जज (2०७ #%. 


तथा परिणाम अन्ध्रकार और आलोक की भाँति विभिन्‍न तथा विपरीत हैं । 
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श्मस नमः परमषये || 
ऋथष पफातंजल्लदशचसतः ॥ 
समाधिपाद; । 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌ «अनेत्ययप्नधिकारार्थ: । योगानुशासन शास्त्रमधिकृत वेदितव्यम्‌ ॥ बोगः 
समाधि: । स च सार्वभौसमश्चित्तस्थ धर्मः । क्षिप्तं मुहं विज्लिप्तम्‌ एकाग्र निरुद़सिति चित्तभू- 
सय: । तत्न विक्षिप्ते चेतसि विज्लेपोपसर्जनीभूतः समाधि योगपक्षे बतेते। यस्त्वेकाग्रे चेतसि 
सद्भूतमर्थ प्रयोतयति, क्षिणोति च क्लेशानू, कर्मेबन्थवानि इलथयेति, निरोधमभिमुख करोति, 
स्‌ सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यापते। सच बितर्कानुगतो विचारानुगत आतनन्दानुगतो$स्मितानुगत 
इत्युपरिष्टात्‌ प्रवेदयिष्यामः । सब वृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधि: ॥ १॥ 

भ्रथ योग अनुशिष्ट हो रहा है । १। 

भाधष्यानुवाद ( € )--अ्रथ' शब्द श्रधिकारार्थक है । योगानुशासन रूप शास्त्र (२) 
प्रारम्भ हुआ है यह जानना चाहिये ( ३ ) योग का अर्थ है समाधि (४), वह चित्त का सावभौम 
धर्म है ( अर्थात्‌ चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो सकती है )। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र 
और भिरुद्ध ये पाँच प्रकार की चित्तमूमिकाएँ हैं ।-(५) उनमें (६) विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न 
जो समाधि है उसमें सब विक्षेपसंस्कार उपसर्जन या अग्नधान भाव से रहते हैं (७), वह योग 
के उपयुक्त नहीं होती । (5) किच्तु जो समाधि एकाग्रभूमि चित्त में समुज्भत होकर सत्‌ 
स्वरूप अर्थ को (६) प्रकर्ष के साथ प्रकट करती है, प्रविद्यादि सम्पूर्ण क्‍्लेशों को क्षीणा करती हे 
(१०)०कर्मबन्धन को या पूर्वेसंस्कार-पाश को ढीला करती है (११) और निरोधावस्था को 
उपस्थित करती है, उसको सम्प्रज्ञात योग (१२) कहते हैं। यह सम्प्नज्ञात योग वितर्कौ- 
नुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत और अल्मिताजुगत होता है। भ्रागें चलकर इसकी व्याख्या 


३ 


भली भाँति की जायगी। समस्त वृत्ति निरुद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न होती है वह 
भ्रसंप्रज्ञात है । 
 टीका। १ भ सूत्र (१) । यसत्यकतवा रूपसादय प्रभवति जगतोध्नेकधानुप्रहाय 
प्रक्षण क्लेशराशिविघषमविषधरोडनेकवक्त्‌: सुभोगी । 
सर्वज्ञानप्रसृतिभु जमपरिकरः प्रीतये यस्य नित्यम्‌ 
देवोषहीदः स बोध्व्यात्‌ सितविभिलतनुयोगदो योगयुक्‍्तः ॥॥ 
जगत पर श्रनुग्रह करने के लिये जो अपना श्रादिरुप त्यागकर बहुधा श्रवतीर्ण होते 
। जिनकी भ्रविद्यादि क्‍लेशराशि प्रक्ृष्टहूप से क्षीण हैं, जो विषम विषधर, वहुवकक्‍त्र, 


हज | 


सुभोगी भर सब ज्ञान के प्रसृतिस्वरूप हैं, जिन्ह भुजंगम सम्पक नित्य ओऔति प्रदान करता है, 
वें ब्वेतविमलतनु योगदाता और योगयुक्‍त झ्रहीश ( नागपति ) देव तुम्हारा पालन करें । 

यह इलोक भाष्य के किसी किसी पाठ में मिलता है, किन्तु यह क्षेपक है | वाचस्पति 
मिश्र ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । विज्ञानभिक्ष ने इसकी व्याख्या की हैं। इसीलिये 
यह वाचस्पति मिश्र के प्रवर्ती काल में प्रक्षिप्त हआ है | यह छन्द भाष्य जेसे किसी प्राचीन 
ग्रन्थ में नहीं मिलता । 

(२) शिष्ट का शासन--अ्रनुशासनं । इन सब सूत्रों में प्रतिपादित योगविद्या की 
रचना हिरण्यगर्भ और प्राचीन महर्षियों के उपदेशों पर आ्ाश्वित है। यह सूत्रकार की 
मौलिक उद्धावना नहीं है । 

योग शास्त्र केवल दाशतिक युक्तिपूर्ण शास्त्र नहीं है। यह अनुभव सिद्ध पुरुषों द्वारा 
आविष्कृत भर उपदिष्ट हुआ है । यह तथ्य इस प्रकार प्रमारितत होता है :--चित्‌, अ्रसम्प्रज्ञात, 
समाधि इत्यादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें अनमान द्वारा सिद्ध होता 
किन्तु सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिये अनुमेय की प्रतिज्ञा अ्रथवा प्रमेय-विषय-निर्देश 
की आवश्यकता होती है कारण अनुमेय का प्राथमिक परिचय न हो तो अनुमान नहीं किया 
जा सकता है । चितिशक्ति आदि का निणुय-न्ञान अ्रस्मदादि (गुरुशिष्यादि) की परम्परागत 
शिक्षा-प्रणाली द्वारा हो सकता है किन्तु जो आदिम गुरु हैं, जिन्हें किसी ने भी इसकी शिक्षा 
नहीं दी, वे इन सब अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान अनुमान द्वारा कैसे कर सकते हैं। अतएव 
यही मानना ठीक है कि आदि गुरु ने इन सब विषयों का अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभव किया था । 
इस विषय पर सांख्य का दृष्टान्त हूँ इतर था अन्ध परस्परा,' (३।८१ सू) श्रर्थात्‌ यदि मुवित- 
शास्त्र जीवन्मुक्त या चरम तत्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा उपदिष्ट न हो तो यह श्रन्ध- 
परम्परा के समान होगा। श्रन्धपरम्परागत उपदेश में जिस तरह दष्टिगोचर कुछ नहीं 
रह सकता, उसी तरह अभप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष-ज्ञान-साब्य उपदेश नहीं रह 
सकता । यह कहा जा चुका हैँ कि चित्‌, मुक्ति इत्यादि विपयों का ज्ञान श्रतीन्द्रिय होने के 
कारण शिक्षणीय अ्रथवा साक्षात्तरणीय होता है | श्रादिम गुरु के लिए वह शिक्षणीय नहीं 
हो सकता, इसलिए झ्रादिम उपदेष्टा का वह प्रत्यक्षानूभूत ज्ञान है । 

जो विषय काल्पनिक अथवा प्रतारणा मात्र नहीं हैं वे अ्रतुमानप्रमागा द्वारा निरिचित 
होते हैं। आदिम उपदेशकों द्वारा अनुभूत विषयों को प्रमाशित्र करने के लिये दर्शच्शस्त्र 
बना है । शास्त्र में लिखा है :  श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्‍्तव्यदचोपपत्तिभि:। सत्वातु सततं 
ध्येय एते द्शनहेतवः ४ श्रुति वाक्यों से सुनना,चाहिये, युक्तियों से मनन करना चाहिये, मनन 
के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिये । ये सब (श्रवरा, मनन, ध्यान) दर्शन वा साक्षात्कार 
के हेतु हैं। इनमें से श्रुति में कहे हुए विषयों के मनन करने के लिये ही सांखझ्यशास्त्र का 
आरम्भ हुआ हूँ। साख्य-प्रवचन-भाष्य के रचयिता विज्ञानभिक्षु ने भी यही कहा है :-- 
'तस्य श्रुतस्य सननाथ सथोपदेणग्दुम इत्यादि। महाभारत में भी लिखा है कि 'सांख्य॑ वे 
सोक्षदशेनम्‌ । 

१--( ३ ) अर्थात्त्‌ अथ' शब्द के द्वारा यही समझाया गया हैं कि योगानशासन 
इस सूत्र द्वारा अधिकृत या आरंभ किया गया है । 

१--( ४ ) योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, यौगिक और रूढ़ अर्थ हैं जैसे, जीवार्त्मी 


( है ) 


श्लौर परमात्मा की एकता, प्राण और अ्पान का संयोग, इत्यादि । किन्तु इस शास्त्र के योग 
का अर्थ समाधि समभना चाहिये । इसका ग्रर्थ द्वितीय सूत्रोक्‍्त लक्षण द्वारा स्पष्ट होगा । 

१--( ५) चित्त की भूमिका का श्रर्थ है चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था । 
चित्तभूमिकाएँ पाँच प्रकार की हैं । क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रऔर निरुद्ध । इनमें जो चित्त 
स्वभावत: अत्यन्त अरस्थिर, ग्रतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और 
बौद्धिक शक्ति की श्रावश्यकता है उतनी जिस चित्त में नहीं है, और जिस चित्त को सम्पूर्ण 
तत्त्वों की सत्ता अचिन्त्य प्रतीत होती है, वह चित्त क्षिप्तभूमिक है। प्रबल हिंसा श्रादि 
प्रवत्ति के वश में श्राकर कभी-कभी समाधि हो सकती है। महाभारत की कथा में जयद्रथ 
इसका दृष्टान्त है। पाण्डवों से हार कर प्रबल द्वेष के कारण इसका चित्त शिव में समाहित 
हुआ था ऐसा वर्णन हैं । 

दूसरी भूमि 'मूढ़' है। जो चित्त किसी इन्द्रिय-विषय में मुग्ध होने के काररा तत्त्व- 
चिन्तन करने के श्रयोग्य हो जाता है वह मूढ़भूमिक चित्त है। क्षिप्त की अपेक्षा से यह मोहक 
विषय में सहज ही भसैमाहित ( लवलीन ) हो जाता है, इसलिये यह ट्वितीय है । कामिनी- 
कांचन के श्रनुरान से लोग इन विषयों में ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण भी मिलते 
हैं । यह मूढ़ चित्त में समाहित होने का दुष्टान्त है । 

तीसरी भूमि 'विक्षिप्त' है। विक्षिप्त का श्र्थ है कि जो क्षिप्त से विशिष्ट हो । अधिकांश 
साधकों का चित्त विक्षिप्तभूमिक होता है। जिस अवस्था में चित्त कभी-कभी स्थिर हो जाता है 
और कभी-कभी चंचल हो जाता है वह विक्षिप्त है। क्षरिशक स्थिरता के कारण -विक्षिप्त-भूमिक 
चित्त तत्त्वों के श्रवण मतन आ्रादि द्वारा स्वरूप अवधारण करने में समर्थ होता है। मेधां - 
गौर सद्वृत्तियों की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्त चित्तवाले मनुष्यों के श्रसंख्य 
भेद हैं । विक्षिप्त चित्त में भी समाधि.हो सकती है किन्तु वह सदाकाल स्थायी नहीं होती 
' क्योंकि इस भमि की प्रकृति कभी स्थिर और कभी अस्थिर होती है । 
चतुर्थ 'एकाग्र भूमिका' है । जिस चित्त का अग्र वा श्रवलम्बन एक है उसे एकाग्र-चित्त 
“कहते हैं। सूत्रकार ने कहा है 'शान्तोदितौ तुल्यप्रत्यपो चित्तस्पेकाग्रतापरिणामः ( ३॥१३ 
सूत्र ) । श्र्थात्‌ एक वृत्ति विवृत्त होने पर. यदि उसके बाद ठीक तदनुरूप वृत्ति उठे और उसी 
तरह की भ्रनुरूप वृत्तियों का प्रवाह चलता रहे, तो ऐसे चित्त को एकाग्र-चित्त कहते हैं । 
इस प्रकार की एकाग्रता जब चित्त का स्वभाव हो जाती है, जब दिन रात म अ्रधिकांश समय 
चित्त एकाग्र रहता है, यहाँ ब्रक कि स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है & , तब ऐसे 
“चित्त को एकाग्रभूमिक कहते हैं । एकाग्रभूमिका वशीक्षत होने पर संप्रज्ञात-समाधि सिद्ध 
' होती है । यही समाधि वास्तविक भ्रथवा कैवल्य का साधक है । श्रुति कहती हैं - यो हेन॑ 
पापमा साययात्सरति न हैन॑ सोडइभिभवति' (शतयथ ब्रा०) श्रर्थात्‌ प्रज्ञात या अवश-भाव 
से जो पाप मन में आते रहते हैं वे भी ऐसे ज्ञानवात्‌ अर्थात्‌ सम्प्रनज्ञातवान्‌ को अभिमूत्त नहीं 

कर सकते हैं । 





हे कन सपकल-ल-+-०-+मननल-ककककन टनक, 


40 जागृत अवस्था के संस्कार से स्वप्न होता है | जागृत अवस्था में यदि बहुत समय तक सहज से 
ही चित्त एकाग्र रहे तो स्वप्न में भी वेसा ही होगा | एकाग्रता का लक्षण है भुवा स्मृति अथवा स्वदा आत्म- 
सक्ृति | अतएव स्वप्न में भी आ्रात्मविस्मरण नहीं होता, केवल शरीरिक प्रकृति के कारण इन्द्रियाँ जड़ 
' रहती हें। 


३ पी 


पाँचवीं चित्तभूमि का नाम “निरुद्ध भूमि है । यह शेष अवस्था है। निरोध समाधि के 
(११८ सत्र देखिये) अ्रभ्यास द्वारा जब चित्त का चिरस्थायी निरोध वशीकृत हो जाता 
है, तब चित्त की उस अवस्था को निरोधभूमि कहते हूँ । निरोवभि द्वारा चित्त विलीन 
होने पर कैवल्य होता हैँं। संसार में जितने भी जीव हू उन सब के चित्त साधारणतः इन पाँच 
अवस्थाओं में ही रहते हूं । इन में कौन भूमि समाधि के लिये उपादेय और कौन भूमि समाधि 
के लिए अनपादेय है, भाष्य कार इसी का विवेचन कर रहे हैं । 

१-- (६) इनमें ८ भूमिकाश्रों में , क्षिप्त-भूमिक और मूढ़-भ्मिक चित्त में क्रोध, 
लोभ, तथा मोह आदि से किसी किसी स्थल पर जो संमाधि हो सकती हैं वह समाधि कबल्‍्य 
सिद्ध नहीं कराती । विक्षिप्तमूमिक चित्त में भी इसी कारण कैवल्य नहीं होता है । 

१---(७) जिस अस्थिर चित्त को समय समय पर समाहित किया जा सकता है उसे 
विक्षिप्त चित्त कहा गया है । जिस समय स्थिरता का प्रादर्भाव होता है उस समय अस्थिरता 
दबी रहती है । पुराणों में अनेक समादिन-चित्त ऋषियों का अप्पराशों द्वारा जो तपोश्नष्ट 
होना वरित है, वह ऐसे अप्रधान विक्षेप के कारण ही होता है। " 

१-- (६ 5 ) योग के पक्ष में - कैवल्य के पक्ष में। रामाधि टूटने पर विक्षेपों का फिर 
उदय होता है इसलिये समाधि से प्राप्त प्रज्ञा चित्त में भली भाँति ठहरने नहीं पाती । अ्रत- 
एवं जब तक ये सब विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए एकाग्रता नहीं श्राजाती तब तक 
वह कैवल्य का साधक नहीं हो पाता है। 

१--( ६-१२ ) जिस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूतपर्यन्त समस्त तत्त्वों का सर्वतो- 
मुखी ज्ञान प्रकर्ष अथवा सूक्ष्मतम भाव में होता है और जिस ज्ञान के पश्चात्‌ तद्विषयक 
कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वही सम्प्रज्ञात योग हैं । एकाग्र भूमि में समाधि होने पर ही 
संप्रज्ञात योग होता हं। एकाग्रभूमि में चित्त को सहज ही अ्रभीष्ठ वस्तु में मनमाने समय तक 
संलग्न रखा जा सकता है । पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्तमें रखना ही मनुष्य मात्र 
के लिये श्रभीष्ठ है , कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रख सकने पर कोई भी मिथ्या 
ज्ञान नहीं चाहता है । विक्षिप्त-भूमि में संयथ द्वारा सूक्ष्म-ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित 
होने पर वह ठहरता नहीं । इसलिए एफाग्रमूमिक चित्त में ही चिरन्तन समाधिज्ञान हो सकता 
है। जो ज्ञान चिरस्थायी है ( भ्र्यात्‌ बुद्धि के अवस्थानकाल तक रहने वाला है) और जिसकी अपेक्षा 
सूक्ष्मतर ज्ञान कोई दूसरा नहीं हो. सकता तथा जो अ्रभिभूत नहीं होता वही चरम सत्य ज्ञान 
हैं । उस सत्य ज्ञान का जय-विषय सत्स्वरूप विषय है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है कि एकाग्र 
भूमि जात-समाधि से सत्स्वरूप श्रथ प्रकाशित होता है, इस कारण उस समय जिस क्लेश 
वृत्ति को या कम को ज्ञान-वैराग्य के द्वारा त्याग दिया जाता है, उसका त्याग सदा के लिए होता 
हैं । इसलिये इस अ्रवस्था म क्लेशों का क्षय भी होता है और कर्मबन्धन भी शिथिल पड जाते 
हूं ।सब जय वस्तुओं का चरम ज्ञान होने पर परम वैराग्य के द्वारा जब ज्ञानवत्ति को भी अ्रव- 
लम्बन हीन कर के क्षीण किया जाता है तब उसको निरोध समाधि कहते हैं । सम्प्रज्ञात 
योग में पदार्थ का अन्तिम ( सम्पूर्ण ) ज्ञान या संप्रज्ञान होता रहता है, इसलिये यह योग 
निरोधावस्था को सम्मुख उपस्थित कर देता है । 

एकाग्र चित्त की समाधि के चार कार्य हैं, सत्स्वरूप श्रर्थ का प्रकाश, क्लेश-क्षय, कर्म- 
वन्धन-शेथिल्य और निरोधावस्था की समुपस्थिति । इसकी प्रक्रिया यह है--समाधि द्वारा भूत 


( ४ ) 

का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञाव होता है। (देखिये सूत्र १४४) । तन्मात्रमें सुब-दु:ख और मोह नहीं|है 
श्र्थात्‌ जो योगी तन्मात्र साक्षात्‌ करते हैं वे तन्मात्र (वाह्य जगत्‌ ) से सुखी, दुःखी वा मृग्ध नहीं 
होते । समाधि की अवस्था में विज्षिप्तमूमिकचित्त में इसी प्रकार का ज्ञान होता है, किन्तु जब 
दबा हुआ विक्लेप फिर उदित होता है तब वह चित्त फिर सुखी, दु:खी श्ौर मुग्ध हो जाता है । 
किन्तु एकाग्रभूमिकचित्त में ऐसा नहीं होता। उसमें समाधिग्रजा दृढ़ हो जाती है। अतः विक्षिप्त , 
भूमि में समाधि-हारा पदार्थ का प्रज्ञान तों हो सकता है पर एकाग्र भूमि में संप्रज्ञान या 
सर्वतोभाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है । कलश ग्रादि के विषय में भी ठीक इसी तरह 
समभता चाहिये । मान लो किसी को धन के विषय में अनुराग या श्रासक्ति है, यदि उसी 
विषय के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाय तो उतने समय -के लिये हृदय 
से वह राग हट सा जाता है, परन्तु चित्त एकाग्रभूमिक होते पर वह वैराग्य चित्त में भली- 
भाँति बेठ जाता है। राग आदि के क्षय होने पर उनसे पैदा होते वाले कर्म भी एक-एक 
कर के सदा के लिए निवत्त हो जाते हैं । इस प्रकार से निरोधावस्था श्रा जाती है । 

यह ध्य/्न रैहे कि संप्रज्ञात योग शुद्ध समाधि नहीं है। समाधि-प्रज्ञा के चित्त में भली- 
भाँति स्थिर होने को ही सम्प्रज्ञात योग कहते हैं । 





भ्ाष्यमू--तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सुत्रस्प्रववुले--- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥२॥ 


सर्वशब्दाप्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोषपि योग इत्याख्यायते । चित हि प्रख्याश्रव॒त्तिस्थितिशील॑- 
त्वात्‌ जिगुणस्‌ । प्रख्यारूपं हि चित्तसत्व॑ रजस्तवोभ्याँ संसृष्ठमैश्वर्यविषयप्रियं भवति । तदेव 
तमसानुविद्धमधर्म्मज्ञानावराग्यानेश्वर्योप्गं भवति । तदेव प्रक्षीगमोहावरणणं सर्वेतः प्रदोत 
सानसनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवेराग्येइवर्योपगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेत॑ स्वरूपप्रतिष्ं 
सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत्‌ पर॑ प्रसंश्यानसित्याचक्षते ध्यायितः। 
चिब्विशक्तिरपरिणा मिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्‍ता च, सत्वगुणात्मिका चेय- 
सतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। श्रतस्तस्थां बिरक्‍तं चित्त तामपिव्यातिं निरुणद्धि, तद- 
बस्थं संस्कारोपगं भवति, स निर्वीज: समाधिः , न तत्र किचित्पंग्रज्ञापत इत्यसंप्रज्ञातः । द्विविधः 
स योगश्चित्तवत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

भाष्यानुवाद---पूर्वोक्त द्विविध योग का लक्षण कहने की इच्छा से यह सूत्र रचा 
गया है :- 

२--चित्त वृत्ति के विरोध का नाम योग है (१) ॥ 

सूत्र में स्व शब्द का ग्रहण न करने से ( श्रर्थात्‌ “सर्व चित्त वृत्तियों का निरोध 
योग हैं” ऐसा न कह कर केवल “वचित्तवृत्ति का निरोध योग है” इस प्रकार कहने से ) 

संप्रज्ञात को भी योग कहा है। प्रख्या या प्रकाशशीलत्व, प्रवृत्तिशीलत्व और स्थितिशीलत्व 

. इन तीन स्वभावों के कारण चित्त सत्त्व, रजस और तमस्‌ इन तीन गुणों के फलस्वरूप 


( ६ ) 


त्रिगूणात्मक है। प्रख्यारूप चित्त से यदि रजस और तमोगृूण का संसर्ग रहे तो उसे ऐश्वर्य 
श्रौर विषयादि प्रिय लगते हैं। वही चित्त यदि केवल तमोगुण के साथ ही संलग्न हो तो 
उसकी प्रवृत्ति ग्रधर्म, अज्ञान, असकिति और गअनैश्वर्य में होती है । चित्त का मोह रूप आवरण 
पूरा तया हट जाने पर ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्म, इन तीन विषयों की पूर्ण प्रज्ञा उदित 
होती है । और इस अवस्था में रजोगुण हारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब रजोगुरा का यह अस्थिरता-रूप मल लेशमात्र 
भी नहीं रहता तब चित्त स्वरूप-स्थित हो जाता हैं। उसमें केवल बृद्धि और पुरुष का भेद 
ज्ञान रहता है और तब शीघ्र ही धर्म-मेघ-समाधि लग जाती है । इसकी व्याख्या आगे की 
गई हैं। ध्यातनी जन इसे परम प्रसंख्यान कहते हैं । चितिशक्ति श्रपरिगामिनी, श्रप्रतिसंक्रमा, 
दर्शितविषया, शुद्धा और अनन्ता है और यह विवेक ख्याति सत्त्वगुणात्मिका है इसीलिए 
चित्तशक्ति के विपरीत है । विवेक ख्याति भी समलता का कारण हैं , श्रत: विवेक ख्याति में 
भी विरकक्‍्त चित्त उसको निरुद्ध कर देता है। इस अ्रवस्था में चित्त संस्कारमय रहता 
हैं । यही निर्बीज समाधि हैं । इसमें किसी प्रकार का संप्रज्ञान न होने के कीरणा इसे असम्प्र- 
ज्ञात भी कहते हैं । इसलिये चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का है। 

टीका २--( १) चित्तवृत्ति का निरोध या योग सर्वे श्रेष्ठ मानसिक बल हैं। मोक्ष 
धर्म म॑ लिखा है नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नासति योगसमं वलम्‌” सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है 
और योग जैसा कोई बल नहीं है। वृत्ति के निरोध को मानसिक बल क्‍यों कहा गया है इसकी 
व्याख्या यह हैँ। वृत्तिनिरोध का अर्थ है किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर 
रखना ग्रर्थात्‌ अ्रभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा के अ्रनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर 
रखने का नाम योग है | स्थिरता और ध्येय विषय के भेद के श्रनुसार योग के अनेक अ्रंग-भेद 
हैं । विषय केवल घठपुटादि बाह्य द्रव्य ही नहीं हैं । मानसिक भाव भी ध्येय विषय हो सकता 
है । जब चित्त में स्थिरता शक्ति उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोवृत्ति चित्त-में स्थिर रक्खी 
जा सकती है। भ्रतएवं हमारी सब से बड़ी दुर्बलता यही हैँ कि हम श्रपने चित्त में सदिच्छा 
को स्थिर नहों रख पाते । किन्तु वृत्ति स्थिर होने पर सब सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर 
सकती हैं इसलिये ऐसे पुरुष में मानसिक बल रहेगा । इस स्थैर्य की जितनी वृद्धि होगी उतना 
/ ही मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की श्रन्तिम सीमा का नाम समाधि (अपने को भूले हुए 
- की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) है। श्रूति और दाशनिक युक्ति, द्वारा 
दुःख का ,कारण और शाइवतीशान्ति का उपाय समभ लेने पर भी हम केवल मानसिक 
. दुर्बलता के कारण दुःख से मुक्त नही हो पाते | श्रुति का उपदेश है आनन्द ब्रह्मगों विद्वान्‌ 
न विभेति कतशचरन' श्रर्थात्‌ ब्रह्मानन्द जानकर विद्वान किसी से नहीं डरते, एसा जानकर 
और मररण-भय की अज्ञानता समझ कर भी केवल मानसिक दुर्बलता के कारण हम निर्भय 
नहीं हो पाते । किन्तु जिन्हें समाधि-बल प्राप्त हो जाता है वे शक्ति सम्पन्न और स्वृतन्त्र 
पुरुष सब प्रकार शुद्धि प्राप्त कर त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं । इसीलिये शास्त्र कहते हैं 
“विनिष्यन्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि। प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकर्मंचयोड5चिरात्‌' ॥ 
: ( विष्णु पुराण छम अ्रंश ) । समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है । 
श्रुति में भी इसलिये श्रवण और मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन (ध्यात या समाधि) के अ्रभ्यास 
का उपदेश है । पूर्वोक्‍त श्रंश से सहज ही समझा जा सकता हैं कि समाधि के बिना कोई 


( ४» ) 


मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति समाधिबल से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म है। श्रृति में 
कहा है नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः: । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैन- 
साप्तुयातू । ( कठ २। २४ ), शास्त्र में है अयच्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनस्‌' 
श्रर्थात्‌ योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम ( सर्व श्रेष्ठ ) धर्म है। धर्म का 
फल सुख है, आत्म दर्शन की अ्रवस्था में मृक्तावस्था में दुःखनिवृत्ति की या इष्ट भाव 
की अन्तिम कोटि शान्ति का लाभ होती है, इसलिये आत्म-दर्शन ही परम धर्म कहा 
जाता है । 

संसार में जो लोग मोक्षधर्म का आचरण कर रहे हैं वे सभी उसी परम-धर्म के किसी 
न किसी अंग का अ्रभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना का प्रधान फल चित्त की 
स्थिरता है । दान आदि और संयम मूलक कर्मो का फल भी परम्परा सम्बन्ध से चित्त की 
स्थिरता ही है । भ्रतएव संसार के समस्त साधक, जानकर या अनजाने ही इस सार्वजनीन 
चित्तव॒त्ति निरोधरूप परम-धर्मं के किसी न किसी अंग का अ्रभ्यास कर रहे हैं। “ 

२--(*२ प्रकाश, क्रिया और स्थिति इन तीन धर्मों का विशेष विवरण २।१८ 
सूत्र की टिप्पणी में देखिये । भाष्यकार दिखा रहे हें कि क्षिप्त श्रादि चित्तों में कौन-से गुरों 
की प्रबलता होती है और कौन-से विषय प्रिय लगते हैं । 

२--( ३--४ ) चित्त रूप में परिणत जो सत्त्वगुण है वही चित्तसत्त्व अर्थात्‌ विशुद्ध 
ज्ञान वृत्ति है। वही चित्तसत््व जब रज और तमोगुण द्वारा श्रनुविद्ध होता है श्रर्थात्‌ 
चांचल्य और आवरण के कारण प्रत्यग्‌ आत्मा के ध्यान में निविष्ट नहीं होता, किन्तु 
ऐश्वयं और शब्दादि-विषयों में अनुरक्त रहता है । उसी तरह क्षिप्त-भूमिक चित्त आ्ात्म- 
ध्यान और विषय-वेराग्य में सुखी नहीं होता । वह प्राय: ऐश्वर्य से अ्रथवा इच्छा-पूत्ति द्वारा 
शब्दादि विषयों के ग्रहण से सुखी होता है। ऐसे व्यक्तियों ( यदि वे साधक हों ) के मन 
में अरिमा आदि सिद्धियों श्रथवा ( असाधकों को ) लौकिक ऐश्वयं की कामनाएँ प्रबल 
भाव से उठती हैं और वे परमाथिक तथा लौकिक विषयों के उपदेश, शिक्षा और आलोचना 
आ्रादि करके सुखी होते हैं। उत्तरोत्तर सत्त्वगगुण का प्रादुर्भाव शौर इतर गुणों का पराभव 
जितना होता जाता हैं उतना ही वे वाह्य विषयों को छोड़ कर आरान्तरिक भाव में स्थिति 
प्राप्त कर सुखी होते हैं। विक्षिप्त भूमिवाले पुरुष, प्रकृत निवृत्ति या शान्ति नहीं चाहते 
किद्ञु शक्ति का उत्कषंमात्र चाहते हैं । 

जिस चित्त में चित्तसत्त्व प्रबल तमोगुण द्वारा अभिभूत है, ऐसे चित्तवताल लोग (मूढ- 
भूमिक) प्रायः अ्रधर्माचरण श्रर्थात्‌ जिस कर्म का फल अधिक परिमाण में दुःख ही होता है 
(कर्म प्रकरण' देखिये) करते हैं और वे अज्ञानी या विपरीत (परमार्य-विरोधी) ज्ञान युक्त 
होते हैं। वे वाह्य विषयों के बड़े अ्रनुरागी होते हें तथा प्रधानतः मोह के वश में ऐसा श्राचरण. 
करते हैं कि जिसका फल अनैश्वर्य वा इच्छा की श्रप्राप्ति है । 

२--( ५) रजोगुण का काम चांचल्य है, श्र्थात्‌ एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त 
करना है । मोहरहित चित्त को ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्यकूप तरिविध विषय की प्रज्ञा होती 
रहती है । इसी से उस चित्त में भी कुछ चंचलता रहती है श्रर्यात्‌ श्रभ्यास और वेराग्यरूप 
साधन में तत्पर चंचलता रहती है । । 

२--( ६) रजोगुणरूप मल का लेशमात्र भी हटने पर भ्रर्थात्‌ सत्त्वगूण के चरम 


( ८ ) 


विकास होने पर चित्तसत्त्व श्रपने स्वरूप में स्थित होता है, श्रर्थात्‌ पूर्णारूप से सात्तविक- 
प्रसाद-गुण प्राप्त करता है, जैसे अ्रग्नितप्त निर्मेल कांचन अपने दूषित वर्ण को त्याग कर 
सुवर्ण धारण कर लेता है | साथ ही वह पृरुषस्वरूप में श्रथवा पुरुष-विषयक-प्रज्ञा में प्रति- 
ष्ठित होता है । इसको विवेक-ख्याति-विषयक समापत्ति कहते हैं। इस प्रकार का चित्त विवेक- 
ख्याति में श्रर्थात्‌ बुद्धि और पुरुषस्वरूप के भेदज्ञान में लगा रहता हैं। जब विवेक-ख्याति 
सर्वेथा' होती है, अर्थात्‌ जब विवेकख्याति अपने वाह्यफल सर्वजत्व और सर्वाधिष्ठातृत्व 
में विरक्‍त होकर विप्लवहीन होती है तब उसे धर्म-मेघ-समाधि कहते हैं। (४२६ सूत्र 
देखिये ।) ह 

परम प्रसंख्यान का श्रर्थ है पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार अथवा विवेकख्याति | व्युत्धान को 
सम्यक्‌ रूप से निरुद्ध करने के लिये यही उपाय है । धर्म-मेघ समाधि द्वारा क्लेश की पूर्णतया 
निवृत्ति, और इस अ्रवस्था में सर्वज्ञतादि विवेक जनित सिद्धियों में भी वैराग्य होने के कारण 
इसे ध्यायी लोग परम प्रसंख्यान कहते हैं । 

२--(७) चितिशकित के पाँच विशेषण हैं यथा :--शुद्धा, श्रनन्‍्ता, अपरिणाभमिनी, 
अ्प्रतिसंक्रा और दर्शितविषया | दशितविषया--सत्र विषय जिसके निकट (वृद्धि द्वारा) 
दर्शित होते हैं। अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से बुद्धि के चैतन्य होने पर बृद्धिस्थित विषयों का प्रत्य- 
नुभव होता है । यह स्वपग्रकाश शक्ति ( सांख्यतत्त्वालोक में “पारिभाषिक शब्दार्थ” देखिए ) 
समस्त विषयों के प्रकाशित होने के कारण ही कुछ क्रियाशील अथवा विकृ्ृत नहीं होती, 
अतएव कहते हैं, “अ्रप्रतिसंक्रमा” श्रर्थात्‌ प्रतिसंक्रम ( - संचार, कार्य श्रथवा विषय में 
संक्रान्त होना) से रहित अर्थात निष्क्रिय और निर्लिप्त। अपरिगामिनी अर्थात्‌ विकार शून्य । 
शुद्धा का अर्थ सात्तिकक प्रकाश के समान आावरण-शील चंचल नहीं श्रपितु वही पूर्ण और 
स्वप्रकाश चितिशवित । इसी प्रकार अनन्ता का अर्थ है “अन्त” पदार्थ के साथ जिसका संयोग 
ही न हो सके । परिमित असंख्य भ्रवयवों की समप्टि द्वारा जो शअ्नन्तता श्राती है वह चिति 
में कल्पित नहीं की जा सकती । 

२--( ८) भ्रर्थात्‌ विवेकबुद्धि सत्त्वगुणा प्रधान है । प्रकाशक के सम्बन्ध से जो प्रकाश 
श्राविरभूत होता हैं और जो अ्रपने नित्य-सहचर रज भौर तमोगुरा के द्वारा न्यूनाधिक आवृत 
और चंचल है उसी को सात्त्विक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश कहते हैं । इसीलिये बुद्धि के 
प्रकाश होने वाले विषय (शब्दादि और विवेक) परिच्छिन्त और नश्वर हैं । इस कारण स्व- 
प्रकाश चितिशक्ति से बुद्धि भिन्‍त समझी जाती है। समाधि द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार करके 
निरोध समाधि द्वारा चैतन्यमात्राधिगम होने पर बुद्धि और चैतन्य के पार्थक्य को बोध कराने 
वाली श्रज्ञा को विवेकख्याति वा बुद्धि और पुरुष का भेद-ज्ञान कहते है (देखिये सूत्र २२६) । 
विवेकख्याति द्वारा परम वैराग्य और तत्पश्चात चिरस्थायी चित्ततिरोध के होने पर उसे 
कंवल्यावस्था कहा जाता है । 

२--( ६) समस्त ज्ञेय विषयों का संप्रज्ञान हो जाने पर परवैराग्य के फलस्वरूप यह 
(संप्रज्ञान) भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिये इस समाधि का नाम असम्प्रज्ञात है । पहले संप्र- 
ज्ञात समाधि प्राप्त किए बिना असंप्रज्ञात भी प्राप्त नहीं हो सकती । 


( दे ) 
भाष्यमू--तदवस्थे चेतसि विषयाभावाहुद्धिबोधात्मा पुरुष: किस्वभाव इंति-- 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ || ३ ॥ 


स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा कंवल्ये, व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भवन्तों 
न तथा ॥ ३॥ 

भाष्यान॒वाद--चित्त द्वारा उस प्रकार की निरोधावस्था प्राप्त किए जाने पर विषयों 
के श्रभाव से बुद्धि बोधात्मक (१) पुरुष का स्वभाव वौसा होता है ?-- 

३--उस अवस्था में द्रष्टा अपने स्वरूप में भ्रवस्थित होता है । उस समय चितिशक्ति 
स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है । जैसी कैवल्यावस्था में रहती है बैसी इसमें भी रहती है--(२) 
चित्त की व्यृत्थान श्रवस्था में चितिशक्ति (परमार्थत:) उस प्रकार की (स्वरूप में प्रतिष्ठित ) 
होने पर भी ( व्यवहारतः ) वैसी नहीं रहती । ( क्यों ? इसका उत्तर निम्न सूत्र मे कहा 
गया है । ) 8 
| टीका ३--( १ ) बृद्धिबोधात्मक--विषयाकार म परिणत बुद्धि का बोद्धा या 
साक्षीस्वरूप । प्रधान बुद्धि--अ्रहं प्रत्यय । 

३--(२) श्रर्थात्‌ इस अवस्था के समान वृत्ति की सम्यक्‌ निरुद्धावस्था को ही कंवल्य 
कहते हैं। निरोध समाधि चित्त का लय, श्ौर कवल्य चित्त का प्रलय होता है। द्रष्टा की 'स्वरूप 
स्थिति' तथा वत्तिसारूप्य 'अस्वरूप स्थिति” ये केवल बाह्य रूप से बोलने के लिए ही हूं । ये 


सब केवल शाब्दिक प्रतीति के लिये हैं । निरोधावस्था के सम्बन्ध में १।१८ की 
टीका देखिए । 


भाष्यमू-कर्थ तहि ? दर्शितविषयत्वात्‌ । 
वृत्तिसारूप्यवितरत्र ।| ४ ॥। 


व्यत्थाने याश्चित वत्त यस्तदविशिष्टवत्ति: पुरुष:; तथा च॒ सुूत्रस्‌ एकंसव दशनम्‌, 
व्यातिरेव दर्शनम' इति । चित्तम्यस्कान्तसणिकल्यं सस्निधिभाश्रोपकारि दृश्यत्वेव स्व भवति 
पुरुषस्थ स्वामिनः । तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्थानादिस्सस्बन्धों हेतु: ॥ ४ ॥ 
ध्यानुवाद क्‍यों ?--दर्शितविषयत्व ही इसका कारण है ( १ )। ४। दूसरी 
(विक्षेप) अ्रवस्था में वृत्तियों के साथ (पुरुष का) सारूप्य (प्रतीत ) होता है । 
व्यत्थान अवस्था में जो भी चित्त वत्तियां उदित होती हैँ, उनके साथ पुरुष का ग्रवि- 
शिष्ट-रूप में 'वत्ति या ज्ञान होता है। इस विषय. में पंचशिखाचार्य का सूत्र श्रमाण हैं, 
यथा--/एक ही दर्शन, ख्याति ही दर्शन” (२) श्र्यात्‌ लौकिक अआन्ति-दृष्टि से “ख्याति या 
बद्धि की वत्ति ही दर्शन है” इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति के साथ दशन ( ख्वबुद्धि से 
अतिरिक्त पौरुषेय चैतन्य है) एकाकार की तरह प्रतीत होता हूँ । चित्त श्रयस्कान्त मणि के 
समान निकटस्थ होने पर ही उपकारक है (३), दृश्यत्व गुण के द्वारा यह स्वामी पुरुष का 


६ को | 


“सब” स्वरूप होता है (४) । इसीलिये पुरुष के साथ अनादि संयोग ही चित्तवृत्ति के उप- 
दर्शन का कारण बनता है । 

टीका ४-- (१) दर्शितविषयत्व पहिले ही (१२ सूत्र) कहा जा चुका है। बुद्धि 
झौर पुरुष एक प्रत्यय के श्रन्तगंत हो जाने के कारण अत्यन्त निकट से चित्स्वभाव पुरुष के 
द्वारा बुद्धि में आरूढ़ विषयों का प्रकाश होता है । इसी प्रकार से बृद्धिगत विषयों के प्रकाश 
का हेतु स्वरूप होने के कारण, पुरुष मानों बुद्धिवृत्ति से अभिन्न से प्रतीत होते हैं । 

४-- (२) पंचशिखाचार्य एक श्रति प्राचीन सांख्याचार्थ थे। प्राणों में कहा गया है 
कि कपिल मुनि के शिष्य आसुरि के शिष्य पंचशिख थे। पंचशिखाचार्य ने ही सर्वप्रथम सांख्य 
शास्त्र को सूत्र दैली में रचा । भाष्यकार ने अपनी उक्ति की पुष्टि के लिये पंचशिखाचार्य 
की जिन उक्तियों को उद्धृत किया है वे सब ही अमूल्य रत्न हैं। जिस ग्रन्थ में से ये प्रवचन 
उद्धृत किए हैं वह आजकल अलस्थ है । जिस ग्रन्थ-से भाष्यकार ने इन सब वचनों को निकाला 
है वह श्राजकल लुप्त हो गया है। पंचशिख के संबन्ध में महाभारत में भी कहा हँ---सर्वेसंन्यास 
धर्माणां_तत्वज्ञानविनिश्चये । सुपर्यवासितार्थ३चनिद्व॑न्द्दों नष्टसंशयः ॥ ऋषीणामहुरेक॑ य॑ 
कामादवसितं नृषु । शाइवतं सुखमत्यन्तमन्विमन्विच्छन्तं सुदुर्लभम्‌॥ यमाहुः कपिल॑ सांख्या: 
परमर्षि प्रजापतिम्‌ । स मन्ये नेत रूपेण विस्मापयति हि स्वयम्‌ ॥ इत्यादि (मोक्षधर्म) । 
पंचशिखवाक्यस्थ 'दर्शन' शब्द का अर्थ चैतन्य है, और ख्याति शब्द का श्रर्य बुद्धिवृत्ति वा 
बौद्ध प्रकाश हैं । 

४-- (३) विज्ञानभिक्षु ने इस दुृष्टान्त की व्याख्या इस प्रकार की है :--जिस 
प्रकार अयस्कान्त मरिण (चुम्बक) शरीर-विद्ध लौह कील को अपनी ओर खींच कर उपकार 
करता है और इसके द्वारा भोगसाधन हो जाने के कारण अपने स्वामी का 'स्व-स्वरूप हो 
जाता है, उक्षी तरह चित्त भी विषयरूप लौहकील को अपनी श्र खींचकर दृश्यत्व रूप 
उपकार द्वारा श्रपने स्वामी पुरुष का भोग-साधक होने के कारण “स्व”-स्वरूप होता है । 

४-- (४) “में देख गा, “में सुनू गा, “में संकल्प करता हूँ” “में विकल्प करता हूँ 
इत्यादि समस्त वृत्तियों में जो अहम्भाव हैं वह साधारण है | इस अहमत्व (में-पन) का 
जो ज्ञाता स्वरूप मौलिक लक्ष्य है वही दृष्टि स्वरूप है | दृष्टि पुरुष चेतन्यरूप है । द्रष्ट 
चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन के समान विषयों को प्रकाश करती हैं। जो प्रकाशित होता 
है या हम जिसे जानते हैं वह दृश्य है। रूप रस आदि वाह्म दृश्य हैं। जित्त के 
द्वारा उनका ज्ञान होता है। विषयज्ञान में “मं” ज्ञाता वा ग्रहीता, चित्त ( इन्द्रिययुक्त ) ज्ञान- 
करण वा दर्शनशक्ति और सारे विषय दृश्य वा ज्ञेय होते हैं । साधारण॒त: अनुव्यवसाय द्वारा 
हमें चित्तविषयक ज्ञान होता है । इसलिये हम चित्त की ज्ञानवृत्ति को उदय होने के समय 
में अनुभवपूर्वक, और तदनुस्मरण द्वारा उसका दुबारा अनुभव करके विचार आदि करते 
हें । विषयज्ञान के सम्बन्ध में यद्यपि चित्त करणस्वरूप होता है तथापि अश्रवस्था भेद से वह 
दुश्यस्वरूप भी होता है । चित्त का उपादान अ्रस्मितारूय अभिमान है। चित्तनत विषय-ज्ञान 
इसी. प्रभिमान के विशेष विशेष प्रकार का विक्रार मात्र हें । जब चित्त को स्थिर करने की 
शक्ति होती है तब भ्रहंकार या श्रभिमान का साक्षात्कार किया जाता है| शुद्ध परिणामी 
अहंकार भाव में स्थिति होने पर उसके विकार-स्वरूप चित्तगत विबय ज्ञान की भिन्नता 
अनुभव होती है। उस समय विषय-साक्षात्कारी चित्त ( अर्थात्‌ विषयाकार समस्त चित्त- 


६ | 

वृत्तियाँ ) दृश्य हो जाती है और अहंकार या शुद्ध अभिमान दर्शन शक्ति या करण हो 
जाता है । किन्तु जब अभिमान को समेट कर शुद्ध भ्रस्मि' भाव में अवस्थान (सास्मित 
ध्यान) किया जाता है तब अभिमानात्मक भ्रहंकार' पृथक्‌ या त्याज्य है, यह समझ लिया 
जाता है । इस बुद्धि की विशेषताएँ विकारशीलता और जड़ता आदि को जान कर जब 
समाधि-प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता का निश्चय हो जाता है तब यह विवेक 
ज्ञान केवल पुरुष सत्ता को विज्ञापित करता रहता है। जब यह विवेक ज्ञान भी समाप्त हो 
जाय और पर-वैराग्य द्वारा विषयाभाव में लीन हो जाय भ्रर्थात्‌ जब ज्ञातुभाव का भ्रस्मिता- 
रूप बन्धन भी नष्ट हो जाय तब द्रष्टा-पुरुष को केवल अथवा स्वरूपस्थ कहा जाता है । 
इस श्रवस्था में बुद्धि पृथक्‌ हो जाती है अश्रतः वह भी दृश्य होती है । इस प्रकार की समस्त 
बुद्धियाँ ही दृश्य होती हें । जिसके प्रकाश के लिये किसी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा रहे वही 
दृश्य हैं। जिसका ज्ञान कराने के लिये किसी अन्य विज्ञापक की आ्रावश्यकता नहीं वह स्वयं 
प्रकाश चित्‌ हैं। दृष्ट-पुरुष स्वयं प्रकाश होता है बुद्धि ग्रादि दुश्य अथवा प्रकाइ्य है जो कि 
पौरुषेय चेतनता द्वारा चेतन से जान पड़ते हैं। यही द्रष्टत्व और दृश्यत्व है । द्रष्ठा स्वामि- 
स्वरूप है और दृश्य 'स्व' स्वरूप है, बुद्धि आ्रदि का साक्षात्कार आगे कहा जायगा। 

४--( ५) शान्त-घोर-मूढ़ावस्थादि समस्त चित्तवृत्तियों के दर्शन अथवा पुरुषकृत प्रति- 
संवेदन का हेतु है अविद्याकृत श्रनादि संयोग ( २२३ सूत्र देखिये ) । 





भाष्यमू--ताः पुर्नानरोद्धव्या बहुत्व सत्ति चित्तस्थ-++ 
वृत्तयः पठ:चतय्य: क्लिष्टाडक्ल्षिष्टाः | ४ ॥ 


क्लेशहेतुका: कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूता: क्लिष्टा, ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधि- 
न्योइक्लिष्टा: । क्लिष्टप्रचाहपतिता  अ्प्यक्लिष्टा: क्लिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्लिष्या. भवन्ति, 
श्रक्लिष्टच्छिद्रेष क्लिष्टा इति । तथाजातीयका: संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेड्च 
चृत्तय - इति, एवं वृत्तिसंस्कारचऋ्रमनिशमावत्तेते, तदेवम्भूतं चित्तमव॒सिताधिकारमात्मकंल्पेन 
व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ॥ ५॥ 

भाष्यानुवाद--वे निरोध करने वाली वृत्तियाँ बहुत होने पर भी चित्त कौ-- 

५--क्लिष्ट और अव्लिष्ट वत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं । 

(क्लिष्टाक्लिष्ट रूपा निरोध करने योग्य वृत्तियाँ बहुत होते पर भी पाँच भाग में 
बाँटी जा सकती हैं ) अ्रविद्यादि क्लेशों से उत्पन्न ( १) समस्त कर्म संस्कार की क्षेत्रीभूत 
(२ ) वृत्तियां क्लिष्टा विवेकज्ञानविषया और गुणाधिकार-विरोधिनी ( ३ ) वृत्तियाँ 
अक्लिष्टा वत्ति होती हैं। क्लिष्टा वृत्तियों के प्रवाह म पड़ी हुईं (४) वृत्तियाँ भी अक्लिष्टा 
होती हैं । क्लिष्ट छिंद्र में ( ५ ) अक्लिष्टा वुत्ति और अक्लिष्ट छिद्र में क्लिष्टा वृत्ति भी 
उत्पन्न ( ६ ) होती हैं । क्लिष्ट और अ्रक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा क्लिष्ट और अक्लिष्ट संस्कार 

उत्पन्न होते हैं । उन संस्कारों से पनः वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से ( निरोध- 
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सेमाधि तक) वृत्तिसंस्कार का चक्र प्रतिक्षण चलता रहता है। निरुद्ध चित्त- गुणाधिकार का 
अवसान हो जाने पर श्रर्थात्‌ विक्षेप-बीज से हीन हो जाने पर 'स्व' स्वरूप में श्र्थात्‌ विशुद्ध 
सत्त्वमात्रस्वरूप में झा जाता है। भ्रथवा ( परमार्ज-सिद्धि में ) विलीन हो जाता है (७) । 

.. टोका--५- ( १ ) श्रविद्यादि पाँच क्लेश ( २। ३--९ सूत्र देखिये ) जिन 
वृत्तियों के मूल में रहते हे वे क्लेशमूलिका हैं । श्रविद्या, अस्मिता, राग, हेष या अभिनिवेश, 
इसमें से किसी भी एक क्लेश के पहले प्रकट होने से क्लिष्टा वृत्ति कही जा सकती है, क्योंकि 
ऐसी वृत्ति से जो संस्कार संचित होता है वह विपाक को प्राप्त होकर फिर क्लेशमयी 
वृत्ति पैदा करता है । दुःख देने के कारण इनके नाम क्लेश हे । 

५- (२) ऊपर कहे हुए कारण से ही क्लिष्टा वृत्ति को सब कर्मसंस्कारों का 
क्षेत्रीभूत कहा गया है। “जिससे जो जीवित रहता है वही उसकी वृति है, जैसे - ब्राह्मण की 
वृत्ति याजनादि हूँ” ( विज्ञानशभिक्षु ) । चित्तवृत्ति का श्रर्थ है ज्ञानहप समस्त अ्रवस्थाएँ। 
उनके अभाव हो जाने पर चित्त लीन होता है इसलिये ये वृत्तियाँ कही जाती हैं । 

५ (३ )भअविद्यादि के वश में देह, मन इत्यादि पुरुष की ज्पाधियों का सदा 
विकार-शील-भाव में श्रथवा लीन भाव में वर्तमान रहना अथवा संसूति प्रवाह ही गुर 
विकार हूँ.। ज्ञान के द्वारा श्रविद्यादि का ताश करने के कारण ज्ञान विषयक वृत्तियाँ 
गुूणाधिकार-विरोधिनी अक्लिष्टा वृत्तियाँ होती हैं। जैसे देहाभिमान या "में ही देह हूँ इस 
प्रकार की श्रान्ति और उसके भ्रनुगमन करनेवाले कम से उत्पन्न चित्त वृत्तियाँ अ्विद्यामूलिका 
बलेशवृत्ति हें। “में देह नहीं हूँ” ऐसे ज्ञानमय ध्यानादि वा उक्त भाव के अनुसार आचरण 
से उत्पन्न चित्तवृत्तियाँ अविलिष्टा वृत्ति हैं। ऐसी वृत्तिपरम्परा से श्रन्त में देहादिधारण 
( अतएव अविद्यादि ) नष्ठ हो सकता है, अ्रत: उनको गुणाधिकारविरोधिनी अ्रविलिष्टा 
बृत्ति कहा जाता है । विवेक के द्वारा अविद्या' नष्ट होने पर विवेक-ख्यातिरूप जो वृत्ति उठती 
है वही मुख्य अविलिष्टा वृत्ति हैं। विवेक का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक श्रवण- 
मनन-पूर्वेक विवेक का अनुभव गौण अक्लिण्टाव त्ति होती हैं । 

, | ४। ४ ) यह शंका हो सकती है कि जीव तो प्राय: क्लिष्टवृत्ति के भ्रधिक 
हीते हैं अतः भ्रक्लिष्टवृत्ति पैदा होने की संभावना ही कहाँ है और बहुत सी व्लिष्टवृत्ति 
के अन्दर उत्पक्त और विलीन होती हुई अ्रव्िलष्टवृत्ति कार्यकारिणी कैसे होगी ? भाष्यकार 
इसका समाधान करते हैं कि क्लिष्ट प्रवाह के अन्दर पड़े रहने से भी श्र्थात्‌ उसी में उत्पन्न 
होने पर भी अँबेरे कमरे में फरोखों से झ्राये हुए प्रकाश की भांति अक्लिष्टा वृत्ति स्पष्ट 
रूप से रहती है । 

श्रभ्यास-वैराग्यरूप जो क्लिष्टवृत्ति के छिद्र हे उनमें भी अ्रक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न 
हो सकती है । वेसे ही अ्रक्लिष्ट-वत्ति के छिद्रों में भी क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। समस्त 
वृत्तिय़ों के संस्कार भाव में रहने पर भी क्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई प्रक्लिष्ट वृत्ति धीरे धीरे 
बलव्ती होकर क्लेशप्रवाह रोक सकती है। 

४--(६) क्लिष्ट या अक्लिष्ट वृत्ति से वैसे ही संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। अनुभूत- 
विषय का चित्त में श्राहित रहना संस्कार है । इसीलिए क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट-संस्कार 
भर भ्रक्लिष्ट से श्रक्लिष्ट संस्कार होता है । आगे कही जाने वाली प्रमाणादि वृत्तियों मेँ 
कौन सी वृत्ति क्लिष्टा और कौन सी अ्रविलष्दा हैं यह बताते हैं। विवेक के श्रनुकूल समस्त “ 


(5३. 


प्रमाण-ज्ञान अव्लिष्ट प्रमाण हैं और उनके विपरीत प्रमाण क्लिष्ट प्रमाण हैं | विवेक काल 
में वा निर्माण-चित्त-ग्रहश के समय में जो अस्मितादि रहते हैं और जो विवेक के 
साधक हें ऐसे श्रस्मिता-रागादि अक्लिष्ट विपयेय होते हैं और उनके विपरीत, क्लिष्ट । 
जिन वाक्यों के द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्यों से उत्पन्न विकल्प अक्लिष्ट, उनके 
विपरीत क्लिष्ट विकल्प होता है । 

विवेक की और विवेक के साधक ज्ञानमय आरात्मभावादि की स्मृति अक्लिष्टा स्मृति 
होती है श्रौर इसके अ्रतिरिक्त दूसरी क्लिष्टा स्मृति होती है। विवेकाभ्यास तथा उसके 
श्रनुकूल ज्ञानमय आत्मस्मृति इत्यादि के श्रभ्यास अथवा सत्त्वसंसेवन के द्वारा क्षीयमाणा 
निद्रा अभ्रविलष्टा निद्रा और साधारण निद्रा क्लिष्टानिद्रा होती है । जिस निद्रा के पहिले और 
पीछे आ्ात्मस्मृति ठहरती है तथा जो आत्मस्मृति द्वारा क्षीण हो रही है श्रथवा जो साधना- 
वस्था में स्वारथ्य के लिये श्रावश्यक होती है वह श्रक्लिष्टा निद्रा कहाती है । 

५--(६ ७ ) जो 'सत' है उसका विनाश नहीं होता, इसलिये दर्शन संगत, लौकिक 
दृष्टि में हमारे पास जो सत्‌ के समान प्रतीयमान होता है वह, जब तक लौकिक दृष्टि 
रहेगी तब तक सत्रूप में प्रतीत होगा। प्राकृतिक सभी पदार्थ विकारशील हैं। वे सदा 
एक ही रूप 'सत्‌' या विद्यमान नहीं रहते हें । उनकी सत्ता अलग अलग रूप धारण करती 
है । जेसे-'मिट्टी है, “मिट्टी घड़ा बन गई” । घटावस्था में मिट॒टी का ध्वंस नहीं हुआ, परन्तु 
मिट्टी पहले पिण्ड रूप को त्याग करके घट के रूप में “विद्यमान' रही। इस प्रकार से लौकिक 
दृष्टि से प्रतीयमान सब द्रव्य ही रूपान्तर ग्रहण करके विद्यमान रहते हैं। उनका पूर्ण, प्रभाव 
हम कभी नहीं सोच सकते । यह वस्तु का जो रूपान्तर-परिणाम हे--इसमें जो पूव॑रूप में 
स्थित वस्तु है उसे -पर-रूप-स्थित वस्तु का अन्वयी कारण बोला जाता है'। यथा--घट का 
प्रन्वयी कारण मिट्टी । द्रव्य के कारण रूप में लौट आने को “नाश कहा जाता है । श्रतएव 
नाझ का अर्थ है कारण में लीन रहना । अतएवं लौकिक दृष्टि से मुक्तचित्त अपने उपादान 
श्रव्यक्त में लीन है ऐसा अनुमान होता है । दुःख प्रहाण की दृष्टि से श्रर्थात्‌' परमार्थ सिद्ध 
होने पर जब त्रिविध दुःख की सम्पूर्ण निव त्ति होती है, तब पुन: उसका कोई भी व्यक्तभाव 
होने की संभावना नहीं रहती है, इंस कारण चित्त प्रलीन वा अभाव-प्राप्त सा हो जाता है । 
उस समय चित्त त्रिगुणासाम्यरूप में रहता है, दुःख के कारण केवल दृष्ट दृश्य के संयोग का 
ही अभाव होता है । ४-१४ (२) । 

धर्ममेघ ध्यान म चित्त-सत्त्व अपने यथार्थ स्वरूप में श्रर्थात्‌ रज-तम-मलहीन विशुद्ध 
सत्त्वस्वरूप में रहता है और कैवल्य में स्वकारण में लीन रहता है। रज-तमोमलहीन 
शब्द का अश्र्थ रजस्तम से शून्य नहीं, किन्तु विवेक विरोधी दूसरे मालिन्य से हीन है। 





भाष्यमू---ताः क्लिष्टाइचाक्लिष्टाइच वृत्तय:--- 
प्रमाण-विपयय-विकल्प-निद्रा-स्म्त्य: || ६।। 


-भाष्यानुवाद--वे क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं, (यथा) --- 
६*-प्रमाण, विपय्येय, विकल्प, निद्रा और स्मृति (१) । 


( ऐंड) 


दीका--६- (१) यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यदि निद्रा को वृत्तियों में 
परिगरित किया गया है तो जाग्रत और स्वप्त को और संकल्पादि को क्‍यों छोड़ दिया गया 
है ? इसका उत्तर यह है कि जाग्रत-अवस्था प्रमाण प्रधान हैं और उसम विकल्पादि भी रहते 
हैं; स्वप्नावस्था भी वैसे ही विपर्ययप्रधान हे; उसमें विकल्प, स्मृति और प्रमाण भी रहते 
हैं । ग्रतएव प्रमाण इत्यादि चारों वृत्तियों के उल्लेख से ये अ्रवस्थाएँ भी कह दी गई हैं । 

इन चारों वृत्तियों के निरोध से जाग्रतादि का भी निरोध हो जाता है ञ्रतः इनको 
पृथक नहीं गिना गया । इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान-वृत्ति-पूवंक .उदित और उसके निरोध 
से निरुद्ध होता है, अतएव यह भी श्रलग नहीं कहा गया। पाँच विपर्ययों के द्वारा संकल्प 
भी सूचित होता है क्योंकि रागद्वेषादि-पूर्वक ही संकल्पादि होते हैँ । फलत: यहाँ सूत्रकार ने 
मूलत:-निरोध करने योग्य वृत्तियों का ही उल्लेख किया है। सुखदुःखादिरूप बेदना वा अवस्था 
वृत्तियों को भी यहाँ छोड़ दिया गया है | सुख-दुःखादि पृथक रूप से निरोध करने योग्य 
नहीं होते; प्रमाणादि के निरोध से ही उनका निरोध करना पड़ता हैं। विज्ञानभिक्षु 
ने भी योगसार-संग्रह में कहा है। “इच्छा क्ृत्यादिरख्य वत्तीनां चेतन्निरोधेनंवनिरोधो 
भवति' । 

योगशास्त्र की परिभाषा में प्रत्यय को श्रर्थात्‌ परिदृष्ट चित्तमाव या बोध समूह 
को ही वृत्ति कहा गया है। उनमें प्रमाण यथाभूत बोध; विपर्यय अयथा भूत बोध, विकल्प 
प्रमाण विपयेय से भ्रन्य भ्रवस्वुविषयक बोध, निद्रा, रुद्धावस्था का अस्फुट बोध और स्मृति 
श्रनुभूतु भाव पुनरनुभव होते हैं । समस्त वृत्तियाँ बोध पूर्वक प्रवृत्ति और स्थिति होती हैं 
तथा बोध सब प्रकार की वृत्तियों का मुखिया होता है श्रतः बोध-व त्ति-समूह के निरोध से 
समग्र चित्त निरुद्ध होता है । इसलिए योग द्वारा निरोध-योग्य वृत्तियाँ ज्ञानवृत्ति वा प्रत्यय 
हैं। योगी लोग चित्तनिरोध के. लिये समस्त ज्ञानवृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते हैं । ज्ञान- 
वृत्ति के अवलम्बन द्वारा चित्त निरोध करना ही सच्चा वैज्ञानिक उपाय है। योग की वृत्ति 
चित्तसत्त्व .या प्रख्या का भेद है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वरा गहीत शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रौर 
गन्ध यह पाँच विषयविज्ञान, पाँच कर्मेंनिद्रियों के द्वारा ग्राह्म का चालन या देशान्तर में गमन 
भ्रौर गमनीयता-बोध, पाँच प्राणों के द्वारा ग्राह्म के जड़त्व-धर्म का बोध तथा सुखादि करणा- 
गत भावों का अनुभव, इन सब को ले कर जो भान्तर शक्ति संमिश्रित-बोध कराती है, चेष्टा 
करती है और धारण करती है वही चित्त है। उदाहरणाथ, मानो एक हाथी देखा; इस हस्ति- 
दर्शन में आँख से केवल एक विशेष कृष्णवर्णमय श्राकारमात्र जाना जाता है, किन्तु हाथी 
के जो अन्यान्य गुण हैं वे सिर्फ श्रँख से ही नहीं जाने जाते हैं। हाथी की भारवाहिनी 
शक्ति, गमन-शक्ति, भोजन-शक्ति, उसके शरीर की दृढ़ता, उसकी चिंघाड़ आ्रादि गुण पहिले 
ही अन्य इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होकर अंतरस्थित हो जाते हैं। हस्तिदर्शन काल में इन 
सब का समन्वय कर जो आन्तर शक्ति 'यह हाथी है! ऐसा ज्ञान कराती है वही चित्त है, 
और हस्तिदर्शन की क्रिया से जो आनन्द होता है वह भी चित्त की क्रिया है । उस श्रानन्दा- 
नुभव का स्वरूप अन्तःकरण-त अनुकल हस्तिदर्शन की अवस्था का बोधमात्र 
होता है। 

वृत्ति के द्वारा चित्त की वर्तमानता श्रनुभूत होती है और उसके बिना चित्त लीन 
ही जाता है। ये सब वृत्तियाँ त्रिगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों में विभक्‍त हो 


( १५ ) 


सकती हैं। उनमें योग द्वारा मूलतः निरोध योग्य वृत्तियों को सूत्रकार न पाँच श्रणियों म बाँटा 
है । पाठकों को चित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का स्मरण रखना चाहिये। 
प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति-धर्म-विशिष्ट अ्रन्तःकरण चित्त है। प्रस्या और प्रवृत्ति माने ज्ञान 
श्रौर चेष्टा भाव, स्थिति भ्र्थात्‌ संस्कार। प्रत्यक्षादि बोध, संस्कार-बोध ( स्मृतिरूप ) 
: भ्रवृत्ति बोध, सुखादि के अनुभव का विशेष बोध, ये सभी बोध चित्तवृति या प्रत्यय हैं। 
इच्छादि चेष्टा भी दृष्ट धर्म होने के कारण प्रत्ययरूप हैं। संस्कार अपरिदृष्ट धर्म है । अत- 
एवं चित्त प्रत्यय तथा संस्कार इन दो धर्मों से युक्त वस्तु है। उनमें प्रत्ययों का नाम चित्त- 
वृत्ति होता है। साधारणतया समस्त वृत्तियाँ इस शास्त्र में चित्त नाम से ही परिचित हे । 
ज्ञान स्वरूप होने के कारण वृत्तियाँ सत्त्वपरिणाम बुद्धि के श्रनुगत परिणाम हैं। इसलिये चित्त 
श्रौर बुद्धि ये दोनों शब्द अनेक स्थलों पर भ्रभिन्न रूप में व्यवहृत होते है । यह बुद्धि बद्धि- 
तत्त्व नहीं है । चित्तवृत्ति भी बुद्धिवृत्ति नाम द्वारा परिचित होती है । बहुत जगह पर चित्त 
और मन शब्द एक ही श्रर्थ म॒ व्यवहृत होते हैं, किन्तु वास्तव में मन छठा इन्द्रिय है । 
ग्र्थात्‌ भीतरी चैष्टी, बाह्येन्द्रिय का प्रवत्तेन और चित्तवृत्ति श्रथवा मानस भाव के चैत्तिक 
विज्ञान के लिये जिस आलोचव का प्रयोजन होता है वह मनका कार्य है। मानस-प्रत्यक्ष 
उस आ्रालोचन के साथ होता है, जैसे चल्षु से चाक्षुष ज्ञान होता है । ग्रतः प्रवृत्तिरूप संकल्पक 
इच्द्रिय या मन ज्ञानेर्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का आभ्यंतरिक केन्द्र है और चित्तवृत्ति केवल 
विज्ञान है । मन के द्वारा गृहीत, कृत अयवा धृत विषय का विशेष प्रकार का 
ज्ञान ही विज्ञान वा चित्तवृत्ति होता हैं। प्राचीन परिगणन ऐसा ही है यह स्मरण 
रखना चाहिये । 


भाष्यमू---तत्र-- 
प्रत्याक्षनुमानागमाः प्रमाणानि ।। ७ ॥ 


इन्द्रियप्रणलिकया चित्तस्य वाह्यवस्तृपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषात्सनोडर्थ स्य 
विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति:ः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ ॥। फलमविशिष्ट: पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोध: 
बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यास: । 

अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यों व्यावृत्त: संबन्ध', यस्तद्विषया 
सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । यथा, देशान्तरप्राप्तेंग तिमच्चन्द्रतारक॑ चेत्रवत्‌, विन्ध्य- 
इचाप्राप्तिरगति: । | 

श्राप्तेन दृष्टोडनु मितो वार्थें: परत्र स्ववोधसंकान्तय दशब्देनोपदिव्यते, शब्दात्तदर्थविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्या$श्रद्धेयार्थ: वक्ता न दृष्टानुमितार्थ: स श्रागमः प्लवते, मूलवक्तरि तु 
दृष्टानुमितार्थ निविप्लवः स्थात्‌ ॥ ७॥ 


( १६ ) 


भाष्यानुवाद-- उ्तमें -- 

७- प्रत्यक्ष, अनुमान और झागम (इन तीन प्रकार से साथित यथार्थ ज्ञान का 
नाम) प्रमाण (१) है । 

इन्द्रियप्रणाली के द्वारा चित्त का वाह्य वस्तु से उपराग का कारगा (२) वाह्मविषया 
एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावधारगाप्रधावा (३) वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
बुद्धि के साथ अविशिष्ट, पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध ही ( विज्ञानभूतबृत्ति का) फल (४) हैं । 


] 


प्रुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी (५) है यह ग्रागे प्रतिपादित किया जायगा। (२२० सूत्र) 
हु प्रनुगेय के साथ तुल्य जातीय वस्तु में अनुवृत्त और उससे भिन्नजातीय वस्तु से 
व्यावतत्त (धर्म ही) संवन्ध कहाता हैं (६) । इसी संबच्ध को जियथ बनाकर (सम्बन्ध- 
पृवि का) जो सामान्‍्यावधारणा प्रधाना वृत्ति हो वह अनुमान है । यथा---देशान्तर प्राप्ति के 
लिए चन्द्रमा, तारका और ग्रहादि गतिमान हैं, जैसे चैत्र इत्यादि । विन्ध्य को अन्य-देश 
प्राप्ति नहीं होती, अतः वह गतिमान नहीं है । | 
प्राप्त पुरुष से दृष्ट वा अ्रनुमित जो अर्थ वा विषय है और दूसरे व्यक्तियों को उसका 

बोध कराने के लिये श्राप्त पुरुष जिसका उपदेश करो हैं और उसमें जो पअर्थ-विषया वृत्ति 
उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का झ्रागम प्रमाण (७) होता हैं । जिस श्रागम का वक्‍ता 
प्रथद्ेय श्रथवा वंचक पुरुष है और जिसका श्र्थ (वत्तता के द्वारा) दुष्ट वा अनुमित नहीं 
हुआ, वह आगम फूठा है श्रथवा उतने भिथ्यांश में आगम प्रमाण नहीं होता । जो विषय 
मूल वक्ता के द्वारा या आप्त के द्वारा दुष्ट तथा अयुमित होता है उस विपय का श्रागमप्रमाण 
' विप्लव से रहित भशर्थात्‌ सच्चा होता है (5) । 

टीका ७--(१) प्रमा--विपर्यय के द्वारा अभ्रवाधित अर्थ में प्रवेश करने वाल बोध । 
प्रमा का करण - प्रमाण । पहले अ्प्राप्त सत्‌ या यथाभत विषय के सत्ता निश्चय का नाम 
प्रमाण है । भ्रथवा अज्ञात विपय की प्रमा की प्रक्रिया का नाम प्रमाण है । बह जो प्रमाण 
लक्षण है इसमें ऐसा संशय हो सकता है. कि अ्रनमान से “आग नहीं 8 एऐशी असत्ता का 
जब निश्चय होतां है तब यह प्रमाग लक्षण ऐसे अनुमान में नहीं घठता । इसका उत्तर यह 
है कि “असत्ता का बोध” वास्तव में जिसकी अ्सत्ता है उसके अतिरिवा श्रन्य-पदार्थ-बोध 
पूर्वक विकल्पमात्र है। 'भावास्तरमभावों हिं कयाचित्तु व्यपेक्षया । अर्थात्‌ भ्रभाव यथार्थ 
में दूसरा एक भाव पदार्थ है; क्रिसी एक विषय की सत्ता की अपेक्षा से ही दूसरी वस्तु, का 
प्रभाव बोला जाता है । वस्तु के नास्तिता-ज्ञाव के विषय में इलोक वातलिक में लिखा है 
'गृहीत्वा बस्तुसख्भावं स्पृत्वा च प्रतियोगिनस्‌ । मास नार्तिताज्ञानं जायतेडक्षान पेक्षया । 
प्र्थात्‌ सद्‌वस्तु को ग्रहण करके और प्रतियोगी वा जिसका अभाव हो उसे स्मरण करके 
मन-ही-मन (वैकल्पिक) नास्तिता ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे किसी स्थान में यदि घट नहीं 
दीखे तो उस स्थान तथा ग्लालोकमय अवकाश का झूप ज्ञान आखों से होता हे, तत्नदचात्‌ 
मन में “घटाभाव” शब्द के द्वारा विकल्प-वृत्ति होती है (१।६ सूत्र देखिये) | पलत: विषय- 
हीन ज्ञान नहीं हो सकता है । ज्ञान होने का अर्थ है सत्ता का निश्चय होना । शास्त्र कहते हें 
यदि चानुभवरूपा सिद्धि: सत्तेति कथ्यते। सत्ता सर्वेपदार्थानां नात्या झंजेददादूते ४ अर्थात्‌ 
अनुभव-सिद्धि ही यदि सत्ता होती तो सब पदार्थों की सत्ता संवेदन को छोड़कर दूसरा 
कुछ हो नहीं सकती । 


( ९७ ) 


जितने प्रकार के सह्िषयक बोधक हें वे मूलतः द्विविध हैं, प्रमाण और प्रनूभव । उनमें 
प्रमाण करण से वाह्य, पदार्थ विषयक अथवा करणा, वाह्य-रूप में व्यवहृत पदार्थविषयक 
होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाण में ही यह लक्षण साधारण हैं । 
अनुभव करणगत भाव-विषयक होता है; यथ-स्मृति का अनुभव, सुख का अनुभव 
इत्यादि । ग्रनधिगत तत्त्व का बोध प्रमा है, इस प्रमा का दूसरा एक श्रर्थ होता है; उसका 
करण - प्रमाण, प्रमाण का इस लक्षण के द्वारा स्मृति से उसका भेद जान पड़ता हैं । 

इस श्ञास्त्र में कूछ अनुभवों को मानस-प्रत्यक्षस्वरूप में ग्रहण कर के प्रमाणों में 
परिगणित किया है परन्तु स्मति का अनुभव मानस-प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि वह अश्रधिगत विषय 
का पुनर्नुभव है । इसीलिये प्रमाण से स्मृति पृथक है। 

७--(२) बाह्य वस्तु की भिन्नता से चित्त भिन्न-भाव धारण कर लेता है इस 
कारण चि त्तका वाह्य-वस्तु-जनित उपरंजन होता है । इंद्रिय प्रणाली से विषय के संपके में 
आकर चित्त उपरंजित वा विक्ृत होता है । चित्त सत्त्व का एक एक प्रकार का परिणाम ही 
एक एक ज्ञान है 4 रू: प्रकार की इन्द्रियप्रणाली से चित्त के साथ विषय का संपक होता 

है। पांच वाह्मन्द्रियाँ तथा एक अन्तरिन्द्रिय मन ये छः इन्द्रिय इस शास्त्र में ली जाती हें। 
इन्द्रिय से सिर्फ आलोचन ज्ञान होता है अर्थात ग्रहणा्ात्र होता है। केवल कान आभ्रादि 
इन्द्रियों से जो जाना जाता है वही भ्रालोचन ज्ञान है। यथा, कौग्ना टेरेने से जो 'का' का 
मात्र ध्वनि का बोध होता है वह आलोचन ज्ञान होता है| इसके बाद अंतः:कररा में विद्यमान 
श्रन्य वृत्ति के सहारे से यह कौआ की का' का' ध्वनि है इस प्रकार जो विज्ञान होता हैँ 
वही चैत्तिक प्रत्यक्ष है । 

मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अ्नुभव का विज्ञान होता हैया करण-स्थित 
भाव ग्रहरा-पुर्वंक उसका विज्ञान होता है । सुखादि बेदना का अनुभूति मात्र मानस आलोचन 
है; पीछे उसका भी जो विज्ञान होता है वही मानस विषय का प्रत्यक्ष है । वाह्य इन्द्रिय के 
समान विषय सब से पहल मन के द्वारा गृहीत होता है तदनु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित 
होने पर उसका चैत्तिक प्रत्यक्ष होता है । अ्रतएव समस्त चैत्तिक प्रत्यक्ष में पहले ग्रहण, पीछे 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है । श्रतएव 'करण वाह्म भाव का निश्वयप्रमाण यह लक्षण 
समस्त प्रत्यक्ष प्रमाण में संगत हुआ । 

७--( ३) मूर्ति-और व्यवधि (वाह्य विषय) का ताम विशष है। प्रत्येक द्रव्य का 
जो अवना विशेष वा दूसरे से भ्रलग शब्द-स्पर्शादि गुण है वही उसकी मूत्ति है; व्यवधि का 
प्र्थ है आ्राकार। मानो एक ईंट का टुकड़ा है; उसके जो ठीक रज् और आकार हैं उन्हें 
हजारों शब्द की सहायता से भी ठीक ठीक प्रकाशित नहीं किया जा सकता है । किन्तु उसे 
देखने से शीघ्र ही उनका ज्ञान हो जाता है। इसलिये प्रत्यक्ष प्रधानतः विशेष विषयक होता है । 
प्रधानतः' कहने का तात्पये यह है कि प्रत्यक्ष में सामान्य ज्ञान भी रहता है किन्तु विशेष 
ज्ञान की ही प्रधानता होती है बहुतों में साधारण पदार्थ है (पद भ्रथवा ०0४० 4079 
का अर्थ) वही सामान्य है। अग्नि जल आदि प्रायः सब शब्द सामान्य अर्थ में ही संकेतित 
हैं । आकार और प्रकार के भेद से अग्नि असंख्य प्रकार की हो सकती परन्तु उसका सामान्य 
नाम अग्नि होता है। सत्ता पदार्थ सर्व-वस्तु-सावारण होने से सामान्य हैं । प्रत्यक्ष में ऐसा 

भसामास्य ज्ञान भी अ्रप्रधान-भाव से रहता है । किन्तु अनुमान और आगम प्रमाण के (जिनको 
आगे बतायेंगे) विषय सामान्य मात्र होते हैं, क्योंकि वें शब्द का या अन्य आकारादि के 
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संकेत से सिद्ध होते हें। यदि कहो कि चैत्र है ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या श्रागम के द्वारा 
सिद्ध हो तो चैत्र न|म से विशेष पदार्थ का ज्ञान भी होता है यह शंका छो डी पड़ेगी, कारण, कि 
अगर चेत्र पूर्वदृष्ट हो तो चैत्र शब्द के द्वारा केवल स्मरगा-जान ही होगा, और 'अमुक स्थान 
पर है' केवल इतना अंश ही प्रमाण होगा। चेत्र पहले अदृप्ट होने से तो कोई बात ही 
नहीं है। ऐसा होते से चैत्र संबन्धी कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा. केवल सामान्य एक अंश 
का ज्ञान अनुमान या आ्रागम के द्वारा हो सकेगा । 

७--(४) फल--अत्यक्ष व्यापार का फल । विज्ञानभिन्नु ने कहा है “वृत्तिझरूप 
करण का फल ।” “पौरुषेय चित्त वृत्ति-बोध' के. उदाहरगा में विज्ञान भिन्षु कहते हें “में 
घड़ा जान रहा हूँ' ऐसा बोध । किन्तु ऐसा बोध दो प्रकार हो सकता है । प्रत्यक्ष प्रमाण में 
यह घड़ा या घड़ा है' ऐसा बोध होता है । किन्तु उसमें भी ज्ञात भाव रहने के कारण 
'में घड़ा देख रहा हूँ” ऐसा वाक्य विश्लेषण करके उसे व्यक्त किया जा सकता है, और घट 
देख ते-देखते, मन में “में घट देख रहा हूँ” यह बिन्‍्ता होती है । पहला (घट है) व्यवसाय 
प्रधान है, दूसरा (में घट जान रहा हूं) अनुव्यवमाय प्रधान है । पहला अर्थात्‌ यह घट 
भ्रथवा “घट है' यही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है । 

इस प्रत्यक्ष में में 'घट' दिख रहा हूँ ये तीन भाव रहते है । किन्तु घट के प्रत्यक्ष काल 
में केवल 'घट है' यह बोध होता है अर्थात्‌ द्रप्टा, दर्शन और दृश्य की पृथक्‌ उपलब्धि नहीं 
होती । “में द्रष्टा हूँ” यह ज्ञान न रहने के कारण तथा केवल “घट है' ऐसा बोध होने के 
कारण में-पत के श्रन्तर्गत दृष्ट पुरुष और ग्राह्म घट अविशिष्ट या अ्विभागापन्न सा अर्थात्‌ 
अभिन्नवत्‌ होते हैं । चौथे सूत्र में यह कहा भी है । कोई एक प्रत्यक्ष व॒त्ति क्षणमात्र में उदित 
होती, और पीछे शायद उसका प्रवाह चलता रहता है, किन्तु जिस क्षण में एक 'घट-प्रत्यक्ष वृत्ति' 
उदित होती है उसी में “में घट देख रहा हुँ ऐसा विभागपन्न भाव नहीं होता है, एक मात्र 
'घट इसी प्रवगर का भाव होता है । घट बोध में उस बोध का द्रप्टा मल में है। श्रत: वह 
द्रष्टा घट बोध के साथ अ्विशिष्ट-भाव से (पृथक्‌ होने पर भी अनृधक्‌ रूप से) रहता है, 
ऐसा कहना होगा । 

हम इस विषय को दूसरे ढंग से भी समझ राकते हैं। समस्त ज्ञान ही कारणा- 
त्मक अभिमान का विकार मात्र है। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान वाह्य-क्रिया-जनित श्रभिमान विकार 
है। भ्रतएवं घट बोध, वस्तुत: भ्रभिमाव या अहम्त्व (मेंपन) का विकार-विशेष होता है। किन्तु 
'में इसके भ्रन्तर्गत द्रष्टा भी है। घट-प्रत्यक्ष में घट-ज्ञान-रूप अरहम्त्व का विकार और द्रष्टा 
अभिन्न से होते हैं । अनुव्यवसाथ के द्वारा विचारपूर्वक द्रष्टा और घट की अ्रभिन्नता का 
बोध हो सकता है । परन्तु घट प्रत्यक्षरूप व्यवसाय-प्रधान-तरत्ति में ऐसा नहीं हो सकता है। 

पोरुषेय चित्तवृत्ति बोध का अर्थ है पुरुष द्वारा साक्षीकृत चित्तवृत्ति अथवा पुरुष हारा 
उपदृष्ट चित्तवृत्ति या ज्ञान का प्रकाश । यह शंका कि पुरुष यदि नाता वृत्तियों का प्रकाशक 
है तो वह भी नानात्व से युक्त अ्रथवा परिणामी होगा, निर्मल है; कारण, नानात्व पूरुष में 
नहीं प्रत्युत इन्द्रिय और अन्त:करण में ही रहता हैं। समस्त विपयों का यदि विश्लेषण किया 
जाय तो क्षण-क्षण में उदित और विलीन होने वाली केवल एक ही सूक्ष्म क्रिया का बोध 
होता हैं। इसी के अहम्त्वरूप बुद्धि नानात्व-रूप क्षशिक परिणाम होता हैं । इस एक रूप 
किन्तु क्षरिक विकारशील अ्रह॒ुम्त्व का प्रकाशक ही पुरुष है । विकार शान्त होने पर केवल 
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पुरुष और विकारोदय होने पर बद्धि रहते हैं। अतः ये विकार पुरुष तक नहीं पहुँचते । 
योगी इसी प्रकार ही प्रुषतत््व के निकटस्थ होते हं। वे पहले नील, पीत, अम्ल, मधुर 
आदि नानात्व में रूपमात्र, रसमात्र इत्यादि तन्मात्र का साक्षात्कार करते हें। तदनु तन्मात्रतत्त्व 
का अस्मिता में (क्रमेण सूक्ष्मतर ध्यान के द्वारा) विलीन होना अनुभव करते हैँ। यह 
श्रति-सक्ष्म तन्मात्रतत्त्व कैसे श्रस्मिता का विकार है इसकी उपलब्धि करके अस्मिता-मात्र में 
स्थित होते हैं और इसके बाद वि क ख्याति के द्वारा प्रुषतत्त्व में प्रतिष्ठित होते हैं। इस 
प्रकार स क्रमशः सूक्ष्म से सुक्ष्मत्र विकार को निरोध करके पुरुषतत्त्व में स्थिति होती है । 

७-- (५) “प्रुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, पुरुष के इस लक्षण का बहुत गंभीर पर्थ 
है। जैसे प्रतिफलन का श्रर्थ हैं किसी दर्षणादि-फलक में लगकर दूसरी ओर जाना वैसे ही प्रति- 
संवेदन का अर्थ है किसी संवेदक में जाकर दूसरा संवेदन उत्पादन करना अथवा दूसरे 
संवेदन रूप से प्रतीत होना । रुपादि प्रतिफलन का जैस दर्षशादि प्रतिफलक रहता है, वेसे 
ही बुद्धि वा व्यवहारिक अहम्त्व (मेंपन) का वत्तंमान क्षण में जो संवेदन होता है वही 
संवेदन श्रन्य क्षण में पृतः मैपन रूप में प्रतिसंविदित होता है । इस प्रतिसंवेदन का जो केन्द्र है 
वही बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। “में हँ” ऐसा चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन॑ का फल होता 
हैं । (पुरुष वा आत्मा' १६ द्र॒ष्टव्य )। 

समस्त निम्न शारीर-बोध या वैषथिक बोध के श्रतिसंवेदन का केन्द्र बुद्धि या उसकी 
नीचेवाली करण शक्तियाँ हें। किन्तु बृुद्धिरूप सर्वोच्च व्यावहारिक आात्मभाव का जो 
प्रतिसंवेदी है वह बुद्धि से श्रतीत है; वही निविकार चिद्रप पुरुष होता है। इस प्रकार प्रति- 
संवेदन भाव के द्वारा ही पृरुषतत्व प्राप्त करना पड़ता है । समाधि के बल से बुद्धि तत्त्व का 
साक्षात्कार किया जाता है। विचारानगत ध्यान के द्वारा प्रतिसंवेदन भाव अवलम्बन कर के 
. प्रतिसंवेदी पुरुष की उपलब्धि होती है । यही वस्तुतः विवेक ख्याति हैँ । 

७--( ६) अर्थात्‌ सहभाव और असहभाव ये द्विविध संबन्ध हैं। सहभाव ८ तत्सत्त्व 
म सत्त्व एवं तदसत्त्व में असत््व। असहभाव » तत्सत्व में असत्त्व एवं तदसत्व में सत्त्व। 
स्थूलत: इस प्रकार के संबन्धों को जान करके सम्बध्यमान वस्तु का एकांश जानकर भअ्न्यांश 
के ज्ञान का नाम अनुमान है । जिस स्थल पर अ्रनुभेय वस्तु के असत्त्व का निश्चय होता 
हैं उसका अर्थ है उससे अ्रतिरिकत अन्य भाव का निरचय | यह पहिले ही कहा जा चुका 
है । ज्ञिविषयक वा श्रभावविषयक प्रमाण ज्ञान इस शास्त्र में निषिद्ध माना गया है । 

७--(७) सिर्फ शब्द अर्थात्‌ शब्दमय क्रियाकारकयुकत वाक्य से शब्दार्थ का बोध 
होता है, किन्‍्तू उस अर्थ का अबाधित यथार्थ निश्चय सब स्थानों पर नहीं होता है । किसी 
स्थल में तद्दिषयक संशय होता है तो कहीं पर अनुमान के द्वारा संशय हटकर निश्चय 
होता हैं जैसे अमृक मनुष्य विश्वासपात्र है; वह्‌ बोल रहा है तो सत्य है । पठन से भी इसी 
प्रकार से निश्चय होता है । यह ग्रनुमान प्रमाण हुआ । इसमें बहुत लोग विचारते हैँ कि 
ग्रागम एक स्वतन्त्र प्रमा का करण वा प्रमाण नहीं है । यह ठीक नहीं। श्रागम नाम से 
एक प्रकार का स्वतन्त्र प्रमाण है । कितनों की स्वभावतः ऐसी. शक्ति देखी जाती है कि वे 
दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, और दूसरे के मन में झपनी चिन्ता धारा डाल 
सकते हैं वे अंगेजी म 7॥07270 799५०० या परचित्तत कहलाते है। उतम चिन्ताक्षेपक 
' ([४०पह)0 ५7808/797/9709) शक्ति भी रहती है । 7०]9०0४॥४ भी इसी प्रकार स है। 
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उनके पास जाकर आप मन में सोचें कि अमुक स्थान में पुस्तक है उसी समय उनके मन में वह 
जागेगा अर्थात्‌ उनमें उस स्थान पर पुस्तक का सत्त्वज्ञान वा प्रमाण होगा । ऐसे परचित्तज्न 
व्यक्ति का प्रमाण कैसे होता है ? साधारण प्रत्यक्ष से नहीं | किसी के मत ही मन उच्चारित 
शब्द तथा उनके अर्थ का निश्चय ज्ञान अब्य के मन में संक्रान्त हुए, उसी से उस व्यक्ति को 
भी निश्चय ज्ञान हुआ। यह प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त दूसरे ही प्रकार का प्रमाण 
है यह मानना पड़ेगा। साधारण मनृष्य की परचित्तज्नता कम रहने के कारण स्फुट 
रूप से शब्द उच्चारित न हों तो उनको निश्चयज्ञान नहीं होता । प्रायः हम लोग समस्त 
मनोभाव शब्दों के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं, अतएवं एक का मनोभाव दूसरे में संक्रान्त 
करना शब्द या वाक्य द्वारा ही सम्भव होता है । ऐसे बहुत आदमी हें जिनके द्वारा प्रत्यक्ष 
वा अनुमित निरचय ज्ञान आपसे कहने पर भी आपका प्रत्यय वा उनके समान ही निश्चय 
नहीं होता है । ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपसे निश्चय के लिये कुछ बहें तो तत्काल आ्रापका 
वसा ही निश्चय दो जाता हैं। उनमें ऐसी शक्ति रहती है जिससे उनके सनोयाव वाक्य 
से वाहित हो कर आपके मन में भली भांति बैठ जाते है । प्रसिद्ध बनता लोग इसी प्रकार 
हैं। जिनके वाक्य से इस प्रकार अविचारसिद्ध निश्चय होता है वे ही आपके लिए आप्तपुरुष 
हैं। आप्तों का वाक्य सुनकर उनका निश्चय ज्ञान एक साथ आपके मन में भी जाकर स्वसद्श 
निरचय ज्ञान उत्पादन करता है, यही आागम प्रमाण होता है। सब शास्त्र सर्व प्रथम तत्त्व- 
साक्षात्कारी आप्त पृरुषों के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण आगम नाम से विज्ञात हैं । 
किन्तु वे वास्तव में आ्रागम प्रमाण नहीं हैं। आगम प्रमाण में वक्ता और श्रोता की आव- 
इयकता है । श्रनुमान और प्रत्यक्ष जैसे कभी कभी दोषयूक्‍त होते हैं वैसे आप्त दोष रहने से 
भ्रागम भी दुष्ट होता हैं । केवल शब्दार्थ का ज्ञान ही आगम नहीं होता । श्राप्तोक्त शब्दार्थ 
के सहारे किसी भ्रनिश्चित विषय को निश्चित करना ही प्रागम प्रमाण होता है । श्रभिनव 
गुप्त ने इस को पौत्रिकी (सस्नेह) शक्रितपात कहा है। ४४४४० का अभिमत--- 

४० 009080फ09) (पा) 60७6 ७७ 00079प70866 9 ३॥ . छापीगीए ७४ ७; १0 
५७98 07ए ७ए 80776 80% 0६ 8॥॥0९वैं४४४४. 600086७ 0860 009 80 €०वांह (00७ 
006 870060 0 87000087--.0॥70६ ६. 

७--( 5) संबन्धज्ञान इत्यादि के दोष से जैसे अनुमान दुष्ट होता है, तथा इन्द्रिय 
बेकल्पादि रहने से जैसे प्रत्यक्ष का दोष होता है, वसे उनके सजातीय आगम प्रमाण का 
भी दोष होता हैं । ह 





विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रपत्नतिष्ठम्‌ ॥। ८ ॥ 


भाष्यमु- स कस्सान्न प्रमाणम्‌ ? यतः प्रमाणनबाध्यते, भूतार्थविषयत्वात्‌प्रमाणस्य, 
तत्र प्रसाणेन वाधनमप्रसाणस्थ दृष्टमू, तथ्था द्विचंद्रदर्शन॑ सद्‌ विषयेणेकर्चंद्र दर्शनेन वाध्यत 
इति । सेयं पंचपर्वा भवत्यविद्या, श्रविद्यःस्मितारागद्वेषाभिनिवेशञा: क्लेशा इति / एत एव 


( २१ ) 


स्वसंज्ञाभिस्तमोमोहों महामोहस्तामि्र: अन्धतामिन्न इति एते. चित्तमलप्रसंगेनाभि- 
धास्यते ॥ ८ ॥ 

८5--विपयंय अतद्गूपप्रतिष्ठ (१) मिथ्याज्ञान है । सृ 

भाष्यानुवाद-विपयंय क्‍यों नहीं प्रमाण होता है ?--कारण, वह प्रमाण के द्वारा 
बाधित (निराक्ृत) होता है क्योंकि प्रमाण भूतार्थ विषयक होता है (अर्थात्‌ प्रमाण का 
विषय यथाभूत, किन्तु विपयेय का विषय उसके विपरीत होता है )। प्रमाण से अप्रमाण की 
बाधाग्राप्ति देखी जाती है, जसे-द्विचच्द्रदशन (-रूप विपर्यय) सद्विषय एक चन्द्रदर्शन (-रूप 
प्रमाण) के द्वारा बाधित होता है इत्यादि | यह विपर्ययाख्या अ्रविद्या वंच-पर्वा है श्रर्थात्‌ 
अविद्या, अस्मिता, राग, ढेष और अ्रभिनिवेश पाँच क्लेशों युक्त है । ये तम, मोह, महामोह, 
तामिस्र और अन्धतामिस्र भी कहलाते हैं । चितमलप्रसंग म इनकी व्याख्या की जायगी । 

टीका ८--( १) अ्रतद्रपप्रतिष्ठ भ्र्थात्‌ वास्तव जेय से भिन्न एक ज्ञेय विषयक । प्रमाण 
यथारूप विषयप्रतिष्ठ; विपयंय भ्रयथारूपविषयप्रतिष्ठ; विकल्प अ्रवास्तवविषयवाची शब्द- 
प्रतिष्ठ; निद्रा तम की जड़ता प्रतिष्ठ; स्मृति अनुभूतविषयमात्र प्रतिष्ठ है। प्रतिष्ठा के अनुसार 
वृत्तियों में भी भेद होता है । प्रमा चित्त के यथार्थ विषय की प्रकाश-शीला शक्ति होती है । 
समाचविजात प्रज्ञा ही प्रमा का चरम उत्कर्ष होती ह | प्रमा से जो शअज्ञान (या वस्तु का 
श्रत्य प्रकार का ज्ञान )-समूह निरुद्ध होता है, उसका साधारण नाम विपर्यय होता है। 
अविद्या श्रादि पाँच विपयंय हैं (२।३-६ सूत्र देखिये) इत सभी का साधारण लक्षण - 
अयथाभूतज्ञान होता है और ये सब यथार्थ ज्ञान से निरुद्ध हो सकते हैं। भ्रान्तिज्ञानमात्र 
का नाम विपयेय है। अ्रविद्यादि क्लेश विपर्यय होने पर भी केवल परमार्थ (दुःख की 
श्रत्यन्त निवृत्ति के साधन) संबन्ध में परिभाषित विपर्यय ज्ञान होते हैं। श्रान्त-ज्ञान 
विपर्यय वृत्ति कही जाती है । योगी लोग जिन सब विपयेयों को दुःख की जड़ जान करके 
निरोध करने के लिये ग्रहण करते हैँ उनका नाम क्लेश-रूप विपयंय है । 


शब्दज्ञा नानपाती वस्तुशूत्यो विकल्प: || ६ ॥ 


भाष्यमू- स न प्रमाणोपारोही, ने विपयंयापारोही चे, वस्तुशृन्यत्वेषपि दाब्दझ्ञान- 
भाहात्म्य निबन्धनो व्यवहारों दृश्यते, तद्यथा चेतन्य पुरुषस्य स्वरूपसिति, यदा चितिरेव 
पुरुषस्तदा किमत्रकेन व्यपदिशयते, भवति च॒ व्यपदेदों वृत्तियथा चैत्रस्थ गौरिति। तथा 
प्रतिषिद्धवस्तुधर्मों निष्क्रिय: पुरुषः, तिष्ठति वाणः स्थास्यति स्थित इंति गतिनिवत्तों धात्वर्थ- 
मात्र गस्‍्यते। तथा अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष इति, उत्पत्ति धर्मस्पाभावसान्रमवगस्यते त पुरुषान्बयी 
धर्म, तस्माद्िकल्पितः स धमस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ € ॥॥ 

६--विंकल्पवृत्ति शब्दश्ान के अनुपाती और वस्तुशूत्य अर्थात्‌ अ्रवास्तव पदार्थ- 
(पदका भअ्र्थमात्र) विषयक अथच व्यवहाये एक प्रकार ज्ञान है (१) | सू 


भाष्यानुवादू---विकल्प न तो प्रमाणान्‍्तर्गत है और न विपययान्तर्गत | कारण, 


( २२ ) 


वस्तुशून्य होने पर भी शब्द-ज्ञान-माहात्म्य-जन्य-व्यवह्ाार विकल्प से होता हैं । विकल्प जैसे- 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य है; अब चितिशक्ति ही पृरुष है तब यहाँ कौन विशेष्य किसी से 
व्यप्दिष्ट वा विशेषित हो रहा है ? व्यपदेश वा विशेष्य विशेषण भाव रहने से वाक्यवृत्ति होती 
है जैसे “चैत्र की गाय” (२) । पुरुष इस प्रकार प्रतिपिद्ध-- (पृथिव्यादि) वस्तु धर्म, और 
निष्क्रिय होता (लौकिक उदाहरण यथा---) बाण चलता नहीं है; चलेगा नहीं, चला नहीं इस 
प्रकार गति निवृत्त होने पर “स्था” धातु के अर्थ मात्र का ज्ञान होता है । (झौर दृष्टान्त 
दिया जाता है यथा--) “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष यहाँ पृरुपान्वयी किसी धर्म का ज्ञान नहीं 
होता, केवल उत्पत्तिधर्म का अभावमात्र जाना जाता हैं, इसीलिये यह धर्म विकल्पित होता 
है । उसके (विकल्प के) द्वारा (उक्त वाक्य का) व्यवहार होता है । 

टीका--६-- ( १) ऐसे श्रनेक पद और वाक्य जिनका वास्तविक अ्रर्थ नहीं है । 
ऐसे पद और वाक्य सुनकर एक प्रकार की ग्रस्फूट ज्ञानवृत्ति हमारे चित्त में उठती है। वही 
विकल्प वृत्ति कहाती है । जो जीव भाषा से बातचीत करते हें उनको बहुधा विकल्पवृत्ति 
की सहायता लेनी पड़ती है । “श्रनन्‍्त” एक वैकल्पिक पद है। इसका व्यवहार हम बहुत 
करते हैँ और एक प्रकार का अर्थ भी समझ लेते हैं । अनन्त पद का वास्तविक अर्थ हमारी 
धारणा में नहीं श्राता । अन्त पद का श्रर्थ धारण कर सकते हैं, उसे लेकर श्रनन्त पद के 
अर्थ के विषय में एक प्रकार की अलीक, अस्फुट धारणा हमारे चित्तमें जागती है । किन्तु 
अ्रनतन्त' असंख्य' आदि शब्द अन्य श्रर्थ में भी व्यवहत होते हैं। जैसे--जिसका परिमाण 
श्रथवा संख्या करते हुए अन्त नहीं पाते उसे “अनन्त और “असंख्य' कहते हैं । इस अर्थ में 
अनन्त' आदि हाब्द वेकल्पिक नहीं होता । किन्तु अनन्त' को एक समग्र पदार्थ समझ कर 
व्यवहार करने से वह वेकल्पिक होगा ; कारण यह है कि 'समग्र' समभते ही वह सान्‍्त हो 
जायगा । योगी लोग जब समाधि-साधन-पूर्वक प्रज्ञा के द्वारा वाह्य और प्राभ्यंतर पदार्थ 
का यथा-भूत-ज्ञान पाने के लिये चलते हे तब उनको विकल्पवृत्ति त्याग देनी पड़ती है, 
कारण, विकल्प एक प्रकार की श्रयथार्थ चिन्ता है । ऋतम्भरा नामक प्रज्ञा (१।४२ सूत्र) 
सब विकल्पों के विरुद्ध हैं । वस्तुत: चिन्तन से यदि समस्त विकल्प न हट जायें तो ऋत का 
(साक्षात्‌ श्रधिगत सत्य का) चिन्तन होता हैं । विकल्प को तीन भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता हैँ। वस्तुविकल्प, क्रियाविकल्प और अभावविकल्प । पहले का उदाहरण “पुरुष 
का स्वरूप चेतत्य हैँ, “राहु के शिर हैँ ।” इस स्थल पर दोनों वस्तुश्रों की एकत+ रहने 
पर भी व्यवहार-सिद्धि के लिये उनको भिन्न कहना वैकल्पिक है। जहाँ अकर्ता व्यवहार- 
सिद्धि के लिये कर्ता के समान प्रयुक्त होता है वहाँ क्रियाविकल्प होता है । जैसे, “वाण- 
स्तिष्ठति', स्था धातु का श्रथ हैँ गतिनिवृत्ति, वाश उस गतिनिवृत्ति क्रिया का कत्त ऋप से 
व्यवहृत होता है । वस्तुत: वाण में गतिनिवृत्ति के अनुकूल कोई कत्तू रूप नहीं रहता । जो 
सेब पद और वाक्य अ्भावार्थक हैं उन पर आश्रित चित्तवृत्ति अभावविकल्प है। जैसे, 
“पुरुष उत्पत्तिधर्म शून्य है। शून्यता अवास्तविक पदार्थ है, उसके: द्वारा किसी भावपदार्थ की 
स्वरू्पोपलब्धि नहीं होती, इसीलिये इस वाक्य पर ब्राश्नित चित्तवृत्ति की वास्तव-विषयता 
नहीं रहती । जब तक भाषा से चिवन किया जाता है तब तक विकल्पवृत्ति की सहायता 
लेनी पड़ती है । 

विकल्प के अनेक प्रकार के श्रर्थ होते हैं, जैसे (१) उपरिलिखित विकत्पवृत्ति; 


|. 


(२) “वा अर्थ में प्रयुक्त (80/07/&ए७) जैसे--/ईश्वर प्रसिधानाद्‌ वा”, (३) प्रपंच, 
जैसे--वैदान्तिक निविकल्प समाधि; (४) काल्पनिक आरोपित होना, जैसे--प्रस्मिता का 
वैकल्पिक रूप । 

६--(२) “चेत्र की गाय इस अविकल्पित उदाहरण में विशेष्य--विशेषण-भाव 
से युक्त वाक्य की जिस प्रकार वृत्ति होती है, “पुरुष का स्वरूप चैतन्य है” इस विकल्प- 
उदाहरण का वास्तव अर्थ न रहने पर भी दब्द-ज्ञान-छाहात्म्य के कारण ऐसी वाक्य वृत्ति 
या वाक्य जनित चित्त का एक प्रकार का बुद्ध-भाव होता है । इस विकल्प वृत्ति को सम- 
भता कुछ कठिन है, अ्रतएवं भाष्यकार ने बहुत उदाहरण दिए हैँं। वस्तुत: इसको नहीं 
समभने से निवितक और निविचार समाधि समझना संभव नहीं है । विपर्यय की व्यवहार 
सिद्धि नहीं रहती, परन्तु विकल्‍प से व्यवहार सिद्धि सदा चलती है । & 





अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा || १० ॥ 


भाष्यमृ--सा च्‌॒ संप्रवोधे प्रत्यवर्मर्शात्‌ प्रत्ययविद्येष'। कथ्थं, सुखमहमस्वाप्सं प्रसच्न॑ 
में सनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति, दुःखभहुमस्वाप्सं स्त्थानं मे सनो अमत्यनवस्थितं, गाढ़े 
समृढ़ो5हमस्वाप्सं गुरूणि से गात्नाणि क्लान्तं से चित्तमल सं (झलमिति पाठान्तरम्‌) मुषितमिव 
तिष्ठतीति । स खल्वय॑ प्रवुद्धस्थ प्रत्यवमर्शों व स्थादसति प्रत्ययानुभवे, तदाश्निताः स्मृतयह्च 
तहिषया न स्युः। तस्मात्प्रत्ययविशेषों निद्रा । सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्ध- 
व्येति ॥१०॥ द 

१०--६ जागृत्‌ तथा स्वप्न के ८ ) अ्रभाव के प्रत्ययस्वरूप अ्रथवा हेतुभूत तमस्‌ 
(जड़ता विशेष) को अ्रवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है । 

भाष्यानुवाद--जागने के बाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय या वृत्ति- 
विशेष होती है। किस प्रकार ? यथा “में सुख की नींद सोया था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा 
है, मेरी प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा है । अथवा “मे दुःख से सोया था, मेरा मन चंचलता से 


हा 
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ई७ शश-खज्! आम्राशकुसुम' प्रभृति पद वेकल्पिक होते हैं या नहीं ऐसी शंक्रा उठ सकती 
है | उसका उत्तर यह है कि विकल्प का विषय अवस्तु है | वह वस्तु रूप से धारणा या मानसिक 
रचना करने योग्य नहीं है, जेसे--राु के शिर है! जब, जो राहु है वही शिर है,तब दोनों को 
अलग करके मानस अथवा वाह्म प्रत्यक्ष करने की संभावना नहीं होती, और यहाँ संबन्ध भी मिथ्या है | 
वैसे द्वी--“वाण नहीं चल रहा है? इस वाक्य में बाण” और “नहीं चल रहा है', उसकी यहद्द क्रिया परथक 
नहीं होती | अतः कारक की क्रिया विकल्प है | किन्तु 'शशश्इंग' ऐसा नहीं है | शशक, तथा उसके मस्तक 
पर खंगनयोजना करके हम मानस-प्रत्यक्ष या कल्पना कर सकते हैं, अत: यह कल्पना है। और, 'शशक का 
श्ृृंग” यह जो सम्बन्ध कहा जाता हैं वह दो वस्तुओं का है ; इसीलिये विकल्प भी नहीं होता । यह सम्बन्ध 
मिथ्या तो है ही, और हम भी उस अलीकता को दिखाने के लिये ऐसा कहते हैं, व्यवहार सिद्धि के लिये 
नहीं। जो स्वयं मिथ्या है उसे मिथ्या कहना विकल्प नहीं होता । अतः 'शशबखंग” या 'आाद्वाश कुछ्ुम! 
: श्रथ में 'कुछ असंभव! नहीं जांन पड़ते | 


६ आह.) 


अ्रस्थिर और अक्‌र्मण्य हो रद्दा है शोर इधर उधर भटक रहा है अबथा “मुग्ध भाव से में 
प्रगाढ निद्रा में था, मेरी देह भारी और चित्त शुस्त और थका है मानों दूसरे से अपहृत 
होकर स्तब्ध-सा हो गया है ।' यदि निद्रा-काल में प्रत्यय॒ का अतुभव (तामस भाव का 
प्रनुभव) नहीं रहता तो अवश्य ही जागृत व्यतित को ऐसा प्रत्मवरमर्ण वा अनुस्मरण नहीं 
होता और चिक्ताश्नित स्मृतियाँ भी प्रत्ययाश्वित (निद्रा-विषय के अबीन) ने होतीं। अतः 
निद्रा प्रत्ययविशेष है श्लौर समाधिब्काल में अन्य प्रत्ययों के साथ उसका भी निरोध करना 
चाहिये (१)। | 

टीका-- १ ०--जागृत काल में ज्ञानेच्धिय, कर्मेन्द्रिय तथा चिन्ताधिए्ठान (मस्तिष्क 
का विचारक भाग-विशेष) चेतन भाव से चेप्टा करते हैं; स्वप्नकाल में कर्मन्द्रिय तथा 
ज्ञाने नद्रिय जड़ रहते हैं, केवल चिन्ताधिप्ठान चेष्टा करता है | किन्‍्तू सुप्ति में ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय तथा चिन्तास्थान सभी जड़ हो जाते हैं. किन्तु प्रारगों की क्रिया चलती रहती है । 
निद्रा के पहले शरीर में ग्राच्छन्नभाव मालूम होता है वही जड़ता वा तमस्‌ होता है । उत्स्वप्न 
वा ऐप8॥000%87० नामक अस्वाभाविक निद्रा में कभी कभी ज्ञानेन्द्रिय जागरूक होता है, 
किन्तु कर्मेन्द्रिय जड़ रहता है । वह व्यवित उस समय कुछ-कुछ सुन झौर देख सकता है, किन्तु 
हाथ-पैर नहीं चला सकता, ऐसा अनुभव होता हैं कि वे जम गये हैं । इस प्रकार का जम 
जाना अथवा जड़ भाव ही सूत्रोवत तमस है । यह तमस्‌ जिस व्‌ त्ति का विपयीभूत होता है 
वही निद्रा हैं। निद्रा में तमसाच्छन्न होने के कारण क्रियाशीनता रुक जाती, इस कारण 
वह भी एक प्रकार की स्थिरता होती परन्तु बहु समाधि काल की स्थिरता से कुछ 
विपरीत है। निद्रा अ्रवश तथा श्रस्वच्छ स्थिरता है, समाधि स्ववद् तथा स्वेच्छ स्थिरता 
है। स्थिर किन्तु अति कीचमय जल निद्रा है तथा स्थिर और प्रत्यन्त निर्मेल जल 
समाधि है । 

भाष्यकार ने क्रमशः सात््विक, राजस और तामस निद्रा का उदाहरण देकर निद्रा 
के त्रिगुग॒त्व तथा वृत्तित्व प्रमाणित किये हैं। निद्रा में भी एक प्रकार का अस्फू्ट अनुभव 
होता है अ्रतः निद्रा .का भी स्मरग॒-ज्ञान होता । बस्तुल: निद्रा आते ममय हम पूर्वानुभूत 
निद्रा-माव का ही स्मरण करते हूं। जाग्रति भौर स्वप्न की तुलना में निद्रा तामस वृत्ति 
होती है, यथा--सत्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिश्वेत्‌ । प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिष 
सब्नतम्‌ ७ इत्यादि शास्त्र से निद्रा का तामसत्व ही प्रमाग्गित होता है । पहले ही कहा जा 
चुका है कि चित्तवृत्ति का श्रर्थ ज्ञान विशेष हैं। सुषुष्ति काल में जो जड़, भ्राच्छन्न-करण 
भाव होता है, निद्रावृत्ति उसी का विज्ञान है। जाग्रत्‌ और स्वप्न में प्रमाणादि वत्तियाँ 
होती हैं, सुषुप्ति में नहीं । है 

निद्रा वृत्ति का निरोध करने के लिये सर्वप्रथम शरीर की स्थिरता पहला अभ्यास हैं । 
इसके द्वारा शरीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती । शरीर स्थिर 
रहने पर भी मस्तिष्क की शांति के लिये एकाग्रता अथवा श्रुवा स्मृति ग्रावश्यक हुँ । निद्रारोध 
के लिये यदी प्रधान साधन है। इसको 'सत्त्वसंसेवन' (सत्वसंसेवनान्निद्रां-महाभा० ) कहते 
हैं। निरंतर जिज्ञासा या ज्ञानेच्छा अथवा अपने को भूलू गा नहीं ऐसा संप्रजन्यरूप ज्ञाना- 
भ्यास भी इसका साधन है (ज्ञानाभ्यासाज्जागरणं जिज्ञासार्थमनन्तरम--महाभा० ) दिन- 
रात इस साधन में स्थित होने की शवित होने पर निद्वावश में आती है और ऐसी एकाग्रभूमि 


( २५ ) 


होने पर संप्रज्ञात योग होता है। संप्रज्ञात के बाद संप्रज्ञान को त्याग कर के असंप्रज्ञात 
समाधि सिद्ध होती है । 

साधारण अवस्था में जेसे किसी भी असाधारण शक्ति का विकास हो जाता है वैसे ही 
निद्रा हीनता भी (भअनिद्रा रूप बीमारी नहीं) श्रा सकती है। श्रन्य श्रवस्थाओं मे भी ऐसा 
हो सकता है; किन्तु अ्रन्य वृत्तियों के निरोध नहोने के कारण ये सब योग नहीं हैं । 
स्मृति साधन करते करते प्रतिक्रिया वश किसी का चित्त स्तब्ध या सुषुप्त होता है, इसके- 
उदाहरण बहुत मिलते हैं। इस समय किसी का शिर भुक जाता है, किसी के शरीर और 
शिर ठीक सीधे रहते हुए भी निद्वित व्यक्ति के समान साँस चलती है, प्रायः निरायास-जनित 
अस्फुट आनन्द बोध रहता है और दूसेरे किसी का स्मरण नहीं रहता । यह सब भी पूर्वोक्त 
सत्त्वसंसेवन द्वारा हट जाता है । 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति: ।।११॥ 


भाष्यमू--कि प्रत्ययस्थ चित्त स्मरति, ,आहोस्विद्‌ विषयस्थति। प्राह्मोपरक्‍्तः 
प्रत्ययों ग्राह्मग्रहणोभयाकारनिर्भासस्तथा जातीयक॑ संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यअझज- 
काञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्म॒ति जनयति। तन्न ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धि 
ग्रीह्माकारपूर्वा स्मृति: सा च दयी भावितस्मतेव्या चाउभावितस्मतेंव्या च्‌ स्वप्ने भावित- 
स्मतंव्या जाग्रत्समये त्वभावितस्मतंव्येति । सर्वाः स्मृत्यः प्रमाण विपर्पेष विकल्पनिद्रास्तृती- 
नामनुभवात्‌ प्रभवन्ति । सर्वाइचेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः सुखदुःखमोहाइच वलेशेषु 
व्याख्येया: । सुखानुशयीरागः दुःखानुशयी ह्ेषः सोहः पुनरविद्यति | एताः सर्वाः वत्तयो 

गिरोद्धव्या: । आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभंवति असंप्रज्ञातो वेति ॥११॥ 
११-दअनुभूत विषय का असंप्रमोष (१) अर्थात तदनुरूप आझ्राकार युक्त वृत्ति 

स्मृति है । 

० भाष्यानुधाद--चित्त पूर्वानुभव रूप प्रत्यय को स्मरण करता है श्रथवा विषय को 
(२) ? प्रत्यय ग्राह्योपरक्‍्त होने पर भी ग्राह्म तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को निर्भासित 
वा प्रकाशित करता है और उसी प्रकार के संस्कार भी पैदा करता है। यह संस्कार अपने 
ब्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आदि के द्वारा ) उहद्ध होता है (३) श्र स्वकारणाकार 
(श्रर्थात्‌ अपने अनुरूप) ग्राह्मय तथा ग्रहरणात्मक स्मृति ही उत्पन्न करता है। (यहाँ स्मृति 
का श्र्थ है मानस शक्ति का विकास | श्रधिगत विषय का विकास है स्मृति और ग्रहण- 
शक्ति का विकास है प्रमाणारूप बुद्धि) । उनम बुद्धि प्रहणाकार पूर्वा और स्मृति ग्राह्याकार॑ 
पूर्वा होती है । यह स्मृति दो प्रकार की हें--भावितस्मत॑व्या तथा अभावितस्मतंव्या । स्वप्न 
मे भावितस्मतेब्या (४) और जाग्रत काल में भ्रभावितस्मतंव्या होती हैं। सम्पूण स्मृति 
प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अ्रनुभव से होती है। (प्रागुक्त) सब वृत्तियाँ 
सुख दुख और मोहात्मिका हैं । सुख, दुख श्र मोह (५) क्लेशों की विवेचता के साथ कहे 


5) 


आयेंगे। राग सुखानुशयी, द्ेष दुःखानुशयी और मोह भ्रव्रिद्या है। ये सब वृत्तियाँ निरोध-योग्य 
हैं । इनका । न रोध होने पर सम्प्रज्ञात वा प्रसम्पश्ञात समाधि उत्तन्न होती है । 

टीका--११--६( १) भरसंप्रमोप ८ अ्स्तेय श्रथवा निजस्व-मात्र का ग्रहण, परस्व का 
अग्रहण । भ्र्थात्‌ स्मृति काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनरनतृभव होता है, और किसी 
अननुभूत भाव की स्मृति नहीं होती हैं । 

११--(२) क्या घट रूप ग्राह्म मात्र की स्मृति होती है श्रथवा केवल प्रत्यय की 
(अनुभव मात्र अथवा घट-श्ञान की) ? उत्तर में भाष्वकार ने यह सिद्धान्त दिखाया है 
कि उन दोनों का ही स्मरण होता है। यद्यपि प्रत्यय ग्राह्योपरवत श्रर्थात्‌ ग्राह्मयाकार है. 
तथापि उसमें ग्रहणाभाव श्रनुस्यूत रहता है। श्रर्थात्‌ केवल घट का ज्ञान नहीं होता परल्तु 
घट मेने जाना ऐसे ग्रहण भाव-युक्‍त घटाकार प्रत्यय होता है । अनुभूत विषय का असम्प्र- 
मोष ही स्मृति श्रर्थात्‌ पूर्वातिभृत ग्राह्म विषयमात्र का अनुभव कहलाता है । किन्तु उस तरह 
की ग्राह्म-स्मृति में ग्रहण वा जान रहा हूँ' या जाता ऐसा एक नवीन ज्ञान भी रहता है। 
' नवीन का भअ्रर्थ है जो पूर्वानुभूत न हो, किन्तु स्मृति रूप में जो घटना नये रूप में घटती है 

वह भी नूतन ही मानी जाती है। स्मरण ज्ञान में जब उस प्रकार का ज्ञान भी रहता है 
तब स्मरण-ज्ञान में दोनों ही हैँ यही कहना होगा (१) पूर्वानुभूत विपय का ज्ञान, और 
(२) 'जाता' ऐसी नयी मानप्तिक घटना इनमें पहला अधिंगत विपय का ज्ञान हैं और दूसरा 
श्रमधिगत विषय का ज्ञान । इनमें पहला स्मृति लक्षण में आयगा और दूसरा प्रमाण में-- 
यही प्रमाण रूप वृद्धि है । 

समस्त अनुभव के भीतर ग्राह्मय भी रहता है ग्रहण भी तथा उन दोनों का ही संस्कार 
होता है । सुतरां उन दोनों से ही प्रत्यय होता है । इनम ग्राह्म संस्कार जनित प्रत्यय स्मृति 
है । ग्रहण संस्कार जनित प्रत्यय क्रिया श्रर्थात्‌ मानस क्िप्रा जानन की शक्ति है श्रतः वही 
संस्कार जानने की शक्ति है । ज्ञानशक्ति से जो मातस क्रिंत्रा होती वह पूर्शातया पूर्वेवत्‌ नहीं 
होती वह नवीन ज्ञान रूप एक प्रत्यय है श्रतः यही प्रमाण है । 

वाचस्पति मिश्र ने कहा है--प्रहणाकारपूर्वा का श्रर्थ है प्रधानतः श्रनधिगत विषय 
का ग्रहण या आदान करानेवाली बुद्धि (वस्तुतः बुद्धि और ग्रहण एकार्थक हैं, यहाँ विकल्पित 
भेद कर के बुद्धि का कार्य समझा दिया गया है) । स्मृति प्रधानतः ग्राद्याकारा है श्र्थात्‌ 
ग्रन्य वृत्ति द्वारा ज्ञात विषय को अ्रवलंबन करतो हैं श्रर्थात्‌ श्रघिगत विपयाकारा है । , 

११--( ३) स्वव्यंजकांजन--स्वव्यंजक ८ स्वकारण, अ्रेजन ८ आकार वाली श्रथवा 
व्यंजक ८ उद्बोधक, अंजन ८ फलाभिमुखीकरण कला (वाचस्पति मिश्र) । 

११--(४) भावितस्मत्तंव्या श्रर्थात्‌ उस्ग्रावित या कल्पित तथा विपर्यस्त प्रत्यय के 
प्रनुगत विषयों का स्मरण करनेवाली, जैसे--'में राजा हुआ्रा हूँ इस कल्पित प्रत्यय के 
सहभावी प्रासाद, सिंहासन आरादि स्वप्नगत स्मृति के विषय हें। जाग्रत्‌ काल में इसके विप- 
रीत होता है, भर्थात्‌ प्रधानत: उस समय अनुद्धावित प्रत्यय श्रौर ग्राह्म इनका समष्टि 
रूप विषय ही स्मरणीय होता है। 

. ११--(५) पस्तुतः जिस बोध में सुख तथा दुःख के स्पष्ट शान की दक्ति नहीं 
रहतो घही मोह है, जंसे प्रत्यन्त पीड़ा-बोध के बाद दुःख-ज्ञान स शूत्य मोह होता है । मोह 
तम प्रधान होने के कारण श्रविद्या प्रत्यन्त समीप है । चित्त के सब बोध ही सुख, दुःख वा मोह ' 


( २७ ) 


के साथ होते हैं; अतः इन्हें चित्त की बोधगत श्रवस्था-वृत्तियाँ कहा जा सकता है । चित्त की 
समस्त चेष्टायें राग, द्वेष वा भ्रभिनिवेश के साथ होती हैं। इस कारण इसको चेष्ठागत 
अवस्था-वृत्ति भी कहते हैं। जाग्रतू, स्वप्त और सुबुस्ति धार्यगत श्रवस्था वृत्ति हैं (सांख्य- 
तत््वालोक ३५।३६ प्रकरण देखिये) । 


भाष्यमू--अ्रथास्य निरोधे क उपाय इति-+ 
आध्यास वेराग्याभ्यां तम्निरोब: ॥ १२ ॥ 


चित्तनवी नश्म उभयतों वाहिनी, वहुति कल्याणाथ, वहुति पापाय चया तु 
कंवल्य प्राग्भारा विवेकविषयनिस्ता सा कल्याणबहा। संसारप्राग्भारा अविवेकविषय- 
मिसना पापवहा। तन्न वेराग्येण विषयस्रोत: खिलीक्ियले, विवेकदशनाभ्यासेन विवेकआोत 
उद्घादयते । इत्युभवाधीनद्चिवृत्तिमिरोध: ॥ १२॥ 


भाष्यानुवाइ---इनके निरोध का क्‍या उपाय है! 
१२--अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है। 


चित्त तामक नदी दोनों दिशाओ्रों में बहुती हैं। वह कल्याण की ओर भी बहती है 
और पाप की ओर भी । जो विवेकं-विषयरूप निम्त मार्ग से जाती है और कैवल्य-रूप उच्च- 
भूमि तक बहती है वह कल्याण-वहा है; और जो श्रविवेक विषय रूप निम्नमार्ग से जाती 
है भ्रौर संसारप्राग्भार तक बहती है वह पापवहा है। इनमें वैराग्य द्वारा विषयस्रोत मन्द 
या कम हो जाता है और विवेक-दर्शत के शअ्रभ्यास द्वारा विवेक स्रोत फूट पड़ता है।इस 
प्रकार चित्त-निरोध इन दोनों 'के श्रधीन है (१) । 


टीका--११। (१) अ्रभ्यास और वैराग्य मोक्षसाधन के सावारणतम उपाय हैं । 
ग्रन्य सब उपाय इनके अंतर्गत हैं । योग के ये दो तत्त्व गीता में भी प्रतिपादित हे यथा-- 
“अभ्यासेत हि कौस्तेय वैराग्येण च ग़झले” इस कथन को मुख्य समझकर भाष्यकार ने विवेक- 
दहन के अ्रभ्यास का ही उल्लेख किया है। परन्तु साधन से युक्त समाधि ही अ्रभ्यास का विषय 
होती है । जितना अभ्यास करोगे उतना हो फल पाओगे, मार्ग की दुर्गंगमता देखकर पतवार न 
छोड़ो यथासाध्य यत्न करते जाओ । श्रनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर और दुर्दम 
प्रकति को आधीन न कर सकने के कारण “ईड्बर के द्वारा निश्रोजित होकर प्रवृत्ति 
मार्ग पर चल रह हैं” ऐसा तत्त्व स्थिर करके मन को आदवासन देने की चेष्टा करते हूँ । 
किन्तु ईश्वर के द्वारा हो या कितो भी प्रकार से हो, पाचाभ्यास करन पर उसका फल 
भोगना ही पड़ेगा । और कल्याण करने पर सुखमय फल होगा यह ध्याव रखता ह॥हिए । 
प्रत्युत 'ईदवर द्वारा नियुक्त होकर समस्त कार्य कर रहा हूँ' यह भाव भी अभ्यसनीय है। 
प्रंत्येक कर्म में इस प्रकार सोचने से यह्‌ उक्ति” यथार्थ श्रौर कल्याण कंर होती है । किन्तु 
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छद्दाम प्रवृत्ति मार्ग में विचरण करने के लिये इस उक्ति को तक या प्रमाण बनाने से सिवाय 
दुख के और क्या फल मिलेगा ? विना प्रयत्न के यदि मोक्ष लाभ हुआ करता को एकदिन में 
ही सब को मोक्षलाभ होजाता । 


तत्र स्थितों यत्नोउभ्यास: ॥१३॥ 


भाष्यमू--चित्तस्थ श्रवृत्तिकस्थ प्रशांतवाहिता स्थितिः, तदर्थ: प्रयत्न: बीयसुस्साहः 
तत्सम्पिपादयिषया तत्सावनानुष्ठानमभ्यासः ॥१३॥ 

१३--उनके श्रन्तगंत (अभ्यास और वेराग्य में) स्थिति-विषयक '“यत्न! का नाम 
भ्रभ्यास है । ह 

भाष्यानुव द--अ्रवृत्तिक (वृत्तिशन्य) चित्त की 'प्रशांतवाहिता' (१) श्र्थात्‌ 
निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति है। उसी स्थिति के लिए जो प्रयत्न या वीर्य या उत्साह 
श्र्थात्‌ उसी स्थिति के सम्पादन करने की इच्छा से उसके साधन द्वारा बार-बार शनुष्ठान 
करने का नाम अभ्यास है । 

टीका--१३--( १) निरुद्ध अ्रवस्था श्रथवा सववंवृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 
प्रशांत वाहिता' है। वही चित्त की चरम स्थिति है, अन्य स्थैर्य गौणा स्थिति हैँं। साधन 
के उत्करष से स्थिति का भी उत्कर्ष अ्रवस्य होता है। प्रशांत वाहिता पर ध्यान रख कर 
जो साधक जंसी स्थिति को प्राप्त हुए हैँ उसी को जाग्रत्‌ रखने के यत्न का नाम शअ्रभ्यास 
है । जितने उत्साह और वीय॑ें से वह यत्न करेगा उतनी ही जल्‍दी श्रभ्यास में दृढ़ता प्राप्त 
करेगा। श्रुति भी कहती हैँ 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिड- 
गात्‌ । एतेरुपायेयेतते यस्तु विद्वान्‌ तस्पेष भ्रात्मा विशतेब्रह्मथाम' (मुण्डक ३॥२।४) 





सतु दीधक लन रंतयसत्कार सेवितो दृढ़मूमि: ॥१४॥ 


भाष्यम्‌----दीघेकालासेवितो निरंतरासेवितस्तपसा ब्रह्मचर्यण विद्यया श्रद्धया च॑ 
सम्पादितः सत्कारवान्‌ दृढ़भूमिर्भवति, व्युत्यानसंस्कारेण द्वागित्येव अ्रनभिभूतविषय 
इत्यर्थ: ॥ १४॥। 


१४--वही अभ्यास बहुत समय तक निरंतर तथा भश्रत्यंत झादर के साथ श्रासिवित 
होने से दृढ़ भूमि होता है । 

भाष्यानुवाद--दीघेकाल तक भ्रासेवित, निरंतर भ्रासेवित तथा (सत्कार युक्त 
भर्थात्‌) तपस्या, ब्रह्मचयं, विद्या भ्रौर श्रद्धापूर्वक संपादित होने से उसे सत्कारवान्‌ कहा 
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जाता है एवं वह अभ्यास दृढ़ भूमि होता है श्र्थात्‌ स्थैयेरूप भ्रस्यास का विषय व्यूत्थान 
संस्कार के द्वारा शीघ्र श्रभिभूत नहीं होता (१) | 


टीका--१४--( १) निरंतर श्रर्थात्‌ प्रात्यहिक श्रथवा साध्य हो तो प्रत्येक क्षण का 
जो स्थैर्याभ्यास है, जो उसके विपरीत अस्थैर्याभ्यास के द्वारा अंतरित वा भग्न नहीं होता, 
वही “निरंतर भ्रभ्यास' है । 

तपस्या - विषय-सुख त्याग। शास्त्र में कहा है। 'सुख-त्यागे तपो योगं सर्वत्यागे 
समापनम्‌ श्रर्थात्‌ सुखत्याग तप और सर्वत्याग रूप निःशेष-त्याग ही योग होता है। विद्या - 
तत्त्वज्ञान । तपस्यादि पूर्वक अभ्यास करते रहने पर यह श्रभ्यास प्रकृत-संस्कार-पूर्वक ही 
किया जा रहा है यह सुनिश्चित हैं । इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह दृढ़ भौर श्रपराजेय 
होता है। श्रुति में कहा गया है--यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य्यबत्तरस्भवति' 
(छान्दोग्य १। १। १०) श्रर्थात्‌ जो युवितयुकत ज्ञान, श्रद्धा तथा सारयुक्त शास्त्रज्ञान के 
साथ श्रर्थात्‌ वास्तविक प्रणाली से किया जाता हूँ वही श्रधिकतर वीर्यवान्‌ होता है । 

छ 





दृष्टाचअ्विक विषयवितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


भाष्यमू--स्त्रियः श्रच्नपानम्‌ ऐश्वर्यम्‌ इति दृष्ट विषयवितृष्णस्थ, स्वर्ग-वैदेहा प्रकृति- 
लयत्व प्राप्तावानुअ्रविकविषयेवितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषय संप्रयोगेषपि चित्तस्य विषयदोष- 
दर्शिनः प्रसंस्घानवलाद श्रनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥। 


१५--दृष्ट और शभ्रानुश्नविक विषय में वितृष्ण चित्तका वशीकार नामक वैराग्य 
होता है । ह 

भाष्यानुवाद--स्त्री, श्रन्न, पान, ऐश्वर्यं आदि दृष्ट विषय है । स्वर्ग, विदेह-लयत्व 
(१) भर प्रकृतिलयत्व भ्रादि आनुश्रविक विषय हैं | इन सबमें वितृष्ण और दिव्यादिव्य 
विषयों की उपस्थिति होने पर भी विषय दोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान की सहायता से जो 
भ्रनाभोगात्मक (२) तथा हेयोपादेय शून्य वृत्ति या संज्ञारूप निविकल्पकबुद्धि विशेष है, वही 
वशीकार नामक वेराग्य है । 

टीका १५--( १) विदेहलय और प्रकृतिलय के विषय भागे १९वें सूत्र की टिप्पणी 
में देखिये । 

१५--(२) प्रसंख्यान ८ विवेक साक्षात्कार। श्रनाभोग > चित्त के पूर्णभाव-विषय 
में वतमान रहने का नाम आभोग है | समाधि के समय ध्येय का विषय चित्त जिस भाव में 
रहता है वह आभोग का उदाहरण है। अनाभोग इसका विपरीत-भाव है। विक्षेपकाल में 
चित्त को साधारण क्लेशजनक विषय में भ्राभोग रहता है । जिस विषय में अ्रधिक राग 
रहता है या इच्छा के कारण जिस विषय परा चित्त को लगाया .जाता है उसी में झ्राभोग 
ब्वोता है । राग हट जाने से चित्त का श्र॒नाभोग होता है श्रर्थात्‌ उस विषय से चित्त का 


( है० ) 


व्यापार त्रिसित होता है । उस समय उस विषय का स्मरण या उसमें प्रवृत्ति का प्रभाव 
रहता है । है 5 

जब विषय का त्रिताप-जनवता-दोष प्रसंस्यात की सहायता से संविशष जान पड़ता 
है तब भ्रग्ति से जले हुए शरीर में जलन के समान उसऊा साक्षात्‌ अनुभव होता है । 'अ्रग्ति 
जलत पैदा करती है' यह जातना और जलत अनुभव करना इन दोतों में जो भेद है वही 
श्रवण-मतन द्वारा विषय-दोष-ज्ञान और प्रसंख्याव द्वारा उसके साक्षात्‌ झ्रनतृमभव करे में हैं । 
प्रसंख्यान के द्वारा समस्त विषयों के दोषों का साक्षात्‌ अनुभव करने पर विषयों में चित्त 
का जो सम्यक अनाभोग होता है वही व्शाकार नामक वेराग्य है । वशीकार एक बार में ही 
सिद्ध नहीं हो जाता है। उससे पहले वैराग्य की तीन शअवस्थाएँ हैं (१) यतमान 
(२) व्यतिरेक (३) एकेन्द्रिय इत तीन श्रवस्थाश्रों के बाद वशीकार सिद्ध होता है । “विषयों 
की ओर इच्द्रिय प्रवृत्त नहीं करगे” इस प्रकार की चेप्टा करते रहता यतमान वेराग्य है। 
यतमान वैराम्य स्वल्पाधिक सिद्ध हो जाने पर जब किसी-फिसी विषय से राग हट जाता है 
और किसी-किसी में क्षीण! होता रहता है तब व्यतिरेक के साथ प्रवता पृथश करके कहीं-कहीं 
बैराग्यावस्था दृढ़ करने की सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाने से, उसे व्यतिरेष-राग्य कहते हें। 
प्रभ्यास के द्वारा इसको प्राधीन करने पर जब सब्र इन्द्रियाँ बाह्यत्रिययों से भली भाँति 
निवुत्त हो जर्ती हें किन्तु उत्सुकता के रूप में भन में कुछ अनुराग अवशिष्ट रहता है तब 
उसे एकेन्द्रिय कहा जाता हूँ क्योंकि वहु केवल मनोरूप एक ही इन्द्रिय में रहता है। इसके 
बाद जब जितेन्द्रिय योगी इच्छापूर्वक राग को और अ्रधिक नित्रत्त करने के लिए बाध्य नहीं 
होते श्रौर चित्त और प्रन्य इन्द्रिय लौकिक तथा पारलौकिफ सभी विषयों से अपने आप ही 
निवृत्त हो जाते हैं तब वशीकार नामक वैराग्य होता हैं। इसमें विषयों की शोर परम उपेक्षा 
रहती है । 


तत्‌ पर पुशुपख्यातेगु णवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


भें प्यमू--दृष्टानुअ्विक विषयदोषदर्शी विरक्‍तः पुरुषदश्शवाभ्यासात्‌ तच्छुद्धि- 
प्रविवेकाप्यायित्तबुद्धि|णेभ्यो व्यक्ताव्यक्तथ् केस्यो विरक्‍त इति, तद॒द्वय॑ वराग्यं, तत्रयदुत्तरं 
तजज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्पोदये प्रत्युदितस्यातिरेव मत्यते “प्राप्तं प्रापणीयं, क्षोणा: क्षेतव्याः 
' क्लेशा:, छिन्न:दिलष्टपर्वा भवसंक्रमः, यस्ण अवित्छेदाजजनित्वा ख्रियते सृत्वा च॑ जायते, 
इति ।” ज्ञानस्थेत्र पराकाज्ठा वेराग्यम्‌ एतस्थेव हिनान्तरीयक कंवल्यामिति ॥ १६ ॥। 

१६--पुरुषख्याति होने के पदचात्‌ गुरावैतृष्ण्य रूप वैराग्य ही परवैराग्य 
कहलाता है । हे 

भाष्यानुवाद--दृष्टादृष्ट-विषय-दोष-दर्शी, विरक्त-चित्त योगी द्वारा पुरुष का 
दर्शनाभ्यास करते करते तंद्विबययक दर्शन की शुद्धि यां सत्वैकतानता पैदा होती हैं। इस 
शुद्ध दर्शन से उत्पन्न प्रकृष्ट विवेक के द्वारा श्राव्यायित या उत्कृष्ट-बुद्धि या तृप्त-बुद्धि 


( ३१ ) 


क गुण-समूह म (२) विरक्‍्त (३) होते हैं। प्रतएव वैराग्य दो प्रकार 
न्कुी अर्यात्‌ पर वेराग्य जञानअसाद-मात्र होता है। यह वैराग्य होने पर 
पदक (परात्मतानी) योगी इस प्रकार सोचते हैं: -प्राष्य को प्राप्त हो चुका हूँ 
क्षेत॒व्य (क्षीरा करने योग्य) सभी विषय क्षीण हो चुके हैं, ह्लिष्टपर्व या अ्विरल भव-संक्रम 
(जन्ममरण प्रवाह) छिन्न भिन्न हो चुके हें (जिसके छिन्न भिन्न न होने से जीवगण आवा- 
गमन से फेंसे रहते है) ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है और कैवल्य वैराग्य का अविनाभावी 
है । श्र्थात्‌ विना वैराग्य के मोक्ष होना श्रसंभव है । 

टीफा--१६ । (१) (२) प्रविवेक का श्रय॑ ज्ञानकी पराकाष्ठा है। केवल चित्त 
के निरुद्ध होने से ही कैवल्य सिद्धि नहीं होती । पारवश्य या अपनी इच्छा की अ्रनधीनता 
के कारण निरोध का (प्राकृतिक नियम से) जो भंग होता है वह जब और नहीं होता तब 
उसको कैवल्य कहा जाता है। श्रभंगतीय निरोध के लिए वैराग्य भ्रावश्यक होता है। और 
वेराग्य के लिए तत्वज्ञान (पुरुष भी एक तत्त्व है) । वशीकार वेराग्य के द्वारा चित्त को 
विषय से निवृत्त कर प्रुषख्याति की सहायता से निरोधसमाधि का अ्रभ्यास करना पड़ता 
हैं । पुरुषख्याति के समय में चित्त, वाह्य विषयशून्य ,केवल विवेक विषय से सम्बन्धित रहता 
हैं । जो वशीकार-वराग्य पूर्वक वाह्य-विषय से चित्त-निरोध करके बुद्धि और पुरुष की 
भेदर्याति (विवेक ख्याति) नहीं साधते हैं, केवल अव्यक्त या शून्य को चरम तत्त्व जावकर 
 उप्री में समाहित होते हैं (जैसे कि कुछ बौद्ध संत्रदाय), उनका वेराग्य पूर्ण नहीं होता 
इसलिए चित्त का निरोध भी शाइवतिक-सावकालिक नहीं होता है, क्योंकि उनका वैराग्य 
वस्तुत: व्यक्त विषय पर (इहामुत्र विषय पर) सिद्ध हो जाता है किन्तु अ्रव्यक्त विषय में 
सिद्ध नहीं होता । अ्रतः वे प्रकृति में लीन रहकर पुनः उठते हैं । इसके अतिरिक्त अव्यक्त तथा 
पुरुष की भेदरुयाति न होने के कारण उनका सम्यक्दर्शन भी सिद्ध नहीं होता । उसी -सूक्ष्म 
भ्रज्ञान बीज से ही उनका पुनरुत्थान होता है। इस कारण योगी लोग वशीकार वैराग्य-संपन्न 
होकर पुरुषदशन के श्रभ्यास के साथ चेतन-सी बुद्धि से चिद्रय पुरुष का पृथकत्व साक्षात््‌ 
कर सब विकारों के मूलस्वरूप अव्यक्त में भी वितृष्ण होते हैं अर्थात्‌ वे तीनों गुणों की 
व्यवत वा अव्यक्त ( शून्यवत्‌ ) सभी अवस्थाओं में विरक्‍्त होते हें । 

१६-- (३) राग बुद्धि (अश्रंत:करण) का धर्म है। अतः वेंराग्य भी उसीका धर्म 
है । रफ्टा से प्रवृत्ति होती है और वैराग्य से निवृत्ति। जिस बुद्धि के द्वारा पुरुषतत््व का 
साक्षात्‌कार होता है उसे अग्या बुद्धि कहते हैं । श्रुति कहती है, “दृश्यते त्वग्थाया बुद्ध्यों 
सुक्ष्मया सुक्ष्दशिभिः” (कठ १॥३।१२) । पुरुषर्याति होने से उसके द्वारा प्राप्यायित बुद्धि 
फिर अव्यक्त में वा शून्य में समाहित होने के लिये अनुरकत नहीं होती किन्तु द्रष्ठा के 
स्वरूप में सम्यक्‌ स्थिति के लिये प्रवृत्त होकर शाइश्वती शांति को पाती या उसमें प्रलीन 
होती है । गुण और गुण विकार से उस समय सम्यक्‌ वियोग हो जाता है । पर-वैराग्य एवं 
निविप्लवा प्रुषस्याति अ्रविनाभावी होते हें। उसी के द्वारा ही चित्तप्रलयरूप केवल्य 
सिद्ध होता है । 

१७-- (४) ज्ञान का प्रसाद--इसका श्रथ, शान की चरम शुद्धि है। मनुष्य का 
सम्पूर्ण ज्ञान ही दुःख निवृत्ति का प्रमुख श्रथवा गौण कारण होता है। जिस ज्ञान से दुःख 
“की एकांत तथा श्रत्यंत निवृत्ति होती है वही चरम ज्ञान होता है । उससे श्रधिक और कुछ 
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ज्ञातव्य नहीं रह जाता। पर-वैराग्य स दुःख की एकांत तथा श्रत्यंत निकृत्ति होती है | अत: 
परवैराग्य ही ज्ञान की चरम प्रवस्था या चरम शुद्धि है, और वह ज्ञान' स्वरूप होती है। 
क्योंकि उसम श्रन्य कुछ भी श्रवृत्ति नहीं रहती । प्रवृत्ति के अ्रभाव में चित्त समाहित रहता 
है और केवल पुरुषख्याति ही अ्रवशिष्ट रहती है। प्रतः प्रवृत्तिश्स्य ज्ञान प्रासाद मात्र होता 
है। प्रवृत्ति-हीन अथवा जाडय हीन चित्तस्थिति होने से प्रकाश या ज्ञान होता हैँ । प्राप्य 
को प्राप्त कर चुका हूँ ।! इत्यादि भाष्य के द्वारा भाष्यक्वार ने प्रवृत्तियुन्यता तथा ज्ञान- 
प्रासाद-मात्रता दिखाई हैं। पर-वैराग्य के विषय में श्रुति का कथन हूँ 'अथ धौरा अ्रमृतत्व॑ 
विदित्वा प्रुवमश्न्‌वेष्विह न प्रार्ययन्ते ।! ( कठोपनिषद्‌ ) 





भाष्यमू--भ्रथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्ते: कथमच्यते संप्रज्ञात समाधिरिति ?-... 
वितकविचारानन्दास्मिता रूपानुगम तू संप्रज्ञात: ॥१७॥ 


वितर्क: चित्तस्य आ्ालम्बने स्थल श्राभोग:, सक्ष्मो विचार: शआ्रानंदो 'ह्वाद:, एकात्सि 
का संविद्‌ श्रस्मिता। तत्र प्रथम३चतुष्टयानुगतः समाधि: सवितर्क: । द्वितोयो वितर्कंविकल: 
सविचारः । तृतीयों विचार विकल: साननन्‍्द:। चतुर्थस्तदृविकल: अ्रस्मितामात्र इति। सर्वे 


एते सालम्बनाः समाधय: ॥ १७॥ 
भाज्यानुवाद--उपायद्य के (अ्रभ्यास तथा वैराग्य के) द्वारा निरुद्ध चित्त की वृत्ति 


को संप्रज्ञात समाधि (१) क्‍यों कहा जाता है ?--- 

१७--वितके, विचार, आनन्द तथा श्रस्मिता इन चार भावों के श्रनुसार (शअ्रर्थात्‌ इन 
चार पदार्थों के ग्रहरा या भ्रतिक्मश के साथ होना ही अनुगत भाव से होना है) समाधि 
संप्रज्ञात होती है । 

प्रथम है वितक अर्थात्‌ किसी आलम्वन म समाहित (२) चित्त के आलम्बन का 
स्थूल रूप-विषयक आमोग भ्रर्थात्‌ स्थूल रूप की साक्षाल्कारिणी प्रज्ञा । द्वितीय है विचार- 
सूक्ष आभोग (३) | तृतीय है आनन्द-ह्वादयुक्त श्राभोग (४ ) चतुर्थ है अस्मिता 
एकात्मिका संविद्‌ (५) । इनमें प्रथम सवितर्त समाधि चतुष्टयानुगत है | द्वितीय सविचार 
समाधि वितक-विकल (६) है। तृतीय सानन्दसमाधि विचार-विकल (७) है। चतुर्थ 
प्रानन्दविकल अस्मितामात्र (८) है। ये सब समाधियाँ सालम्बन (& ) हैं । 

टीका--१७--( १) प्रथम सूत्र के भाष्य तथा टिप्पणी में संप्रज्ञात योग का जो 
विवरण है पाठक उसे स्मरण रखें । एकाग्रभूमिक चित्त में समाधिसिद्धि होने पर जो क्‍्लेशों 
के मूल की नाशकारिणी प्रज्ञा होती है वही सम्प्रज्ञात योग है। जिस समाधि से साक्षात्कार- . 
वती प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसके वितर्क श्रादि चार प्रकार के भेद हैं । विषयगत भेदों के 
प्रनुसार विर्तक आदि भेद होते है । सवितर्क और निवितक॑ वा सविचार और निवि- 
चार-रूप से जो समापत्ति भेद हैं वे समाधि के विषयगत प्रकृतिगत भदों से होते हैं। _ 

(१।४१-४४ सूत्र देखिये) । 


| है) 


१७--( २) शब्द, झथे, ज्ञान और विकल्प से युक्त चित्तवृत्ति यदि स्थृलविषयक्क 
हो तो उसे वितर्कान्वयी वत्ति कहते हें। साधारण इच्द्रियों के द्वारा जो गौ, घठ, नील॑- 
पीतादि विषय गृहीत होते हैं वे ही स्थूल विषय हैं। वास्तव मे कहने का तातलये यह है कि 
स्थूल ग्राहक इन्द्रियों के द्वारा जब शब्द-हपादि नाता इच्चियन्य्राह्य धर्म संकीर्ण-भाव से 
गृहीत होकर एकमात्र द्रव्य रूप में ज्ञात होते है। यही स्थलता का साधारण लक्षण है। 
उदाहरणार्थ गौ को ही लीजिए, गौ का स्थल-ज्ञान इन्द्रिय-प्राह्म वहुविध धर्म समष्टि के 
संकीर्णा ग्रहण के भ्रतिरिवत और कुछ नहीं है । इसी प्रकार स्थल विषय शव्दादि पूर्वक शब्द 
_ वाच्यरूप में समाधि प्रज्ञा का विषय होता है तब उसको सवितर्क कहते हैं और वितर्कहीन 
समाधि को निवितक बहते हैं । ये देनों ही दितर्कानुगत संप्रज्ञात हें ( १४२ सूत्र देखिये) 

१७--( ६) स्थुलविषयक समाधि वज्यीकृत होने पर उस समाधि के श्रतुभव के 
साथ विचार विशेष से सृुक्ष्मतत्व का संप्रज्ञान होता है। यही सविचार सम्प्रज्ञात' है । 
शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः यह भी शब्दार्थ के ज्ञान, की विशेष विधि 
से सम्बद्ध है किन्तु यह (विचार) सूक्ष्म विषय से सम्बन्धित होता है। चित्त (श्र्थात्‌ 
ध्यानकालीन) विचार दिशेष इसका जिदेष लक्षण होता है। अतः यह वितर्क-विकल 
श्र्थात्‌ वितकंरूप अंग से हीन होता है। सक्ष्म, ग्राह्म और ग्रहण इस समावि के विषय हें 
पुनः, इसमें विचारपूर्वक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के कारण इसका नाम साबिचार हू। यह - 
और 'निर्विचार' दोनों ही विचार-पदार्थ ग्रहण करके सिद्ध होने के कारण दोनों ही विचारा- 
नगत समाधि हैं । विक्वृति से प्रकृति में जिस विचार के द्वारा जाते हूँ वह यही विचार है; तथा 
हेय, हेय-हेतु, हान श्रौर हानोपाय इन विषयों का ज्ञान जिस समाधि के द्वारा सूब्मतर या 
स्फूटतर होता है, वह भी 'विचार' है । तत्व और योग विषयक सूक्ष्मभाव इस प्रकार विचार 
के द्वारा उपलब्ध होते हैं, श्रतः सृक्ष्म विषयक समाधि का नाम विचारानृगत-समाधि है । 

१७-- (४) आानन्दानुगत समाधि वितके तशथ्रा विचार से होन होती है । वह स्थल 
और सूक्ष्म भूतविषयक नहीं विशेष-स्थिरता से उत्पन्न चित्तादइिकरण में व्याप्त 
सात्त्विक सलमय भावविदशेष इस समाधि का आलम्बन होता हैं| शरीर, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्म न्द्रिय एवं प्राणों का यह श्रथधिप्ठानस्वरूप होता हैं। अतः: वहू श्ातन्‍द सम्दूग शरीर 
का, सात्त्विक स्थैय या स्थैरय का स्वाभाविक बोवस्त्र रूप है फलत: सानत्द सनावि वस्तुतवः करण 
या ऋरा विषयक है | करणसमृह के विषय व्यापार की अपेक्षा उनको शांति ही परम भ्ानन्द 
दायक है, ऐसा संप्रज्ञान श्रानच्दातुगत समावि का फल होता है । इस सम्श्ज्ञान से श्रानन्दित 
योगी करणसमह को सदा के लिये शांत करने में प्रयत्तशील होते है । विशेष प्राणायाम के 
द्वारा अथवा नाड़ी चक्रहू्प शारीरिक मर्मस्थान के ध्यान से शरीर के सुस्थिर होने पर 
शरीर में व्याप्त जिस सुख का अनुभव होता है । केवल उसी के सहारे ध्यान करते करते 
आननन्‍्दमय करण प्रसाद-रूप भाव की प्राप्ति होती है। यही सतानन्‍द समाधि का साधन हूं । 
वाचस्पति मिश्र सास्मित समाधि की तुलना में सावनद अस्मिता को स्थूलभाव कहते हैं, 
कारण, चित्तादि सब करण अस्मिता के विकार या स्थूल श्रवस्था हैं । 

दितक॑ी में जैसे वाचक शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती है, इसमें वाचक 
शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती । कारण, यह श्रतुभूयमान आनन्द विषयक है । किसी शब्द 
बरी यदि श्रपेक्षा होती भी तो आानन्द-शब्द की हो श्रपेक्षा रहेगी; किन्तु वह निरर्थक है । 


( रेड ) 


- भूत से तन्‍्मात्र म जान के लिए जिस विचारपूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसम 
उसकी भी नहीं होती । विचारानुगत संप्रज्ञात का विषय जो सूक्ष्मभूत हैं उसकी भी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । इसीलिये यह वितक-विचार-विकल होता है। समापत्ति की दृष्टि से यह 
निविचारा समापत्ति का विषय है। 

इसी विषय पर मोक्षधर्म में कहा है--/इस्धथाणि सनइचेव यथा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 
एप ध्यानपथः पूर्वों या समनुवर्णितः॥ एवमेवेन्द्रियग्रामं शने: सम्परिभावयेत्‌ । संहरेत्‌ 
क्रमशबचेव स सम्यक्‌ प्रशमिष्यति ॥ स्वयमेव मनछचेवं पठचवर्ग च भारत । पूर्व ध्यानपथे 
स्थाप्य निध्योगेन शाम्यति ॥ न तत्‌ पुरुष कारेण न च देवेन केनचित्‌ । सुखमेष्यति तत्तस्थ 
यदेव॑ संयतात्मतः ॥ सुखेन तेन संयुदतोरंस्थते ध्यानकर्मणि।” (मोक्षत्रम---१६४ अ० ) 
भ्र्थात्‌ भ्रभ्यास के द्वारा इन्द्रिय समूह को विषयहीन करके मंद में पिण्डीभूत करने से 
(ग्रहरातत्त्वमात्र का अवलंबन करने से) जो उत्तम सु ब्वाम होता है बढ देव अथवा लौकिक 
दूसरे किसी पौरुष से प्राप्त विषय के लाभ से नहीं हो सकता है । इप सुप से संपुक्त होकर 
ही योगी ध्यान और कर्म म रमण करता है । 


१७---( ५-८) वाह्यावलम्बी तथा वितके एवं विचार की अनुगत समाधि, विषय से 
सम्बन्धित होती है | भ्रानन्दानुगत समाधि ग्रहण विपय से ओर अस्मितातृगत समाधि ग्रहीतृ 
विषय से संबधित होती हैं। ग्रहीत-विययक, श्रर्थात्‌ में आनन्द का प्रहीता हूँ” इस प्रकार 
केवल अहं विषयक होने के कारण यह आनन्द विकल हैं। आनन्द विकल का अर्थ है श्रानन्‍्द 
से प्रतीत, किन्तु निराननद नहीं; यह आनन्द की अपेक्षा अ्रभीष्ट शान्ति स्वरूप है। सानन्‍्द 
क्की ध्यान में समस्त साधन से संपन्न आनन्द उसका विपय होता है । आनन्शविकल सास्मित 
ध्यान में वह भ्रानन्द का विषय नहीं होता, किन्तु आनन्द का ग्रहीता ही विषय होता हैँ । 
यही सानंद और सास्मित का भेद है । पुरुष वस्तुतः इस रामाधि के पिपय नहीं होते, प्रत्युत्‌ 
भ्रस्मितामात्र या “अहं” ऐसा बोधमात्र ही इस समाधि का विषय होता है । इस झात्ममाव 
का नाम ग्रहीतू पुरुष है । पूरुष के श्राथय से यह व्यवत होता है । ग्रह्ीत्‌-पुरुषः इस समाधि 
का विषय होने के कारण साप्मित समाधि को ग्रहता से संबंधित कहा जाता है । सास्मित 
समाधि का भ्रालंबन-स्वरूप-द्रष्टा नहीं है, परन्तु विहय द्वप्टा, व्यवहारिक अ्रहीता अथवा 
महान झ्रात्मा ही उसका श्रालंबत होता है । साख्य शास्त्र म इसे महत्त्व कहा गया है । 
यह्‌ पुरुषाकारा बुद्धि या में अपना ज्ञाता हूँ ऐसी पुरष के साथ एकात्मिका* संविद्‌ 

_ (चेतना) होती है । संविद का अ्रथे वित्तमाव या बद्धि का बोध है । 

इस विषय में व्याख्याकारों में मतभेद हें | विज्ञानभिज्षु का मत सार पूर्ण नहीं हैं । 
भोजराज कहते हें---/“जिस दशा में अंतर्मूखता के कारण प्रतिनोम परिणाम के द्वारा 
चित्त प्रकृतिलीन होने से सत्तामात्र अ्रवभात होता है, वही शुद्ध अध्मिता होती है । यह 
कथन गंभीर होते से भी लक्ष्य-भ्रष्ट हैँ, क्योंकि प्रहतिन्लोन॒ चित्त का विषय नहीं रह 
सकता, व्यक्त चित्त का ही विषय होता है। सास्मित समाधि सालंवन हैं इसलिए श्रव्यक्तता 
भ्राप्त चित्त का वह धर्म नहीं हो सकती है। & सास्मित समाधि प्राप्त व्यक्ति श्रेतमृख होकर 








* अव्यक्ता प्रकृति को छोड कर अन्य 7 कृति में लीन रहने से चित्त का आलम्बन रद सकता है।' 
दस भर्थ में भोजराज की उक्ति ठीक ६ | 


( शैशे ) 


जब विषयग्रहरणा नहीं करते तब उनका चित्त प्रकृतिलीन हो जाता है; किन्तु उस समय 
सास्मित समाधि नहीं रहती, तब भवप्रत्यय निर्वीज समाधि हो जाता है और योगी 'कैवल्य- 
पर्द के सदृश पद का शअ्रनुभव करते हैं । 


वाचस्पति मिश्र ने यथार्थ व्याख्या की है---/तमणुमात्रसात्मानमनुविद्यास्मीति एवं 
तावत्संप्रजानीते” (१-३६) भाष्योद्धृत इस पंचशिखाचार्य के वचन से साध्मित समाधि, 
श्रौर बुद्धि तत्त्व का स्वरूप प्रस्फुटित होता है। वस्तुत: “मैं” इस प्रकार का प्रत्यय मात्र 
श्रथवा अन्तर्भाव ही बुद्धितत््व होता हैँ। “में ज्ञाता हूँ” “में कर्ता हूँ” इत्यादि प्रत्ययों से 
यह सिद्ध होता है कि अहम्भाव समस्त करणा-व्यापारों का मूल या शीर्ष स्थानीय दर । 
बुद्धितत्त्व भी व्यक्त तत्वों में सर्व प्रथम है । ज्ञान कितना ही सुक्ष्ण क्यों न हो ज्ञान रहते से 
ज्ञाता श्रवश्य रहेगा, ज्ञान का सम्यक्‌ निरोध होने से ज्ञेय-ज्ञातृत्व श्रथवा व्यावहारिक 
अ्रहम्भाव का निरोध होगा । तत्पश्चात्‌ द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी । श्रुति में भी .कहा 
है, 'ज्ञानमात्मेनि महति,नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्‍्त आत्मनि ॥ कठ ॥ अ्रतएव यह महान्‌ 
आत्मा या महत्तत्व या बुद्धितत्व एवं अमित्व-मात्र बोध एक ही हुए | बुद्धि का विकार 
अहंकार हूं अतएवं अहम्प्रत्यय को जो “में श्रमुक वस्तु का ज्ञाताया कर्ता हूँ” इत्यादि 
ज़ो अन्यथा-भाव है वही शअ्रहंकार है। शास्त्र भी कहते हें“-अभिमानो5हुऋरः ४ 
भोजराज का कथन है---“अहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते सोडहंकारः /” यह 'भहम्‌' 
श्रस्मिता मात्र नहीं किन्तु भ्रभिमानरूप होता है । सूत्रकार ने दृक्शक्ति और दर्शनशक्ति की 
एकता को श्रस्मिता कहा है । बुद्धि के साथ ही पूरुष की सृक्ष्मतम एकता है । विवेकख्याति 
के द्वारा उसका अपगम होने से बुद्धि लीन होती है । श्रतः सास्मित समाधि चरम श्रस्मिता- 
स्वरूप बुद्धितत्त्व का साक्षात्कार है । वही भ्रस्मि-प्रत्ययरूप व्यवहारिक ग्रहोता है । 

१७--६ «& ) संप्रज्ञात समावियों में चित्त व्यक्तधर्मकः ( श्रर्थात्‌ प्रसम्यक्‌ निरुद्ध ) 
रहता है । इसलिए उसका आलम्बन अविनाभावी है । फलत: ये सालम्बन समाधियां हैं । 
वक्ष्यमाण (भागे कथनीय) अ्रसम्प्रज्ञात निरालंब होती है । सालंवत समाधि भली भांतिन 
समझने से निरालंब समाधि का समझता क्रठिन हो जाता है, पाठकों को यह ध्यान 
रखना चाहिए। 


भसाष्यमू--अश्रथासंप्रत्ञात समाधि: किमुपायः किस्वभावों बेति --- 
विशमप्रत्ययाभ्यासपू्: संस्काररोषोउन्य: ॥ १८ ॥ 


सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधशिचत्तस्यथ समाधिः श्रस्तंप्रज्ञातः, तस्य पर 
वैराग्यमुपायः । सालम्बनों हि. अ्रभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पते इति विरामप्रत्ययो निर्बस्तुक 
झआलंबनीकियते, स घ॒ श्र्थशन्यः, तदभ्याप्तपर्व चित्त निरालंबनमभाव प्राप्तमिव भवतोति 
एप निर्वीजः समाधिरसंप्रज्ञात: ॥ १८ ॥ 


( २३६ ) 


भाषपाजुत दू--म उंतजाय सानाति फिय उाब द्वारा साधथ्य ई गोरे उसका स्वरूप 
सया है (--- 

१८--विरान (तब प्रकार की रामस्यव वृति को विरोब) के कारण भूत पर- 
वैराग्य के श्रभ्यात द्वारा साव्य संघ्कार-ने 7-उ सन आवारादात 3 । 

सत्र वृतियों के निरद्व हो पर संस्ार-वे व का सेवी आजा कही जाती है । 
इसका साथन पर-वेराग्य है, क्योंकि, सालम्यत अब्यास एयक्रा साधन नहीं हो सकता। 
विराम का कारण परवरास्य बल्तुद्जेन आाजम्यत के सडार प्रव॒त होता है, उसमें क्‌छ भी 
चिन्त्य पदाथथ नहीं रहता है । वह अर्ब-शत्य है श्र उत्ता अध्याती चित निरालम्ब और 
अ्रभावापन्न-सा होता हैं । इस प्रकार की विर्यीज दमा ही अनम्वन्ाग की जाती है । 

टीका-- १० । (१) संस्कार शेप र यं.ंुच्वान जिया स्पदष हो। निरोध 
प्रत्ययात्मक भ्र्थात्‌ नीज-पीतादि की भांति ज्ञान बूृत्ति बटीं होता, सिन्‍्नु प्रत्यय-विच्छेद 
का संस्कार मात्र होता है इसलिये वह संस्कार नेत है । जिले के दो गर्भ हँ--प्रत्ययः और 
संस्कार । तिरोध काल में प्रत्यय नहीं रहवा फि्मु प्रत्मम पृनः उठ राफता हैं । इस कारण 
प्रत्यय होने का या व्युत्थात का संस्कार उस सगय सिल में रफ्या है, मद स्वीकार्य्य है। 
अतएव संस्कार शेष का श्रर्थ व्युत्थान शोर निरं.ध इन दोनां का शंट्गार-शेप है| निरोध 
संस्कार व्युत्थानसंस्कार का विच्छेद होता हूँ, भ्रतः 'संस्कार-गेप' पद का “पविच्छिन्-व्यत्यान 
संस्कार शेष ऐसा शअर्य भी हो सकता है | कोई व्यक्ति यदि एक घंटा तक निरोध कर सके 
तो वस्तुत: उनका व्युत्यान संस्कार (प्रत्यवय के साथ) एक घंटा के लिये दबा रहता है । 
अतएवं पिरोत्र विच्छिन्न-व्युत्थान हैं। निरोध को अव्यकत प्रवस्था मानने से संस्कार शेष 
का श्रर्थ विच्छिन-म्युत्वान-वस्कार शेत्र होगा और भिरोध को व्यतत अश्रधरथा स्वरूप मानने 
से “निराध संस्कार शेप श्रीर व््युत्याय-संस्कार-शेप', यह अर्य होगा । ये संरकार शेष का 
भ्र्थ है, जित अवस्था में व्युत्याव संस्कार तिरोव संस्कार के द्वारा प्रत्वय उत्पन्न नहीं करता। 
वही संस्कार-शेष या संस्कार-मात्र रूप में रहता है । 

१८--( २) इस समाधि का उपाय है “विराम प्रयवास्ताथ” श्रर्थात्‌ विराम के 
प्रत्यय & या कारण परवेराग्य का अ्रभ्यास या बरंबार भावना | परपराग्य द्वारा किस प्रकार 
विराम होता है यह प्रदाशत किया जाता है। संप्रज्ञात योग में स्थनतत्व. को भली भाँति 
जान कर क्रमराः: मद्त्तत््वह्प श्राह्नभाव में निश्चल स्थित्रि होगो हैं। श्रस्मिभाव में स्थल 
, इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं रहता है किन्तु बह सुसूक्ष्म विज्ञान का ज्ञापक होता है (बौद्धों की 
भाषा मे, वेब सज्ञा ता संज्ञायतनम्‌ )। वह सत्वगंणशमय सर्-शीर्ष भाव है । ऐसे झ्रस्मिभाव 
को भी नहीं चाहता' ऐसा विचार कर निरोध वेग ले आने से फिर दूसरी कोई भी चित्तवृत्ति 
नहीं उठ सकतो । तब चित्त लोन श्रभावापन्न सा होता है या अव्यक्तावस्था में श्रा जाता 
हैं। इसे निरोवक्षण भी कठते हें । यह ग्रवस्था ही द्वप्ठा को स्वरूप स्थिति है। उस समय 
ज्ञ-मात्र का निरोध नहीं होता, श्रनात्म ज्ञान विरुद्ध होता है | प्रतएवं श्रवात्मभाव का ज्ञापक 





# भोजराज ने ' विरामश्वांतो प्रत्ययश्चे ते” ऐसा अर्थ फिया दे | यहईा मो प्रत्यय का अर्थ कारण ही 
माना जायगा | प्रत्यय का अर्थ साधारणत:. शान्वृत्ति है। किन्तु भाष्यक्र ने सब धृत्तियों के अभाव कौ 
विराम कद्दा है । अतएव यहाँ प्रत्यय का भ्रथ दे साचातु कारण । यही प्रथ स्पष्ट होता है । 


( ३७ .) 


अस्मिभाव भी रुद्ध हो जाता; किन्तु उसमें भी परवैराग्य का कर्ता या निरोध का कर्ता 
निष्पन्नकृत्य ज्ञापकमात्र होकर रहेगा । विषयविदिलष्ट करके हम विज्ञान को रुद्ध कर 
सकते हैं पर उसमें विज्ञाता का अभाव नहीं हो सकता । ज्ञान का कारण विषयसंयोग है; 
संयोग होने में दो पदार्थों की श्रावरयकता रहती हैं। एक तो विषय है, किन्तु दूसरा कौन 
है ? बौद्ध लाग कहेंगें वह विज्ञान धापु हैँ । किन्तु विज्ञानबातु क्‍या है ? बौद्ध इसका ठीक 
उत्तर नहीं दे पते हैं। वे धातु का अर्थ करते हैं, निःसत्त्व-निर्जीव । निःसत्त्व-निर्जीव का श्रर्थ 
यदि चेतयिता-शून्य वा 77899730' #! हो, तो “चेतयिता-शून्य विज्ञानावस्था” श्र्थात्‌ भ्रन्य 
विज्ञाताहीन विज्ञान श्रवस्था या जो विज्ञान वही विज्ञाता--विज्ञान धातु का त्र्थ ऐसा होगा । 
वह हमारे दशेन की चितिशक्षित का निकट पदार्थ होता है। निःसत्त्व-निर्जीव का श्रर्थ यदि 
“शन्य” हो तथा शून्य का अर्थ यदि असत्ता हो, तो बौद्ध लोगों का विज्ञानवातु प्रलाप के 
श्रतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? 

१८--[३). निर्वीज समाधि होने से ही वह असंप्रज्ञात नहीं हो जाती । जैसे सालंबन 
समाधिमात्र ही संप्रज्णौत नहीं है, किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त की समाधि-प्रज्ञा चिरस्थायी 
होने पर उसको संप्रज्ञात कहा जाता है और उसी प्रकार संत्रज्ञान पूर्वक निरोधभूमिक 
चित्त की समाधि को अस॑ंग्रज्ञात कहते है । तब निरोध ही चित्त का स्वभाव हो जाता है। 
यह भेद विशेषरूप से समझ लेना चाहिए। शसप्रंज्ञात कैवल्य का साधक होता है, पर निर्वीज 
कैवल्य का साधक नहीं भी हो सकता है; यह दूसरे सूत्र में कहा है। विज्ञानभिक्षु ने 
प्रसंप्रज्ञात और निर्वीज का भेद न समफ कर कुछ गड़बड़ की है । 

निरोध का स्वरूप भली भाँति समझता चाहिए । प्रत्ययहीनता ही निरोध होती है । 
प्रथमत: निरोध दो प्रकार का है, सभंग या संस्कार शेष शौर जो शाइवत या संस्कार-हीनता 
से होता है। पुनः सभंग निरोध भी ह्विविध है यथा, (क) एक प्रत्यय का भंग होकर निरुद्ध 
होना वा संस्कार में जाना । यह नियत क्षण-क्षण में होता रहता है एवं व्यूत्थान श्रवस्था 
का यही स्वरूप है, यह निरोध लक्ष्य नहीं होता । (ख) समावि के द्वारा जो कुछ काल तक 
सम्यक्‌ प्रत्ययहीनता होती हू, यही निरोध समाधि नाम से प्रसिद्ध होती है । 

सभंग निरोध केवल प्रत्यय का निरोध है, उसमें प्रत्यय संस्काररूप में जाता 
है । शाइवत निरोध या कैवल्य है संस्कारक्षय में सम्यरू प्रत्ययनिरोध तथा समग्र चित्त 
का [प्रत्यय तथा संस्कार का) स्वकारण त्रिगुणा म प्रलय या प्रतिप्रसव | व्युत्थान दशा में 
नियत संस्कार से प्रत्यय उठता है, श्रतः प्रत्ययहोनता अलक्ष्य होती है ऐसा जान पड़ता है 

मानों अ्विरल प्रत्यय-अवाह चन रहा है । समाधि की कुशलता से जब संस्कार की उदय- 
शीलता क्षीण होती है तथा प्रत्यय को लीयमानता का प्रवाह चलता हूँ, तब छसी को 
निरोधसमाधि कहा जाता है ।इस अवस्था में व्युत्यान का विपरीत भाव होता हैं' 
अर्थात्‌ व्यूत्थान में प्रत्यय की श्रविरलता प्रतीत होती है और निरोध में संस्कार 
की अविरलता रहती है । प्रत्यय की अविरलता को प्रतीति रहने से संस्कार की 
प्रविरलता के प्रतीत होने की संभावता स्वाभाविक्र है । समस्त संस्कार सूक्ष्म 
मानस-क्रिया-स्वरूप होने पर भी उस समय बे विराम-प्रत्यय के अ्रभ्यास बल से अभिभूत या 
भक्तिहीन होकर कुछ काज तक प्रत्वयता प्राप्त नहों हो सकते हैं। समंग निरोध में प्रत्यय 
का प्रभिभव होने पर भी संस्कार भली भाँति बलहीन होने के कारण पुनरुत्थान की 


( हद ) 

संभावना जाती नहीं प्रत: वह संस्कार शष है। और, संस्कार प्रतिभूमि प्रज्ञा के द्वारा 
विनष्ट होने पर प्रत्यय तथा संस्कार-आत्मक समग्र चित्त ही श्रव्यक्तता या गुणसाम्य प्राप्त 
करता है । जब प्रत्पयय तथा संस्कार ये दोनों धर्म ही भंग्र हँ तब समग्र चित्त भी भंगर होता है। 
समग्र चित्त की भंग अवस्था प्रति शरीर में गूण साम्य प्राप्ति हैं। पहिले श्रन्‍्य वत्तियों का 
निरोध करके एक्र ही वृत्ति में स्थिति, वह सम्पूर्ण होने पर सर्वे वृत्ति का निरोध । पहले सर्व 
वृत्ति का निरोब तो भंगूर होगा ही, क्योंकि व्यूत्थान संस्कार एकाएक नप्ट नहीं होता। 
निरोध अभ्यास या निरोध संस्कार के द्वारा क्रमशः उसके नष्ट होने पर दुबारा प्रत्ययोत्पत्ति 
की सामथ्य नहीं रहती, श्रतएव उस समय संसस्‍्कार-प्रत्यय-हीन शाइवत निरोध या प्रति-प्रसव 
होता है । चित्त-भमूव उस गुण वेषम्य का केवल साम्य होता है, किसी का श्रत्यंत नाश 
नहीं होता । 

संस्कार रूप में रहना श्रपरिदृष्ट अश्रवस्था है, वह गुणसाम्परूप श्रव्यवत अवस्था 
नहीं है । तरंग के साथ उपमा देनेपर समतल जल गुणसाम्य है, उस समतल रेखा का ऊपरी 
भाग प्रत्यय और निम्न-भाग संस्कार है। प्रत्यय, से संस्कार में तथा संस्कार से प्रत्यय में 
जाने के लिये उस समतल रेखा' को लाँघना होगा । यही समग्र चित्त का भंग या गुशसाम्य 
है । जैसे कोई दोलनशील वस्तु इधर उधर हिलती डोलती हुई एक ऐसी जगह पर ठहरेगी 
जहाँ इधर उधर जाना सम्भव नहीं, ग्रत: स्थित हो जाती है, वैसे ही चित्त की भी उसी प्रकार की 
धर्मान्तरता का मध्यस्यल सम्यक भंग होता हैँ। वृत्ति की अभिव्यक्ति क्षणमर होती 
है और दूसरे क्षण ही उसका भंग हो जाता है अग्रतः उसके अनुरूप संस्कार भी क्षण क्षण 
में नष्ट होते रहते हैं । अतः संपिण्डित संप्कारसमह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययों का 
उक्त प्रकार से प्रतिक्षण भंग होता रहता है । जिसके द्वारा तरंग होती है उस क्रिया को बहुत 
श्रधिक बार करने से जैसे तरंगप्रवाह श्रविरल सा प्रतीत होता है और भंग होने पर भी 
वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही चित्त के व्यूत्थान-काल में भी प्रत्यय अ्रभंग सा प्रतीत होता 
है । निरोध जनक क्रिया घनी भूत होने से निरोध तरंग का प्रवाह (प्रशांतवाहिता) एक रूप सा 
प्रतीत होता है । वही निरोधक्षण होता है । (यहाँ पर संस्कारात्मक निरोध को समतल 
जल के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मक व्यूत्यान को समतल जल के ऊपर की तरंगों के 
साथ उपमित किया गया है, ऐसा समभता चाहिये) । तरंगजनक क्रिया न करने से जैसे 
जल समतल रहता है वैसे ही व्युत्थानजनक क्रिया न करने से श्र्थात्‌ उस निष्क्रियता,के 
द्वारा व्युत्थान संस्कार का नाश होने से चित्त में तरंगे नहीं रहतीं, गुण-सम्य-हूप समतलता 
ही रहती हैँ वह कवल्य होता हैं। 

व्यापी कालज्ञान प्रत्यय का संख्यामात्र होता है । अनेक वत्तियाँ उठने पर दीरघकाल 
मालूम होता है । भ्रतः निरुद्ध चित्त का स्थिति-काल उसके लिये एक क्षणमात्र है श्र्थात्‌ 
साधारण प्रत्यय भ्रथवा भंग के समान केवल एक क्षण व्यापी होता है, यद्यपि वही समय श्रनेक 
वृत्तियों के अनुभवकर्त्ता के पास दीर्घकाल-सा प्रतीत हो सकता है । भ्रतएब प्रतिक्ष शिक भंग जैसे 
क्षणमात्र होता है, वेसे ही दीर्घकाल व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिये क्षणमात्र अर्थात्त 
कालज्ञान-हीन होता हैं । कवल संस्कार की उदयशीलता का ही क्षय श्रथवा विनाश होता है । 

संस्कार शक्तिरूप होने से भी व्यक्तशक्ति है, क्योंकि वह हेतुमान्‌ और श्रव्यापी है। 
गुंणनय श्रहतुमान्‌ भौर सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण भश्रव्यक्त शक्ति हैँं। वर्तमान काल 
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क्षणमात्र होने के कारण जो वर्तमान है सो क्षणमात्र व्यापी है, धही भंग्र होने पर क्षण- 
भंग्र होता है । 
क्षण-भंग-वादी बौढ्ों के मत में प्रतिक्षण समग्र चित्त ( प्रत्यय तथा संस्कार ) 
निरुद्ध हो रहा है । यह सांख्य के मत में भी है | किन्तु उनका यह कहना कि निरुद्ध होकर 
शून्य' हो जाता हैँ तथा 'शून्य' से पृ: भाव! उठता है, युक्तिहीन है, क्योंकि चित्त का 
कारण शून्य नहीं होता | त्रिगुण तथा पुरुष ही चित्त के कारण होते हैं । 
सभंग निरोध में संस्कार रहता है श्रतएव ऐसे निरोध में भंग्रता की श्रनभति के बाद ही 
निरोध होता हैं श्रौर तिरोध भंग की भी अनुभूति होती है । इसी से 'मेरा चित्त निरुद्ध था 
एसी अनुभति होती है। 'मेंने निरोध प्रयत्त के द्वारा प्रत्यय रुद्ध किया था वह॒ फिर जाग 
गया है ऐसा स्मरण ही निरोध की अनुस्मृति है। प्रत्येक क्रिया ही ( मानस क्रिया भी ) 
सभंग है । उसकी भंग अवस्था में वह स्वकारण में लीन होकर व्यक्तित्व खो बैठती है 
व्यक्तित्व खो बैठने का श्रर्थ है तुल्यबल जड़ता के द्वारा क्रिया का अभिभव होना प्रर्थात्‌ 
प्रकाशित या ज्ञानगोचर न होना । अ्रत वह उस वस्तुगत प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति 
का साम्य हूँ। जब समग्र अंतःकरण ऐसी स्थिति पाता है तब उसके मूल कारण त्रिगुण 
की साम्यावस्था हो जाती है । 
प्रत्यय प्रर्या और प्रवृत्ति स्वरूप है, ग्रतः प्रत्यय संस्कार का अर्थ है ज्ञान और चेष्टा 
का संस्कार अ्रतः व्यूत्यान का श्रर्य, कोई ज्ञान और उसकी उत्थान रूप चेष्टा | प्रत्यय के 
रहते जैसे चित्त प्रत्यय वा परिदृष्टि धर्म के रूप में रहता है वैसे ही प्रत्यय का निरोध होने 
पर चित्त संस्कारगत होकर रहता है। प्रत्यय तथा संस्कार दोनों ही त्रग॒शिक चित्तभाव हैं । 
उनमें परिदृष्ट को प्रत्यय और अ्रपरिदृष्ट को संस्कार कहते हैं । 
क्या बिना प्रत्यय के संस्कार रह सकता है--ऐसे प्रश्न का यथार्थ श्रर्थ है परिदुष्ट 
भाव के बिना केवल अ्रपरिदृष्ट भाव से क्या चित्त रह सकता है ? इसका उत्तर है हाँ, निरोध 
को कुशलता से वह हो सकता हैँ । में कुछ नहीं जानू गा---समाधि के बल से ऐसे निरोध 
प्रयत्व के द्वारा यदि वियय न जाना जाय तो विषय ग्रहीवुत्व भी (में विषय का प्रहीता हूँ 
इस प्रकार का भाव भी) रुद्ध हो जायगा | ऐसे निरोध का यदि भंग हो जाय तो प्रत्ययो- 
त्थान का चेष्टारूप संस्कार था, इप्तके हारा भंग हुआ, ऐसा कहना होगा। प्रतएव उस समय 
चित्त-संस्कारणत रहता है ऐसा कहा जाता है। प्रत्यय तथा संस्कार एक ही वस्तु के दो 
हैं । एक पहल देखने से इप्तका अपरिद्ष्ट होता है, आँखें म दने पर श्रर्थात्‌ निरोधावस्था 
में दोनों ही श्रपरिदृष्ट होते हैं । (चित्त केवल संस्कार वा संस्कार शेष रहता है) तब परिदृष्ट 
(प्रत्यय) कुछ नहीं रहता है । 
निरोध के समय सम्यक्‌ चित्तकार्य-रोध होने पर शरीर मन और इन्द्रियों के कार्ये 
भी सम्यक्‌ श्रवरुद्ध हो जायेंगे। शरीर रुद्ध हो जाने पर भी अनेक समय इन्द्रिय कार्य 
(अलौकिक दृष्टि आदि) रह सकते हैं, श्रौर मन स्तब्ध होने पर भी शरीर के कार्य श्वास- 
प्रवास, रक्त का आवागमन तथा परिपाक अभ्रादि हो सकते हैं । निरोध होने पर इन कार्यों 
का अस्तित्व-भान नहीं रहेगा । जो श्रादमी प्रकृति विशेष का हैं उसका मन स्तब्ध होने 
पर कुछ ही ज्ञान नहीं रहता, उसमें उस शभ्रादमी की श्रनुभूति की भाषा निरोध लक्षण के 
: ससान हो सकती है किन्तु वह प्रबल तामस भाव है । वयोंकि शरीर चलते रहने से वह चित्त 
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से ही परि-चालित होता है, निरुद्ध चित्त से शरीर परिचालित नहीं हो राकता है। निरोधकाल 
में समस्त यांत्रिक क्रिया--ज्ञानेन्द्रिय, कमन्द्रिय श्रौर हृत्‌पिडादि प्राण निद्रयों की क्रिया--रुद्ध 
ग्ीगी, कारण, मेपन ही उन यंत्रों की संहत्यकारिता का मूल केन्द्र तथा प्रयोक्‍ता होता है। 
झ्रत: निरोध के बाह्य लक्षण हूं, सब प्रथम शरीरिक क्रिया-समह का अद रो ध । रवेच्छा से स्वच्छा- 
पूवेक शरीर-निरोध न कर सकते पर कोई भी योग दी निरोध-प्रवस्था को प्राप्त नहीं कर 
पाता । दूसरा, श्राभ्यंतर लक्षण है शब्दादि इन्द्रिय विषयों का रोध । ग्रहण और ग्रहीता की 
उपलब्धि न होते पर इनका सम्यक रोध नहीं होता हैं। शारोर-क्रिया तथा इच्द्रिय-क्रिया 
को रुद्ध करके ग्रहीत॒भाव में स्थिति करने से और उसमें समाहिल होने से ही निरोध-वेग 
वा सर्वेक्रियाशून्यता के वेग के द्वारा चित को निरुद्ध या अद्वतावा वाए कराई जा सकती है । 
ग्रतएव समाभिप्तिद्धि के बिना निरोध नहीं हो सकता है । समाधिशिद्धि होगे से योगी किसी 
भी विषय पर समाहित हो सकते हें कारण, समाधि मन का स्वेच्छायत्त बल विशेष होता 
है, एक विषय में समाधि हो सकती है भ्रन्य वियय में नहीं-ऐसा वहीं कद्ढा जा सकता । 
रूप में समाहित हो सकने पर रस में भी समाहित हुआ जा सका है । 

यथार्थ निरोधकाल में मत के साथ शरोर के समस्त यंत्र भ्रवश्य ही क्रियाहीन होंगे । 
यदि ऐसा न हो और केवल मन का स्तव्यीभाव ही हो तो सुपृप्ति वा मोट्विशेष होगा। 
शरीर के यंत्रसमूह की क्रिया जब अस्मितामूलक है तब तिरोध में उसकी रामस्त क्रिपा का 
ग्रवरोध आवश्यक है । निरोधकाल में जो संस्कार रहता है उस संस्कार के आ्राधाररूप सब 
शारीरिक धातु यांजिक क्रिया के अभाव से स्तम्मित प्राण (४०७४०८॥0६तै छा वक४४ं०५) 
श्रवस्था में रहते हैं। सात्त्विकभाव पूर्वक या सम्पूर्ण शरीर में भ्रानन्द बोध पर्वक आयासहीनता 
या निष्करियता (7०४४/५)॥७83) ले करके रुद्ध होने के कारण सब धातुएँ विरकाल अधिकृत 
भाव से रहती हैं । हृठपोगी इसका उदाहरण होते हैं । मिरोध भंग होने पर दारीर में यांत्रिक 
क्रिया लौट आने से घातु समूह भी पूर्ववत्‌ हो जाता हैं । 

इस प्रकार से स्वेच्छापूतक रागाधि-बल के सहारे से शरीर, इृष्ट्रिय तथा मन का 
(मंपन' का भी) रोध ही विरोध समात्रि होती हैँ । इस भिर्वीज रामाधि के श्रसंप्रज्ञात और 
भव-प्रत्यय-रूप जो भेद हैं उनकी व्याख्या श्रगले सूत्र में देखिए । 

प्रकृति विशेष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हैं । उस समय उन्हें , 
कोई भी परिदुष्ट ज्ञान नहीं रहता । किन्तु श्वास प्रश्वास आदि शारीर क्रिया- चलती 
रहती हूँ सुतरां निद्रा-वस्था के सपाव तामप्त प्रत्यय रहता है। वे योगशास्त्र में सुशिक्षित न 
होने से आंति वश यह सोचते हें कि हमारो 'निविकल्प' विरोध आदि समाधि हो जा चुकी 

। (१-२० (१) देखिए ) 





भाष्यमू---त_. खल्वयं द्विषिधः, उपायप्रत्ययों भवप्रत्ययड्च, तत्र उपायप्रत्ययों 
योगिनास्भवति--- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विदेहानां देबानां भवप्रत्ययः, तेहि स्थसंस्काश्सात्रोपयोगेन (मात्रोपभोगेन इति- 


( ४१ ) 


पाठस्तरम्‌) चित्तेत कवल्‍्यपदमिवानभवन्तः स्वसंस्कारविपा्क॑ तथाजातीयकसतिवाहयन्ति, 
तथा प्रकृतिलया: साधिकारे जेतसि प्रकृतिलीने केवल्पपदविवानुभवंति यावश्न पुनरावतेते 
अधिकारवज्ञाचत्तसिति ॥ १६ ॥ 


भाष्याजुवाइ---वह निर्वीज समाधि ट्विविध है--उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय (१) 
उनमें योगियों का उपाय प्रत्यय, तथा--- 

१९---विदेहलीन एवं प्रकृतिलीनों का भवज्नत्यय होता है ॥ 

विदेह--( २) देवताओं का (पद) भवशग्रत्यय होता है; वे स्वकीय जाति के धर्मभूत 
(निरुद्ध वा अ्रवृत्तिक) संस्कारगत चित्त द्वारा केवल्य जैसी अवस्था अनुभव करके उसीं 
प्रकार के सव संस्कार का वियाक या फज्न पोते हैं। वैसे ही प्रकृतिलीन पुरुष (३) अपनी 
साधिकार-चित्त (४) प्रकृति में लीन होने के बाद कवल्य की भाँति पद अनुभव करते हें 
जब तक कि अधिकार वश उतके चित पुनरावत्तित न हों । 


टीका--१६ ० (१) उपाय प्रत्यय -( १२० सूत्र में देखिए ) विवेक के साधक 
श्रद्धांदि उपाय जिस के प्रत्यप वा कारण हें। भवग्रत्यय शब्द का भव दाब्द बहुत श्रर्थों 
में व्याख्यात हुआ है । मिश्र के मत में भव अविद्या है; भोजराज के मत में भव संसार है; 
भिक्षु के मत में भव जन्म है। प्राचीन बौद्ध शास्त्र में है 'भव पच्चया जाति' अर्थात्‌ जन्म 
का निर्व॑तंक (साधक) कारण भव है। वास्तव में ये सब श्र्थ आंशिक सत्य हैं। अ्रविद्या 
के स्थान में भवशव्द प्रयोग करने का श्रवश्य ही कुछ कारण है; भ्रत: भव केवल अविद्या नहीं 
है । सम्यक्‌ रूप से जो नष्ट न हुआ हो अथवा जो सूक्ष्म अविद्या! मूलक संस्कार हो--जिससे 
विदेहादियों का जन्म वा श्रभिव्यक्ति सिद्ध होती है--क्ही भव होता है । पूर्व संस्कारवश 
ग्रात्म भाव की जो उत्रत्ति और अवच्छिन्न काल तक स्थिति और तदनू विनाश है, वही जन्म 
है । विदेहों का तथा प्रकृतिलीमों का पद भी इसलिये जन्म होता है। भाष्यकार कहते हूँ 
कि स्वसंस्कार के उपयोग ये उनके उसी उम्ची फ्द को प्राप्ति घटती है। सांख्य सूत्र में है 
प्रकृतिलीनों का पुनरावरतंन डबे हुए के पुनरत्थान के समान होता है। अ्रतएव जन्म का 
हेतुभूत श्रविद्यासुलक संस्कार ही भय हैं । उस विदेहादि जन्म का कारण बया हूँ ? प्रकृति 
श्रौर विक्ृति से श्रात्मा की पृथक्‌ उपलब्धि न करता ही श्रर्थात्‌ भ्रव्रिद्या ही उप्तका कारण 
है । समाधिसंस्कार के बल से वे इन अ्वस्थाओं को पाते हैं। श्रतएवं सूक््म अ्विद्यामूलक, 
जन्म का हेतु जो संस्कार है वह विदेहादियों का भव हुआ सूक्ष्म श्रविद्या का अर्थ है जो 
श्रसमाहितों की अविद्या जैसी स्थूल नहीं है और जो विवेक साक्षात्कार द्वारा सम्यक्‌ नष्ट नहीं 
हुई है। साधारण जीव का भव होता है व्लिष्ट कमशियरूप अ्क्षीणीभूत अविद्यामूलक संस्कार । 

१६--( २) थिदेह-देव या विदेहलीनदेव । इस विषय में भी व्याख्याकारों का मत- 
भेद देखा जाता है। भोजराज कहते है “सानंद समाधि में (ग्रहण समापत्ति में ) जो 
धृति के साथ प्रधान तथा पृष्यतत्व का साक्षात्कार नहीं क्रिया करते वे देहाहंकार से शून्य 
होने के कारण विदेह पद बाच्य होते हैं ।” मिश्र कहते हैं “भूत तथा इन्द्रियों में से किसी 
एक -को अ्रात्मस्वरहूप जामकर उसकी उपासना के संस्कार द्वारा देहांत के पश्चात्‌ जो 
उपास्य में लीन होते है वे विदेह हैं ।” यह स्पष्ठ नहीं, क्योंकि भूत की आत्मभाव से उपासना 

* करके भूत में लीन होने से उन्हें निर्बीज समाधि कैसे हो सकती हूँ ! 


( ४२ ) 


विज्ञानभिक्षु विभूतिपाद के ४३ वें सूत्र के अनुसार “शरीर-निरपेक्ष जो बुद्धिवृत्ति 
है उससे युक्त महादादि देवताएँ विदेह हैं ।” यह कल्पित अर्य है । 
फलत: व्याख्याकारों वे एक विपय पर ध्यान नहीं दिया है । सूत्रफार और भाष्यकार 
कहते हैं कि विदेहों की निर्वीज समाधि होती है। सावद् समाविमात्र ही निर्वीज नहीं 
होती । सानन्दसिद्ध शरीरपात के बाद लोक विशेष में उत्पन्न हो कर ध्यानसुख भोग कर 
सकते हैं। विदेह और प्रकृतिलीन किसी लोक के अंतर्गत नहीं होते (३---२६ सूत्र- 
का भाष्य देखिये ) 
और भूतों में समापन्नचित कभी निर्वीज नहीं हो सकता है । इस विपय का प्रकृत 
सिद्धांत यही है:--स्थूल ग्रहण में समापन्न योगी क्पिय त्याग से आनन्द पा कर यदि विषय 
ग को ही परम पद मानें & तथा शब्दादि-प्राह्म-त्िपय में पिरागयुक्‍त हो कर उनका 
(शब्दादि ज्ञान का) अत्यंत निरोध करें तो उस समय विपयर्योग का अ्रभाव होने के 
कारण करणावर्ग लीन हो जायगा, क्योंकि विपयों के बिना करणगागण एक महत्ते भी व्यक्त 
नहीं रह सकते। वे ऐसा विषय ग्रहणु-रोब या वलेशदीन संस्कार-प्ंचय करके देहांत में विलीन- 
करण होकर निर्बीज समाधि को प्राप्त करते हैं और संस्कार बल के अनुसार अवच्छिन्न 
काल तक कैवल्य जैसी अवस्था अ्रनभव करते हूँ । वे ही विदेह-देव होते हैं । पनरः जो योगी 
लोग सम्यक्‌ विषयनिरोध का प्रयत्त न कर श्रानन्दमय सालंवन भ्रहणतत्त्वध्यान में ही तृप्त 
रहते हैं, वे देहान्त होने पर यथायोग्य लोकों में उत्पन्न होकर दिव्य आयुणष्काल तक इस 
ध्यान सुख को भोगते हँ। (३--२६ ब्रष्टव्य ) । 
| परमपृरुषतत्त्व का साक्षात्कार न होने के कारण विदेह देवताओं का “अ्रदर्शन” बीज 
रह जाता है । उसी से वे फिर लौटते हें श्रौर शाइवती शांति नहीं पाते । 
१६--( ३) प्रकृतिलय । वेराग्यात्यकृतिलय:' इत्यादि सांख्यकारिका के (४५संख्यक ) 
भाष्य में श्राचाय गौड़पाद जी कहते हैं “जिनको वेराग्य है, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है वे 
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७ हृठयोग प्रणाली से जी अवस्था होती द्वे वह भी विदेह के समान दे। इठयोग प्रक्रिया में 
उडड़ान, जालन्धर तथा मुल इन तोन बन्ध ओर खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राणों का रोध करना पड़ता दै | 
दोघेकाल [ २।३ मद्दीने ] तक रोध करना हो तो नेति, भौति, कपालभाति श्रादि के द्वारा शरीर शोधन 
पूवंक 'इलचल!' से अन्त्र परिष्कार करना पड़ता है| अधिक जल पीकर अन्त्र के भीतर चला करके अन्‍्त्र 
को धोना द्वी इलचल!? कद्दाता है | पश्चात्‌ भावना विशेष के साथ कुन्डली को दशवें द्वार पर या भस्तिष्क 
के ऊपर उठाकर रोकना पड़ता है।उस से शरीर काष्ठव तू हो जाता है और चिंता-यन्त्र-मस्तिष्क 
प्रकार विशेष से रुद्ध हो जाने से चिता या चित्तवृत्ति रुक जाती है और निरोध के समान विदेद [ शरीर के 
सम्यक्‌ रोध का कारण ]-अवस्था को प्राप्ति होती दे | चित्तरोध होने पर दुःख नहीं रहता श्रतः यह मोक्ष 
जेसी अवस्था द्वोती है | किन्तु स्मति प्रज्ञादि पूर्वक संस्कार चय तथा तत्वसाक्षात्‌ न होने के कारण यह 
प्रकृत केवल्य नहीं दे । यद्द देखा भी जाता है कि समाधि सिद्धिजनित ज्ञानशक्ति तथा निवृत्ति काजों 
उत्कर्ष होता है वह इनको नहीं होता | हरिदास योगी तीन मास तक ऐसी “समाधि” के [ यह प्रकृत 
समाधि दै ] पश्चात्‌ माथे में गरम रोदो की सेंक ले वाहय ज्ञान पाकर पहिले ही रणजित्‌ सिंह जी से 
बोले, “क्या अब आप मेरा विश्वास करते हैं ?? खेचरी आ्रादि सिद्ध करने पर स्मति के द्वारा एकाग्रभूमि 
साधन का उपदेश हैं | जैसे योगतारावल में कहा दै--'पश्यन्नदासीन दशा प्रपंच सकल्पमुन्मूलय सावधान:/! 
[ भागामी सूत्र देखिए ]। वही स्मति साधन और समाधि एकराग्रभूमि संस्कारज्ञय और संप्रज्ञान का उपाय 
हे जिसके द्वारा प्रकृत योगियों का उपाय-प्रत्यय निरोध सिद्ध द्वोता दे | 


( ४३ ) 
श्रज्ञान के कारण मृत्यु के बाद प्रधान, बुद्धि, भ्रहंकार तथा पंचतस्मात्र इन श्रष्टप्रक्रतियो 
से किसी एक में लीन होते है ।” इस सूत्र में कहे हुए प्रकृतिलय, प्रधान या मूला प्रकृति 
में लय ऐसा समभना चाहिये | इसका कारण यह है कि इसी में चित्त लय पाता 
है या निर्वीज समाधि होती है । श्रन्‍्य प्रकृति में लीन होने से वैसे चित्त-लय होने की 
संभावना नहीं है। कारण के साथ अविभाग-प्राप्ति लय कहाती है। कार्य ही कारण 
में लय पाता है; कारण कार्य में लय नहीं पाता। 'तन्मात्र तत्त्व में कोई योगी लीन 
हुआ ऐसा कहने से क्या समझा जायगा ? यही कि योगी का चित्त तम्मात्र में लीन 
हुआ । पर योगी के चित्त का कारण तन्मात्र तत्त्व नहीं है। भ्रतः योगी का चित्त कभी 
तन्मात्र में लीन नहीं हो सकता है । इसलिये योगी तन्मात्र' में लीन होता है यह कहना 
यथार्थ नहीं परन्तु उसमें तन्‍्मय होते हैं, यही कहना ठीक होगा । 
परन्तु भूततत्त्व में वेराग्य होने का अर्थ है भूततत्त्वज्ञान का तन्मात्रतत्वज्ञान में परिणत 
होना । तब योगी की अवस्था स्वरूपशून्य सी आत्म-विस्मृत-सी होकर तन्मात्रतत्त्व ही ध्यान 
गोचर रहता है । भ्रत:"यह सालंबन समाधि हुई | भ्रतएव केवल प्रधान में लय ही सूत्र तथा 
भाष्य में उक्त प्रकृतिलय होता है यह समझता होगा । जब तत्त्वज्ञानहीन गुन्यवत्‌ 
समाधि अधिगत होती है, परन्तु परम पुरुष तत्त्व का साक्षात्कार न करने पर उसे ही चरम 
गति जान कर और भअंतर्मुख हो कर वशीकार वैरास्य द्वारा विषय वियोग का कारण प्रंतः 
करण लीन हो जाय, तब प्रकृतिलय सिद्ध होता है । 


इस प्रकार प्रकृतिलयादि-पद पर वायुपुराण में ऐसी उक्त है :--“दंशसन्वन्ताणीहूँ 
तिष्ठन्तीन्द्रियचितका: । भौतिकास्तु छत पूर्ण सहस्नान्वाभिमानिकाः ॥ बौद्धा दशसहल्राणिं 
तिष्ठन्ति विगतज्वरा; । पृर्णशतसहल्नन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्ताचतका:ः । पुरुष॑ निगुणं प्राप्य काल 
संख्या न विद्यते ॥ ह 

१६-- (४) विवेकस्याति होने पर चित्त का अधिकार समाप्त हो जाता है। भ्र्थात्‌ 
उसी से चित्त की विषय प्रवृत्ति या व्यक्तावस्था का बीज सम्यक्‌ दग्ध हो जाता है। 
भ्रधिक[रसमाप्ति का दूसरा नाम चरितार्थता है । भोग और अ्रपवर्ग-रूप पृरुषार्थ इससे 
सम्यक्‌ चरित या निर्वेतित या निष्पश्ष या समाप्त होता है। विवेक ख्याति न होने से अधिकार 
नहीं समाप्त होता, अ्रतएवं चित्त प्राकृतिक नियम से श्रार्वत्तित होता है । 





श्रद्धा वीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञो पूवेक इतरेघाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यमू--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति। श्रद्धा चेतस: संप्रसाद: सा हि जननीव 
कल्याणी योगिन पाति, तस्थ हि श्रदधानस्थ विवेकाथिनः बोयंमुपजायते, समपजात वीर्य॑स्य 
स्मृतिरूपतिष्ठते, स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते, समाहितचितस्थ प्रज्ञाविवेक उपा 
चतेते, येन यथावद्‌ वस्तु जानाति, तदभ्यासात्‌ तद्रिषयाच्च वैराग्याद्‌ असंप्रज्ञातः समाधि 
भेवति ॥॥ २० ॥ 


( ४४ ) 


२०-- (जिनको उपाय प्र॒त्यय है उनको) श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा इन 
सब उपायों के द्वारा असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है । । 

साध्याजुवाइ--योगियों को उपाय प्रत्यय ( असंप्रश्ञात समाधि ) होता है। श्रद्धा 
चित्त का संप्रसाद है (१), वह योगी को कल्याणी माँ के समान पालती है। इस प्रकार 
श्रद्धायुक्त विवेकार्थी के वीर्य (२) होता है | वीय॑वान्‌ की स्मृति उपस्थित होती है (३) । 
स्मूंति की उपस्थिति से चित्त श्रनाकुल होकर समाहित होता है (४) । समाहित चित्त 
में प्रज्ञा विवेक या विशिष्टता उत्पन्न होती है। विवेक से (योगी) वस्तु का यथार्थज्ञान 
करते हैं । विवेक के अ्रभ्यास से तथा उसके (उस चित्त के) विपय वैराग्य से असंप्रज्ञात 
समाधि (५) उत्पन्न होती है । 

टीका--२०--( १) श्रद्धा > चित्त की संप्रसाद या अभिरुचिसमती निश्चय वृत्ति। 
“श्रत्‌ सत्यं धीयते अस्थाम्‌ इति श्रद्धा ( यास्क्र-निरुक्‍्त) । गीता में कहा है “भअद्धावान्‌ 
लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय: । श्रूति में कहा है “ तपः श्रद्धे ये हवा पवसंत्मरण्थे' (मुण्डक ) 
इत्यादि । शास्त्र और गुरु से लब्ध ज्ञान बहुत व्यक्तियों की श्र्युक्य-निवृत्ति करता है। 
ऐसे ओऔत्सुक्य-बश होकर जो जाना जाता हैँ वह श्रद्धा नहीं होती। जिस जानने के 
साथ चित्त का संप्रसाद रहता है वही श्रद्धा होती है। श्रद्धा भाव रहने से लगातार श्रद्धेय 
विषयों के गुणसमृह के श्राविष्कार द्वारा प्रीति और आसबित बढ़ती रहती है । 

२०--( २ ) उत्साह या बल का नाम वीय॑े है । चित्त के क्लांत होने पर या विष- 
यान्तर में दौड़ने पर, जिस बल के द्वारा उसे पुनः साधन की ओर लौटाया जाता है वही 
बीय॑ होता है | श्रद्धा रहने पर भी वीर्य होता हैँ । जैसे कष्टपुर्वक भारी बोक उठाते-उठाते 
कसरती उसमें कुशल हो जाता है, वेसे ही जी-जान से आलस्य-त्याग और मन की स्थिरता 
का अभ्यास करते करते वीर्य उनन्‍्मुक्त हो जाता है। 'विवेकार्थी का' इस हदब्द से विवेक 
विषय में श्रद्धा वीरय आदि ही कैवल्य के उपाय स्वरूप कहे गए हैं । दूसरे विषयों में श्रद्धादि 
रह सकते हैं किन्तु ऐसा होने पर भी योग या कंवल्य सिद्धि नहीं होती । 

२०--( ३ ) स्मृति। यही प्रधान साधन है। अनुभूत ध्येय भाव का बारम्बार 
भ्थावत्‌ अनुभव करते रहना तथा उसका जो में अनुभव कर रहा हूँ श्र करूँगा' इसका 
भी अनुभव करते रहना स्मृति साधन होता है । स्मृति साधित होने से स्मृति का उपस्थान 

होता है । स्मृति एकाग्रभूमि का एकमात्र साधन हैं। सर्वदा के लिए स्मृति उपस्थित होने से 
ही एकाग्रभूमि सिद्ध होती है । 

ईदवर और तत्वसमूह ध्येय विषय होते हैं । स्मृति भी उसका अवलम्बन कर साधन 
योग्य होती है । ईश्वर विषयक स्मृति साधन इस प्रकार होता है--प्रणव तथा ईइ्वर के 
वाचक-वाच्य सम्बन्ध का स्मृत्यभ्यास कर चुकने पर जब प्रणव उच्चारित ( मन ही मन 
वा व्यक्तभाव से ) होने से क्लेशादि-शून्य ईश्वरभाव मन में श्राता है, तब वाच्य-वाचक 
की स्मृति सुस्थिर होती है । इसकी सिद्धि होने पर ईश्वर को हृदयाकाश में अ्रथवा श्रात्मा 
में स्थित जानकर वाचक दब्द जपपूर्वक स्मरण करते रहना एवं उसको जो स्मरण कर 
रहे हो और करते रहोगे, इसको स्मरण में रखना | पहले पहल एक पद के द्वारा स्मरण 
भ्रभ्यास न करके वाक्यमय मंत्र के द्वारा स्मरण श्रभ्यास करना उचित है। 

इस प्रकार भूततत्त्व, तन्मात्रतत्त्व, इन्द्रियतत्त्व, श्रहंकारतत्त्व तथा बुद्धितत्त्व इन तत्त्ब- 


( ४५ ) 

समूह के स्वरूप लक्षणों के अनुसार तद्गत भावों को चित्त में उदित करके स्मृति साधन 
करना पड़ता है । विवेक-स्मृति ही मुख्य साधन है । चित्त मानों प्रहरी बनकर उसमें किसी 
प्रकार संकल्प नहीं घुसने दू गा तथा केवल ग्रह्ममाण विषय का द्रष्टस्वरूप होकर रहूँगा, इस 
प्रकार का स्मृति साधन श्रानुव्यवसाथिक होता है। यह चित्त प्रसाद या सत्वशुद्धि-प्राप्ति 
का मुख्य उपाय हैं। योगतारावली में कहा है--पश्यन्नुदासीनदृशा प्रपंच॑ संकल्पमुन्मलय 
सावधानः ।' यही श्रेष्ठ स्मृति साधन है । 

स्मृति साधन के सिवा बोधपदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। सम ति सभी चेष्टाओं 
ढारा सदा साध्य होती है। गमन, उपवेशन, शयन सब अ्रवस्थाओं में स्मृति-साधन हो 
सकता है । कोई भी काम करते समय पारमाथिक ध्यय-विषय मन में भली भाँति जागरूक 
रखना चाहिए जिससे वह मन से न हट जाय । इस प्रकार सावधान होकर काम करना ही 
“योगयूवत कर्म” कहा जाता है । तैल पूर्ण वत्तेन लेकर के सीढ़ी पर चढ़ने जैसा यह योगयुक्‍्त 
कर्म होता । 

ऐसे भी व्यक्ति हें जो मानसिक चिता म इतने लौन रहते हैं कि वाह्य विषय को 
लक्ष्य नहीं बनाते | इनके सामने कुछ भी घटना घटे, ये अ्रपती चिताश्रों में इतने मग्न रहते हैं 
कि उसपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पागल और नशेबाज लोग भी प्रायः इसी प्रकार 
“एकाग्र' होते हूं । यह यथार्थ एकाग्रता नहीं है और समाधि की भी सम्यक विरोधी 
प्रवस्था है। इनको समाधि-साधक स्मृति कभी नहीं होती । ये मूढ़ या श्रात्म विस्मृत होकर 
चिता की धारा पर चलते रहते हैं । अपने चित्त-विक्षेप को समझ नहीं पाते हैं । 


स्मृतिसाधन काल में, चित्त में जो भाव उठते हैं वे सवेदा अ्नुभूत होने चाहिये एवं 
विक्षिप्त-भाव को त्याग कर अविक्षिप्त या संकल्पहीन भाव को स्मृतिगोचर रखना चाहिये । 
यही वास्तविक सत्त्वशुद्धि का या ज्ञान प्रसाद का उपाय हैं। यह स्मृति प्रबल होने पर 
अर्थात्‌ जब श्रात्म विस्मृति और नहीं होती तब उस आत्मस्मृतिमात्र में डूब कर जो समाधि 
होती है वही प्रक्ृत संप्रज्ञान योग होता है । | 
स्मृतिरक्षा के लिये संप्रजन्य की आवश्यकता है। संगप्रजन्य का साधन करते हुए जब 
सतकंता सहज हो जाती है तब ही स्मृति उपस्थित रहती है । योगकारिका' का स्मृति 
लक्षण में “वर्त्ता श्रहू स्‍्मरिष्यदर्च स्‍्मराणि ध्येयमित्यपि' इसमें--- 
“वर्तता अ्रहं स्मरिष्यन्‌ £ संप्रजन्य है तथा 'स्मराणि ध्येयम्‌ > स्मति । 
बौद्ध शास्त्र में भी इसी स्मृति की प्रधानता ली गयी है | वे भी कहते हैं कि स्मृति 
भर संप्रजन्य ( योगशास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ सादुृश्य है ) के बिना चित्त का ज्ञानपूर्वक 
रोध नहीं होता है । संप्रजन्य का लक्षण है--- 
“एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुर्मूहु: ४ बोधिचर्यावतार ५।१०८ 


श्रर्थात्‌ शरीर की तथा चित्त की जब जैसी ग्रवस्था होती है उसकी प्रतिक्षण प्रत्य- 
बेक्षा का नाम ही संप्रजन्य होता है। इससे आत्मविस्मृति नष्ठ होती एवं चित्त का श्रति 
सूक्ष्म विक्षेप भी मालूम पड़ता और उसे रोकने की शक्ति होती है। और भी ततवज्ञान में 
विशेष करके आध्यात्मिक तत्वज्ञान में समापन्न होने की सामथ्यं होती है | शंका हो सकती है 


( ४६ ) 


कि चित्तेन्द्रिय म पहुँचे हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नहीं; किन्तु अनेक्ताग्रता है-- 
वास्तव में ग्राह्म विषय में अनेकाग्रता होने पर भी वह ग्रहणा विषय पर एकाग्र होती है। 
कारण 'में आत्मस्म तिमान्‌ हूँ तथा रहेँगा' ऐसी ग्रहणाकारा बुद्धि उसमें एक ही रहती है । 
यही एकाग्रता ही मुख्य एकाग्रता है, इसक्री सिद्धि होने पर ग्राह्य की एकाग्रता सहज हो 
जाती है । केवल ग्राह्म की एकाग्रता से प्रतिसंवेत्‌ संबन्ध की एकाग्रता नहीं भी झा 
सकती हैं । 

जो अपने मन से हँसते हैं, रोते हैं, बरबराते हैं, अंगभंगी करते हैं ऐसे 'एकाग्र' वा 
वाह्मय-ज्ञान से छुटे हुए .मूढ़ व्यक्तियों के लिए स्मृति और संप्रज्ञानसाधन असाध्य- हैं । यह 
भली भाँति स्मरण रखना है । सदा सप्रतिभ रहना ही स्मृति का साथन होता हैं । 

इस प्रकार के साधन के समय योगी लोग .वाह्मज्ञान हीन नहीं होते हैँ, किन्तु 
संकल्पहीन चित्त के द्वारा उपस्थित विषयों को देखते जाते हैँ | चित्त इत्यादि में जो विषय 
उपस्थित होते हैं वे उनके द्वारा अलक्षित नहीं होते ( कारण, इनका श्रलक्षित होना और 
भोह वश अपने को भूलना एक ही बात है ) | इस प्रकार साधन के समय वाह्य शब्दादि 
प्रतिकूल नहीं होते हैं । इन्द्रियादि के द्वारा जो सब प्रभाव गआ्रात्ममाव के ऊपर पढ़ते हैं 
वें उन सबको देखते जाते हैं । उनको द्रष्टा के समान न देख सकना ही आत्मविस्मृति या 
मोह है । हु 

इस प्रकार चित्त सत्व शुद्ध होने पर इन्द्रियादि जब स्थिर या पिडीभूत होते हैं 
तब वाह्य-विषय आत्मभाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं । इस» अवस्था में विषय ध्यान 
का अभाव अआ्रात्मविस्मति नहीं विषयहीन आत्मस्मृति वा प्रकृत संप्रज्ञात योग तथा प्रकृत 
समाधि होती है । वह आत्मस्मृति जितनी सूक्ष्म और शुद्ध होगी उतना ही सुक्ष्मतत्व का. 
झधिगम होगा । विवेक ही इस आत्मज्ञान की सीमा है । 

प्रबल विक्षिप्त चिता में पड़कर वाह्य विषय पर ध्यान न देता और इस प्रकार 
इन्द्रियों को पिडीभूत करके ज्ञान तथा इच्छा से विषय-ग्रहण का रोध करना, इन दो 
ग्रवस्थाओं के भेद साधकों को भली भाँति समझ लेना चाहिये | (स्मृतिसाधन की व्याख्या 
ज्ञान योग' प्रकरण में देखिए) 

बेच्छापूर्वंक केवल वाह्येन्द्रिय रुद्ध करके विषयग्रहरा-रोध करने से ही चित्तरोध 
नहीं .होता । उस समय भी चित्त विषय धारा में तैर सकता है । आञत्मस्मृति के द्वारा तब 
भी चित्त की प्रत्मवेक्षा करके उसे भ्रमल और संकल्पशून्य करना पड़ता है । तदन्‌ चित्त 
को भी पिडीभूत करके रोध करने पर सम्यक चित्तरोध होता है। 

परन्तु इस प्रकार सम्यक्‌ चित्तरोध वा निरोध समाधि होने पर भी सफलता नहीं मिल 
सकती । पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध ही वास्तविक निरोध है । चित्त ग्रात्मभाव के प्रति- 
संवेत्ता दृष्ट पुरुष की स्मृति (श्रर्थात्‌ विवेक ज्ञान) प्राप्त कर जो सम्यक्‌ निरोध होता है 
बही कवल्य मोक्ष का निरोध है । 

२०--(४) श्रद्धा से वीरत्व होता है । जिनकी जिस विषय में श्रच्छी श्रद्धा नहीं 
रहती, वे उस विषय में वीरत्व नहीं कर सकते है। वीरत्व श्रथवा बार-बार कष्ट सहन 
पूवेक चित्त को एकाग्न करते करते चित्त में स्मृति होती है । स्मृति श्रुवा या अचला होने 
से समाधि होती है । समाधि से प्रज्ञालाभ और प्रज्ञा के द्वारा हेय पदार्थ का यथार्थ ज्ञान 


( ४७ ) 


(अर्थात्‌ वियोग) होकर निविकार दृष्ट पुरुष में स्थिति या कैवल्यसिद्धि होती है। ये मोक्ष 
के उपाय हैं । कोई किसी भी मार्ग पर चले, इस साधारण उपाय को छोड़ने की शक्ति किसी 
को भी नहीं है। श्रुति भी कहती है. 'नायमात्मा बलहीनेन लक्यो न च॒ प्रमादात्तपसो 
वाप्यलिगात्‌ । एतेरुपायेयतते यस्तु विद्वास्तस्यैष झात्मा विशवते ब्रह्मधाम ॥' श्रर्थात्‌ु बल 
(वीरत्व) अप्रमाद (स्मृति) तथा संन्यास युक्त ज्ञान (वराग्ययुक्त प्रज्ञा) इन सब उपायों: 
के द्वारा जो प्रयत्त वा श्रभ्यास करते हैं उनकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होती है । 
(मुण्डक) । 

बृद्धदेव भी कहते हँ--- (धम्मपद में) शील, श्रद्धा, वीरत्व, स्मृति, समाधि और 
धर्म विनिद्चय (प्रज्ञा) इन सब उपायों द्वारा समस्त दु:ख का उपशम होता है । 

२०--( ५) भ्रनात्मविषय का कर्ता, ज्ञाता तथा घर्ता ये तीन भाव, अर्थात्‌ ज्ञाता, 
कर्ता वा धर्ता कहने से साधारणत: हृदय में जो उपलब्धि होती है वही महान्‌ आत्मा है । 
बुद्धिरूप झरात्मभाव भी पुरुष नहीं होता है यह अति-स्थिर, समाधि-निर्मल चित्त द्वारा जानकर 
अन्य-ज्ञान-रोध करके पौरुष प्रत्यय में स्थिर होने का सामथ्यं ही विवेक या विवेक-ख्याति है । 
विवेक द्वारा बुद्धि निरुद्ध होती है या निरोध-समाधि होती है। विवेकज ज्ञान नामक साव॑ज्ञ भी 
होता है । इस विवेकज ऐश्वर्य में भी विराग करके उक्त विवेकमूलक निरोध का भ्रभ्यास 
करते करते जब यह निरोध संस्कार बल से चित्तस्वभाव हो जाता है तब उसे असंप्रज्ञात 
कहा जाता है। उसमें विवेकरूप एवं दूसरे दूसरे संप्रज्ञान भी निरुद्ध होते हैं इस कारण 
उसका नाम असंप्रज्ञात होता है । 
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साध्यमू--ते खलु नव योगिनः सृदु्रध्याधिमात्रोपाया भवन्ति, तद्यथा मुदूपायः, 
सध्योपायः, अ्रधिमात्रोपाय इति । तत्र सूदुपायो5पि त्रिविधः मृदुसंबेग:, सध्यसंवेग:, तीन्नसंवेग 
इति। तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति । तत्नाधिसात्रोपायानास्‌-- 


तीत्रसंवेगानामासन: ॥ २१ ॥ 


समाधिलाभः सप्ताधिफल व भवतीति ॥ २१ ॥ 


भाष्याचुवाद-.मृढु, मध्य तथा अधिमात्र भेद से वे (श्रद्धा वीरत्वादि साधन शील) 
योगी नौ प्रकार के हैं, जैसे--मृदुपाय, मध्योपाय और अधिमात्रोपाय । उनमें मृदपाय भी तीन 
प्रकार के हँ--मृदुसंवेग, मध्यसंवेग और अधिमात्रसंवेग (१) मध्योपाय तथा अ्रधिसात्रोपाय 
भी ऐसे हैँ । इनमें अधिमात्रोपाय--- 

२१--तीतब्रसंवेग वाले योगियों की समाधि तथा समाधि-फल श्रासन्न होते हैं । 

अर्थात्‌ समाधिल।भ और समाधिफल (कैवल्य) लाभ आसन्न होते.हैं। | 

टीका--२१ । (१) व्याख्याकारों ने संवेग शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार की है । 
*मिश् जी कहते हैं क्षंवेग - वैराग्य । भिक्षु जी कहते हैं--उपाय के भनुष्ठान में शीघ्रता । भोज- 


( डैंद ) 


देव बोलते हें, क्िय्रा का हेतुभूत दृढ़तर संस्कार । बौद्ध शास्त्रों में भी संवेग शब्द का प्रयोग 
( श्रद्धादि उपाय के साथ ) है, यथा--जैसे श्रश्व कशाघात द्वारा भद्र होता है, वैसे तुम भी 
ध्रातापी (वीयवान)ओऔर संवेगी होश्रो एवं श्रद्धादि के द्वारा भूरि दुःख नाश करो' (धर्मपद १०। 
१५) । वस्तुत संवेग योगविद्या का एक प्राबीन पारिभापिक शब्द है । इसका अर्थ केवल वैराग्य 
नहीं, किन्तु वेराग्य मूलक साधनकार्य में कुशलता तथा तत्कृत अग्रसर भाव हैं । भोजदेव ने इसका 
यथार्थ लक्षण दिया है | गतिसंस्कार वा (24006707 ) भी संबेग होता हैं । बलवान और 
क्षिप्रगति अश्व जसे दौड़ते समय गतिसंस्कार-यक्‍त होकर ज्षीघ्र ही अभीष्ट स्थान पर जा 
पहुंचता हैँ वैसे ही वेराग्यादि-संस्कारयूवतत साधक उन्मुक्तवीय हो कर साधनकार्य में सदा 
उन्नति की ओर संवेग से चलता रहे तो उसे तीब्रसंबेगी कहा जाता हैं। विषय से विरक्त 
होकर “में जल्द साधन करके कृतकृत्य होऊँगा' इस भाव के साथ साधन में अग्रसर होता ही 
संवेग है । हिख-पशु-सं्भीर्ण कानन में चलते चलते सन्ब्या होने पर रास्ता तय करे के 
लिये कोई भयभीत पथिक जैसी शीघत्रता करता है, संसार-कानन से उद्धार पाने के लिए 
वैसी शीघ्रता ही योगियों का संबेग है । 


मदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विशेष: ॥ २२ ॥ 


भाध्यभू--मृदुतीतरः मध्यतीतःअधिमात्रतीत्र इति, ततोडपिविशेषः, तद्‌ विशेषान्मृदुतोत्र- 
संवेगस्यासन्न), ततो. मध्यतीब्संवेगस्थासब्नतरस्तस्मादधिसाचतीब्षसंयरेगस्थाधिसात्रोपायस्पा 
सच्नतमः समाधिजाभ: समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥ 


२२--मुदृत्व, मध्यत्व और अ्धिमात्रत्व के हेतु से (तीज़शंबेग सम्पन्न व्यवितयों में 
गे) विशेष होता है । 


भाष्याचवा न्र और अधिमात्रतीत्र, ये विशेष हैं । इस विशेष 
के कारण मुदुतीब्रसंवेगमुकत को समाधि और उसका फललाभ ग्ासन्न, मध्यतीत्नसंवेगयक्त 
को झासन्नतर और अधिमात्र-उपाय शील व्यक्ति (१) आ्रासन्नतम होते हैं । 


टीका--२२ । (१) श्रधिमात्रोपाय - अधिक प्रमाणुक उपाय, यह विज्ञानभिक्ष का 
मत हू । अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धा या जो श्रद्धा केवल समाधि साधन के मख्य उपाय पर प्रतिष्ठित 
हैं वह समाधि साधन का अधिमात्रोप।य है । वीरत्व भी बैसा होता हैं । अन्य विषयों से त्याग- 
कर जो केवल चित्तस्थर्य करने में लगा रहता है वह अधिमात्रोपाय रूप वीरत्व हे । 
तत्व और ईइवर स्मृति अ्रधिमात्र स्मृति हैं | सवीजों के अंदर संप्रज्ञात तथा निर्वीजों के 
अंदर असंश्ज्ञात अधिमात्र होते हैं । समाधि का मुझ्य फल कैवल्य के लाभ के लिये ये अधि- 
मात्रोपाय हैं । 





( ४६ ) 


भाष्यम्‌---किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिभंवति, झ्रथास्य लाभे भवति श्रन्योगप कशिचि- 
दुपायो न वेति-- 


इेश्वर-प्रशिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 


प्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषाद्‌ आव्जित ईश्वरस्तमनुगृह्लाति भ्रभिध्यानसात्रेण, तदभि- 
ध्यानादपि योगिन श्रासन्‍्ततमः समाधिलाभः फलंच भवति इति ॥२३॥ 


भाष्यानुवाद--इसी से ही (ग्रहीतृ-प्रहणादि विषय में समापन्न होने के लिए तीव्र 
संवेगसंपन्न होने से ही) क्या समाधि आसच्न होती है श्रथवा इसकी प्राप्ति के लिए कोई 
दूसरा उपाय भी है या नहीं ?--- 


२३--ईइवर प्रसिधान से भी समाधि आसच्न होती है । सू 


प्रशिधान के द्वारा श्रर्थात्‌ भक्तिविशेष के द्वारा (१) आवर्जित वा अ्रभिमुृखीकृत 
होकर ईश्वर अभिध्यान के द्वारा उस योगी को अनुग्रह करते हैं। उनके अभिध्यान से भी 
(२) योगी को समाधि तथा उसका फल कैवल्यलाभ आसच्न होते हैं । 


टीका--२३ (१) पहिले ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्म इन तीन पदार्थों के ध्यान से चित्त 
को एकाग्र करके एकाग्रभूमिक संप्रज्ञात योग के साधन के लिए उपदेश किया गया है । इसके 
. अतिरिक्त चित्त की एकांग्रभूमिक स्थिति प्राप्त करने के लिए जो अन्य उपाय हैं उन्हें 
अब बतलाया जा रहा है। प्ररिधान ८ भक्तिविशेष । आत्मा के अंदर श्रर्थात्‌ हृदय के 
अन्तरतम श्रदेश में अग्रिमलक्षणोक्त ईश्वर-सत्ता का अनुभव करके आत्मनिवेदनपूर्वक 
उसी पर निश्चिन्त रहना भक्ति का स्वरूप है । समस्त कार्य हृदयस्थ ईवर के द्वारा मानों 
(वास्तव में नहीं) प्रेरित होकर कर रहा हूँ ऐसा दिनरात प्रतिक्षण अनुभव करना ईर्वराथ 
सर्वकर्मापण होता है। इससे यह भक्ति साधित होती है। शारत्रों में कहा है---“कामतो5कामतो 
वाषि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌ । तत्सवेन्त्वपि संन्‍्यरतं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥” अर्थात्‌ इच्छा 
से और अनिच्छा से में जो भी कर्म कर रहा हूँ उनका फल सुख तथा दुःख आप ही को 
समर्पित करता हूँ अर्थात्‌ में सुख-दु.ख नहीं चाहता हूँ और उनसे विचलित भी नहीं होऊँगा | 
समस्त कर्म मानों श्रापके ही द्वारा साधित हो रहे हैँ । इस प्रकार से अपने को निष्काम 
करके ईइवर-स्मरण पूर्वक कर्म करना ही सूत्रोक्त साधन है। इसके द्वारा कतृ त्वाभिमानशून्यता 
तथा ईश्वर संस्था सिद्ध होती है । क्‍ 


२३--( २) .अभिध्यान । सम्यक्‌ शरणागत भक्त की भक्ति-दवारा अभिमुख होकर 
ईश्वर जो “इसका श्रभिमत विषय सिद्ध हो”, ऐसी इच्छा करते हैं यही भ्रभिध्यान है । ईइवर 
जीवों के परम कल्याण--मोक्ष--के लिय ही भ्रभिध्यान करगे, नहीं तो मायामय सांसारिक सुख 
की सिद्धि के लिये उनका अभिध्यान होना ठीक नहीं लगता और उनके निकट उसकी याचनां 
भी उनके स्वरूप तथा परमार्थ-विषय में अज्ञान ही प्रकट करती हैं । विशेषतः सांसारिक सुख 
प्रायः कूछ-त-कुछ पर-पीड़ा से उत्पन्न होते हें । सांसारिक सुख-दुःख कर्म से उत्पन्न होते हैं । 
'ईद्वर-प्ररिधानरूप कर्म से ईश्वर की अभिमुखता लाभ कर उनके श्रनुग्रह से पारमाथिक विशेष 
ज्ञान पाया जाता है, यही भाष्यकार को अ्भिमत है । मुक्त-पुरुष-ध्यान के समान ईश्वर ध्यावः 


( हैं० ) 


करने पर भी साधारणतया चित समाधि-लाभ कर सकता है। समाल्िल्वारा प्रज्ञाप्राप्त 
योगी को परमार्थ सिद्ध होता है । इसमें ईश्चर के अभिव्यात की अग्रेज्ञा चहीं होती । श्रौर 
जो योगी लोग ईइवर पर सब समर्पण करऊे उनसे ही प्रजालाभार्थ निश्चितबुद्धि हें वे ही 
ईद्वर के अभिध्यान-बल से उपकृत होते हैं, यही विउच्प है । 

अभिध्यान का शअ्र्थ अ्रभिमुख में ध्यात भी होता हैं । ऐसे ध्यान के द्वारा अभिमुख 
होकर ईश्वर अनग्रह करते हैं और इस प्रकार के ध्यान से भी ( ते. निश्यावात्‌ ) समाधि- 
सिद्धि होती है । उपनिषद्‌ में अ्भिध्यान शब्द इसी श्र्थ में प्रयुक्त हैं । 
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भाष्यम - -अ्रश प्रधानपुरुषव्यत्तिरिक्तः कोड्यमीश्वरो नामेति ?-- 
लेशकर्म र के 
कं विपांक,शयेरपर/मृट्ट: पुरुतविश।ए इंश्चरः ॥ २४ ॥ 


श्रविद्यादय: क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फल विपर्स्तदनुगुणा वासना 
श्रादयया: । ते च सनसि वंमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोकतेति यथा जयः 
पराजयो वा योद्धुषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेन अ्रपरामृष्ट: स॒पुरुष- 
विशेष ईश्वर: । कंवल्य॑ प्राप्तास्तहि संति च वहव: केवलिनः, ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा 
कैवल्यं प्राप्ताट, ईश्वरस्प च तत्संबन्धो न भूतो न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा वन्धकोदिः 
प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा वन्धकोटिः संभाव्यते नवसीश्वरस्य । 
स॒ तु सदेवमुक्तः स्देवेश्वर इति। योञ्सौ प्रक्ृष्टसत्त्वोपादानादीदवरस्थ शाइवतिक उत्कर्ष: 
स कि सनिमित्त: ? आ्राहोस्विन्चितिमित्त इति । तस्यशास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्र पुनः किन्निमित्तं ! 
प्रकृष्टसत्वनिमित्तम । एतयोः शास्त्रोत्करषंयो रोइवर सत्वे वतेमानयो रनादिः संबन्ध: । एतस्मात्‌ 
एतड्भूवति स्देवेश्वरः सदेव मुक्त इति । 


तच्च तस्येबवर्य साम्यातिशयविनिमु क्तं, न तावब्‌ ऐड्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते, 
यदेवातिदायि स्यात्तदेव तत्स्पात, तस्माद्पत्र काण्ठाप्राप्तिरेश्वर्यस्थ स ईश्वर: । न च 
ततसमानमेह्वर्यसस्ति, कस्माद्‌ द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ व्याभितेष्थ नवसिदमस्तु 
पुराणसिदसस्तु इत्येकस्थ सिद्धों इतरस्य प्राकास्यविधातादुनत्वं अ्सकतं, दयोदच तुल्ययों 
यूं गपत्‌ कामितार्थश्राप्ति्नास्त्यर्थस्थ विरुद्धत्वाद्‌। तस्मात्‌ यस्य सास्यातिशयविनिमु क्तमें- 
इवये स ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति ॥ २४ ॥ 


भाष्यानुवाद--प्रधान भ्ौर पुरुष से व्यतिरिक्त वे ईइ्वर कौन हैं (१): 
२४--तलेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट पुरुपविशेष ही ईश्वर हैँ । सू 


बलेदश अविद्या इत्यादि; पुण्य और पाप-कर्म श्रर्थात्‌ कर्म का संस्कार; कर्म का फल 
ही विपाक है; तथा उस विपाक के अनुरूप ( अर्थात्‌ किसी एक विपाक के अनुभूत होने 
पर उस अनुभूति से उत्पन्न अतः उस विपाक के अनुरूप ) समस्त वासनाएँ आशय हैं। ये ' 


सब मन में वर्तमान रहकर पुरुष में व्यपदिष्ट वा आरोपित जान पड़ते हैँ। इसी से पुरुष 


( ४१ ) 


इस फल के भोकक्‍ता स्वरूप होते हैं, जैसे जय तथा पराजय समस्त योद्धा सैनिकों में वर्तमान 
रहकर भी सेनापति में व्यपदिष्ट होती हैं। जो इस भोग के ( भोक्‍्तुभाव के ) व्यपदेश 
के द्वारा भी ( अ्रनादिमुक्तता के कारण ) अपरामृष्ट ( अस्पृष्ट वा असंयक्‍त ) हैं वे 
पुरुष विशेष ही ईश्वर हैं। कैवल्य प्राप्त बहुत-से केवली पुरुष हैं । वे तीनों बंधन को (२) 
काटकर कैवल्य पा चुके हैं । ईश्वर का यह संबन्ध न भूतकाल में था न भविष्य में होगा । 
मुक्त पूरुष की पूबंवन्धकोटि (३) जानी जाती है, ईश्वर की नहीं । प्रकृति-लीनों की 
उत्तरवन्धकोटि की संभावना है; ईश्वर की नहीं | वे सदा मुक्त और सदा ही ईव्वर हैं। 
ईइवर का यह प्रक्ृषष्ट-बुद्धि-सत्त्वोपादान-हेतु (४) शाइवतिक उत्कर्ष सनिमित्त (सप्रमाणक) है 
या निनिमित्तक ( निष्प्रमाणक ) ? उनका निमित्त या प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्र का 
क्या प्रमाण है ? प्रक्ृष्ट सत््व । ईश्वर-सत्त्व में वर्तमान इस शास्त्र तथा उत्कषे में अनादि 
सम्बन्ध है (५) अतः, ( उक्त युवितयों के अनुसार ) यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही 
ईश्वर श्रौर सदा ही मृत है । उनका ऐद्वर्य स्ाम्य और अतिशय से छुन्‍्य है। ( कैसे 
'उसे स्पष्ट कर रहे हैं ) जो अन्य किसी के ऐद्वर्य-द्वारा अतिक्रांत नहीं होता है, जो सबसे 
बड़ा है और जो ऐश्वर्थ निरतिशय है वही ईववरगत है । इस कारण जिस पुरुष में ऐश्वर्य की 
पराकाष्ठा हो चुकी है वह भी ईव्वर है। ईइवर के ऐंश्वर्य के समान दूसरा ऐश्वर्य नहीं है, 
क्योंकि (समान ऐश्वयंशाली दो पुरुषों के रहते) दोनों पुरुष एक ही वस्तु के विषय में 
एक ही काल में यदि “यह नृतन हो” तथा “यह पुराती हो” ऐसी विपरीत कामना करें तो 
एक की कामना सिद्ध होने पर दूसरे की प्राकाम्य-हानि-द्वारा न्यूतता होगी। इसी प्रकार दोनों 
पुरुषों के तुल्य ऐश्वर्यवान्‌ होने से परस्पर-विरोधी किसी भी अभिलषित अश्रथ्थ की प्राप्ति 
नहीं होगी। भ्रतः (६) जिनका ऐश्वर्य साम्यातिशय शून्य है वे ही ईश्वर हैं; और वे पुरुष- 
विशेष है । 

टीका--२४ । (१) ईदर प्रधानतत्त्व तथा पुरुषतत्त्व नहीं हैं, इसको भली भाँति 
जानना उचित है | ईह्वर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा निर्मित होते हैँ। वे पुरुष-विशेष हें भर 
उनकी ऐश्वरिक उपाधि प्राकृत है | वस्तुतः पुरुष से उपदृष्ट जो प्राकृत उपाधि अ्रनादिकाल 
से निरतिशय उत्कर्षयुक्त (सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तियुक्त) है, वही ऐश्वरिक उपाधि होती है । 
परमार्थक साधक योगी लोग केवल उस निर्मल, न्‍्याय-सिद्ध, ऐश्वरिक आदर में स्थिरबुद्धि 
होकर «उसके प्रशिधान में तत्पर होते हैँ। (२४वें सूत्र में ईश्वर का न्‍्यायसिद्ध लक्षण और 
२५ वें सूत्र में प्रमाण तथा २६ वें में विवरण दिया गया है) । 

२४-- (२) प्राकृतिक, वैकारिक और दाक्षिण ये तीन बंधन हें। प्रकृतिलीनों को 
प्राकृतिक बंधन होता है। विदेहलीनों को वेकारिक बंधन, क्योंकि वे मूल प्रंकृति तक नहीं 
जा सकते; उनके चित्त उत्थित होने पर प्रकृति-बिकार में ही रह जाता है। दक्षिणादि से 
निष्पाद यज्ञादि-दारा लौकिक तथा पारलौकिक विषय भोगियों को दाक्षिण बंधन होता है । 

२४--( ३) जैसे कपिलादि ऋषि पहले.बद्ध थे पीछे मुक्त हुए श्रथवा कई प्रकृति- 
लीन अ्रब मुक्तवत्‌ हैं किन्तु पीछे व्यक्त उपाधि लेकर ऐश्वर्य-संयोग से बद्ध होंगे, यह जाना 
जाता है, वैसे ईश्वर का न वंधन है न होगा । हम भूत और भविष्यदि जितने भी समयः की 
कल्पना करते हैं उतने समय में जिस पुरुष का भूत और भावी वंधन नहीं जाना जा सकता 

: बही ईदवर है। | 


पा , 


२४--(४) प्रकृष्ट या सबकी अपेक्षा उत्तम अर्थात्‌ निरतिशय उत्कषेयुक्त । 
झनादि विवेकख्याति के हेतु श्रनादि सर्वज्ञतायक्त और सर्वभावा निष्ठावृत्वगृतत सत्त्वोपादान 
बा उपाधियोग । अनुमान द्वारा ईश्वर की सत्तामात्र का निश्च्रय होता ' हैं, किन्तु कल्प के 
झ्रादिकाल से जो ज्ञान-धर्म, प्रकाश हें उनका विशेषज्ञान शास्त्र से होता है। कपिलादि ऋषिगरण 
मोक्षधर्म के आदिम उपदेष्टा हैं। श्रुति है--ऋषिं प्रसुतं कपिल यस्तभग्ने ज्ञानंविभरत्ति” 
इत्यादि अर्थात्‌ कपिल ऋषि ने भी ईश्वर से ज्ञान की प्राप्ति की हैं। ऋषियों से ही शास्त्र है 
(अवश्य यहाँ मुख्यतः मोक्ष शास्त्र ही लेना चाहिये), अतः शास्त्र भी मूलतः ईश्वर से ही 
प्राप्त हुआ है । यह सर्गपरम्परा अनादि होने के कारण “ईश्वर से शास्त्र (मोक्षविद्या) और 
शास्त्र से ईश्वर ज्ञान! यह निमित्तपरंपरा भी अनादि है । 

२४-- ( ५) ईश्वरचित्त में वर्तमान जो उत्कर्ष अनादि मुबतता या सर्वज्ञता आदि है वे ही 
मोक्ष शास्त्र के मूल में भी हैं । इनका निमित्त नेभित्तिक सम्बन्ध भी अनादि है, अर्थात्‌ अनादि- 
युक्त ईदवर जैसे हैं वैसा ही मोक्षशास्त्र भी है। यह वहना टीक है कि ऐसे बहुत शास्त्र हें 
जिनका सर्वज्ञ-ईश्वर-कृत होना तो दूर रहा, उन्तके निर्माता बुद्धिमान भर चरित्रवान्‌ व्यक्ति: 
भी नहीं हैं। अतः केवल मोक्षविद्या को ही शास्मजब्यबात्य करवा संगत हैँ । प्रचलित समस्त 
शास्त्र इस मोक्ष-विद्या का भ्वलंबन करके ही रचे गये हैं । 

२४--( ६) अर्थात्‌ अनेक ऐश्वर्यसंपन्न पुरुष हैं; ईश्वर भी वैसे ही हैं; किन्तु ईश्वर 
के तुल्य या उनसे अधिक ऐश्वर्यंशाली पुरुष रहने से ईवश्रत्व सिद्ध नहीं होता भ्रतः जिनका 
ऐश्वर्य निरातिशयताहेतु साम्यातिशयशून्य हैं वे ही ईश्वर पदवाच्य हूँ । 


भसाष्यम्‌:--किच--- 


तत्र निरतिशय सबज्ञवीजम्‌ ॥ २४ ॥ 


यदिदसतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहूणमल्पं॑ बहु इति सर्वेज्ञवीजम, 
एतद्धि बद्धंमानं यज्न निरतिशयं स सर्वेज्ञ: | भ्रस्ति काष्ठाप्राप्ति: सर्वेज्वीजस्प सातिशयत्वात्‌ 
परिमाण वदिति, यजञ्न काष्ठाप्राप्तिः ज्ञानस्य स सर्वेज्ः स च पुरुषविशेष इति | सामान्य- 
सात्रोपसंहारे कृतोपक्षमसनुसानं न विशेषप्नतिपत्तो समर्थमिति तस्य संज्ञादिविश्ेषप्रतिपत्ति- 
रागमतः परय्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावेषपि भृतानुग्रहः प्रयोजन ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलय- 
महाप्रलयेष॒संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्‍्तम्‌ “आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्त- 
सधिष्ठाय कारुण्याजूगवान्‌ परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम्‌ प्रोवार्चा | इति ॥ २५ ॥ 

भाषानुवाद--भर भी 

२५--उनमें सर्वज््-बीज निरतिशयता है । सू 

अतीत, भ्रगागत और वर्तमान इनमें से प्रत्येक में तथा समष्टिरूप वर्तमान 
(अर्थात्‌ अतीत आदि किसी एक विषय अथवा एकत्र बहुत विषयों का) जो (किसी जीव में) 


अल्प (या किसी जीव में) बहुत अतीन्द्रियज्ञान देखा जाता है वही (१) ,सर्वज्ञबीज श्रर्थात्‌ 
सावेश्य का अनुमापक है । 


( शैरे ) 


यह ज्ञान ६ अल्प, अधिक और भी अधिक इस प्रकार से ) बढ़कर जिस पुरुष में 
निरतिशयता प्राप्त कर चुका है, वही सर्वेज्ञ है । (इस विषय का न्याय इस प्रकार है)--- 

सर्वेज्ञबीज काष्ठा प्राप्त (या निरतिशय) हुआ है । 

सातिशयत्व हेतु; (अर्थात्‌ क्रमशः वद्धमानत्व हेतु ) 

परिमाण के समान ( श्र्थात्‌ परिमाण जैसे क्रमशः बढ़ते हुए निरतिशय हो 
जाता है ) । 

जिन पूरुषों में इसकी काष्ठाप्राप्ति हुई है, वे ही सर्वज्ञ और पुरुष विशेष हैं । 

(सर्वज्ञ पूरुष हें, इस प्रकार) सामान्य का निश्चय करने पर अनुमान का कार्य 
समाप्त हो जाता है, यह विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता । श्रतएव ईइवर का संज्ञादि- 
विशेष-ज्ञान आगम से जान लेना चाहिये। उनके अपने उपकार का प्रयोजन रहने पर भी 
'कल्पप्रलय-महाप्रलयों में ज्ञानधर्म के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा' 
ऐसा जीवानुग्रह ही उनकी प्रवृत्ति का प्रयोजन (२) है। इस पर पंचशिखाचार्य कहते 
हँ-- आदि विद्वान्‌ भगवान परम्थि कपिल ने कशुणावश निर्माणुचित्त में अ्रधिष्ठान करके 
पूछते हुए आसुरि से तंत्र या सांख्यशास्त्र कहा था ।” 


टीका---२५--( १) इसमें ईइ्वर सिद्धि की अनुमान-प्रणाली कही गयी है । उसे 
विशद करके कहा जाता हैं। 

(क) यदि किसी अमेय पदार्थ को अंशत: या खण्डश: लिया जाय तो वे हिस्से असंख्य 
ही होंगे। अर्थात्‌ अमेय + मेय ८ असंख्य । 

. जैसे अमेय काल को मेय घंटा से भाग किया जाय तो भजन-फल भी असंख्य 
घंटे होंगे । 

(ख) अगर किसी अमेय पदार्थ के हिस्सों को सातिशयी वा क्रमशः वद्ध॑मान रूप में 
लिया जाय तो अंत में वह एक निरतिशय वृहत्‌ पदार्थ हो जायगा। श्रर्थात्‌ उसकी उपेक्षा 
गर अधिक की धारणा ही नहीं हो सकती । यही निरतिशय महत्व है । अ्तएव--- 5 

मेय भाग » असंख्य ८ निरतिशय । श्रर्थात्‌ असंख्य सांत पदार्थ - निरतिशय बृहत्‌ । 

जेसे कि परिमाण के भागों को एक हाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के समान 
यदि बढ़ा कर लिया जाय तो अंत में ,ऐसे बृहत्‌ परिमाण पर जाना होगा जिससे और 
भी अधिक बड़ा परिमाण धारणा योग्य नहीं है; वही निरतिशय वृहत्‌ परिमाणा है। 

(ग) हमारी ज्ञानशक्ति का मूल उपादान जो प्रकृति है वह अमेय पदार्थ है | बहुतेरे 
जीवों में अल्प, अधिक, उससे भी अधिक इत्यादि की भाँति जो ज्ञानशक्ति देखी जाती वे 
“उस अमेय प्रधान का खंडरूप हैं। (क) में उक्तरीति के अनुसार अ्रमेय पदार्थ के खंडरूप- 
समूह असंख्य होंगे । अतः ज्ञानशक्तियाँ श्रर्थात्‌ समस्त जीव असंख्य हैं । 

(घ) कीड़े से मनुष्य तक जो ज्ञान शक्ति है, वह क्रमश: उत्कर्षता प्राप्त है ४8 प्रतएव 
सातिशय है । किन्तु (ख)--के अश्रनुसार जिन सब सातिशय पदार्थों का उपादान अ्रमाय है 
वे अंत में निरतिशय होते हूँ । 


# संभी ज्ञान शक्तियां तजिगुणात्मक हैं | सत्व की श्रधिकता उनके उत्कष का कारण है | गुणस॑योग 


के असंख्य भेद दो सकते हैं| सत्त का क्रमिक आधिक्य दी शानशक्ति-समूह के ऋ्रमिक उत्कषेरूप सातिशयत्व 
का मूल कारण द्वोता है | 


( श४् ) 


सातिशय समस्त ज्ञान शक्ति का कारण श्रमेय है । (जिससे बड़ा रहता है वह सातिशय 
होता है ) । 

ग्रत: वे अन्त में निरतिशयत्व पा जायगे। ( जिमूसे बड़ा नहीं रदता वह निरतिशय 
होता है ) । 

(ड) जिनको निरतिशय ज्ञान शज्ित है वे ही ईश्वर हैं । 

सूत्रकार और भाष्यकार-डारा सम्मत इस अनुमान के दारा ईश्वर का सामान्य ज्ञान 
अर्थात्‌ वे ऐसे पुरुष हें इतता ही निश्चय होता है । आगम से झवात जो व्यतित उनके प्ररि- 
धान से उनके विषय में विशेषरूप से उपलब्धि कर चके हैं उन व्यतितियों के वाक्य से 
ईदवर का संज्ञादिविशेष ज्ञातव्य है । 

२५--( २) साधारण मनुप्य का चित्त पर्नतस्कार्थण अवशीमतभाव से निरंतर 
प्रवत्तित होता रहता है । उसकी निबत्ति की इच्छा करने पर भी बह सिबु्स नहीं होता । 
विवेकसिद्ध योगी सब संस्कारों का नाश करके चित को सम्ब् भिमद्ध फर लेते हैं । यदि 
वे किसी प्रयोजन से “इतने काल निरुद्ध रहे" ऐसा संकल्ग कर लितमिरोध करते है तो ठीक 
उतने समय बाद उनका निरोध-क्षीणा चित्त व्यक्त होगा 3 । उस रामब जो चित्त उठेगा उसकी 
प्रवृत्ति का हेतुमूत श्रन्य कोई ग्रविद्यामूलक संस्कार न रहने के कारण साधारगा व्यक्ति के समान 
वह अवश भाव में नहीं होगा, परन्तु वह योगी के इष्ट भाव से विद्यामूलक होकर उठेगा। योगी 
उस चित्त के कार्यद्वारा वद्ध नहीं होते । इसलिये उनका चित्त जैसे इच्छा करने से उठता है वैसे ही 
इच्छा करने से योगी उसे विलीन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ताटकीय राम का अभिनय 
करने में अभिनेता को 'में राम हूँ' ऐसी आंति नहीं होती । ऐसे चित्त को निर्माणचित्त कहा 
जाता है । अवश्य जो क्ृतकार्य योगी 'में श्रंगत काल के लिये प्रशांत होऊँगा' ऐसा संकल्प 
करके निरुद्ध होते हैं, उनके निर्माणचित्त होने की संभावना नहीं रहती । 


मुक्त पुरुषगण ऐसे निर्माणवित-द्वारा कार्ये कर सकते हैं, यह सांख्य शास्त्र का 
“सिद्धांत है। भाष्यकार ने पंचशिख ऋषि का वचन उद्धृतकर इसको प्रमागित फिया है। 
ईश्वर भी ऐसे निर्माणचित्त के द्वारा ही जीवानुग्रह् करते हें । ईश्वर गृनतपुरुष होते पर 
भी किस प्रकार भूतानुग्रह करते हैँ” यह शंका इससे निराकृत हो जाती है। किसी प्रयोजन 
से योगी व्यक्ति निर्माणचित्त का विकास करते हैं। 'संसारी जीवों को सांसारबंधन से ज्ञान- 
धर्मोपदेश के द्वारा मुक्त करूँगा! इस प्रकार जीवानृग्रह ही ऐश्वरिक तिर्माणनित्त विकास 
का प्रयोजक होता है । कल्पत्रलय तथा महाप्रलय में भगवान्‌ ऐस। ही निर्माणचित्त करते 
हैं, यह भाष्यकार का मत हैँ । श्रत: जो केवल ईश्वर से ज्ञानवर्म पाने के लिए निश्चित 
बुद्धि हैं वे प्रलयकाल में उसे पावेंगे । किन्तु, ईश्वर प्रशिवानादि उपाय से चित्त को समाहित 
कर प्रचलित मोक्षविद्या के द्वारा जो पार जाने की इच्छा करते हैँ उनके लिये कालनियम 
नहीं है । अनुग्रह का श्रर्थ अनिष्ठनिवारणयृर्वक इप्ट सावव की इच्छा है। जिनका क्‌छ 
अनिष्ट नहीं होता उन्हें श्रात्मानुग्रह भी इष्ट नहीं होता । 

सांख्यसूत्र में “ईश्वरासिद्धे:' एवं योग में ईइवर विपयक्र सूत्र पा5 करके हमारे देश 


# जैसे “कल अत्यन्त सबेरे उठ गा? ऐसे दृढ़ सं कल्प पृरवक सोने पर उसी संकल्प के कारण तड़के ह्वी , 
नींद हूट जाती दे वेसे ही ( मित्र ) । 


( ५५ ) 


में एक भ्रात धारणा चली आ रही है । कोई-कोई सोचते हैं योग में. सेश्वर सांख्य है । यहें 
सांख्य के विपक्षियों--द्वारा कहा जाता है । 


वस्तुत: जगत के उपादान भूत और (्रष्ट्ररूप) निमित्त भूत तत्त्वसमूह में ईश्वर 
नहीं हूँ, सांख्याचार्य इस मत का प्रतिपादन करते हैं। योगैशास्त्र का भी ठीक यही मत है । 
उपनिषद्‌ भी ऐसा ही कहते हैं, यथा--/इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था श्र्थेभ्यक्च परंमनः । मनसस्तु 
पराबुद्धिबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः । महतः परम व्यक्तमव्यवतात्पुरुष: परः। पुरुषान्न परं 
किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥' (कठ5) । इसमें कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है। महा- 
भारत में भी इस तत्त्व को समभाते समय श्रुति की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है; यथा, 
'इच्द्रियेभ्यः पराह्मर्था प्र्थेभ्यः परम सनः । सनससस्‍्तु पराब॒द्धिर्वद्धेशात्मा परो मतः' ( शांति- 
पर्व ) । यहाँ पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं । प्रधान तथा पुरुष से समस्त जगत्‌ हुआ है यह 
मौलिक दृष्टि से सत्य होने पर भी एक विशेष सुष्टि-रूप रचना के लिए किसी महापुरुष का 
संकल्प (संकल्प का श्रर्थ यहाँ विश्व शरीराभिमान है, भ्रभिमान रहने से ही संकल्प-कल्पना 
आदि हो सकते हें) आवश्यक है; किन्तु निर्गुण मुक्तपुरुष में संकल्प, इच्छा आदि नहीं रह 
सकते । इस विषय में सांख्य तथा योग एकमत हैं । योगसूत्र और भाष्य में कहीं पर भी 
ऐसा नहीं कहा है कि मुक्त ईइवर की इच्छा से यह जगत्‌ बना है; पृर्व॑सिद्ध (३।४५) 
या हिरण्यगर्भ श्र्धाइवर का ही कथन है । ब्रह्माण्ड के अधिपति हिरण्यगर्भ या प्रजापति या 
जन्यईइ्वर, सांख्यसंमत हें, परन्तु वे प्रकृतिसंभूत इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के रचयिता हैं मूल 
उपादान के ख्रष्टा नहीं । यह विश्व प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न है यह सांख्य, योग तथा 
उपनिषद्‌ का सिद्धांत है । सांख्य जिन सब युक्तियों से जगतकर्ता मृक्तपुरुष ईइ्वर की 
, असिद्धि करता है, योग का ईह्वर उनके द्वारा असिद्ध नहीं होते प्र त्यूत साख्य की ओर से 
भी योग का ईश्वर सिद्ध होता है; यथा--- ह 

प्रधान और पुरुष अनादि हूँ । 

अत: प्रधान और पुरुष से जो वस्तु हो सकती हें वे भी श्रनादि हैं । 

प्रतएव जैसे बद्धपुरुष अनादिकाल से वर्तमान हैं वैसे ही मृक्तपुरुष भी अ्रनादिकाल 
से वर्तमान हें । 

सदा जो मुक्तपुरुष निरतिशय उत्कर्ष-संपन्‍त है और जो निर्माण-चित्तरूप-विद्यायुक्त 
होकर भूतानुग्रह करता है वही ईइ्वर हैं । 

अतएव निरतिशय उत्कर्ष-सम्पन्त अ्रनादिमुक्त-पुरुष की सत्ता सांख्य दृष्टि से न्याय्य 
है । तथा मुक्तपुरुषगण भी निर्माण॒चित्त के द्वारा जो भूतानुग्रह करते हैं वह भाष्यकार 
ने सांख्य से उद्धृत वचन द्वारा दिखाया हैँ । इसलिये 'सांख्ययोगो पृथग्वाला: प्रवंदति न 
पंडिता; । एक सांख्यंच योगंच यः पश्यति स पश्यति ॥ (गीता) । 

अ्नादिमुक्त-पुरुष नित्यकाल तक (प्रलयकाल में भी) ज्ञानधर्मोपदेश करते रहैंगे---. 
योगसंप्रदाय में जो यह मत प्रचलित था उसमें बहुतों को संशय रहता है। यद्यपि यह 
संशय योग के अत्यन्त भ्रनावद्यक विषय में है तथापि यह विचार करने योग्य है । यह संशय 
जितना सरल जान पड़ता है, वास्तव में यह उतना सरल नहीं। संशयकर्ता का प्रश्न ही 
सदोष है । कोई जिसे अ्रनादि-प्रनंत-काल मानता है वह कार्यतः, उसके पास सादिश्सांत होता 


( ४६ ै 


है और सदा. वह ऐसा ही रहेगा भी । भ्रतः संशयकर्ता का यथार्थ प्रश्न है--इतने अवच्छिन्न 
काल में ही कोई मुक्तपुरुष ज्ञानधर्म-प्रकाश करके जीवानुग्रह करते हैँ कि नहीं---अवच्चछिन्न 
काल की धारणा न कर सकने पर भी उसे धारणायोग्य समभकर संशयालू व्यक्ति 
ऐसी शंका वा प्रइन किया करते हैं। अतएवं असंभव को संभव मान करके प्रश्न करने से 
प्रशन को ही सदोष मानकर उत्तर देना पड़ेगा । 

अवच्छिन्न काल में कोई भी मुक्तपूरुष जीवानुग्रह कर सकते हैं, इसमें किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकती | यह आगम का विषय है, दर्शन का नहीं । भाष्यकार ने इसकी 
संभाव्यत। ही दिखायी है , घटनीयता नहीं । कल्पप्रलय-महाप्रलय तक श्रपेक्षा करनी पड़ेगी 
ऐस। कहने में उसकी आवश्यकता भ्रत्यल्प ही है, भाष्यकार ने दूसरे शब्दों में यह भी कह 
दिया है । 


और भी एक विषय ध्यान देने योग्य है । जो तिकालवित्‌ , सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं वे भविष्य को वत्तेमान ही देखते हैँ तथा वह वर्तमान उनके व्यवहार-्योग्य भी होता है । 
इसमें अपनी इच्छा से वे ऐसे कारण का संयोग कर सकते है अथवा उस भविष्य कारण-कार्य- 
धारा को इस प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि पीछे उनका ईशितत्व न रहने पर भी जब 
वह भविष्य किसी के पास वर्तमान होगा तब वह उस नियंत्रित कारण-कार्य के फल को ही 
देखेगा । जैसे कि किसी गृह-निर्माता के मर जाने पर भी परवर्ती मनुष्य उसके मकान में वास 
कर सकते हँ--वैसे ही सर्वशक्त त्रिकालवित्‌, व्यक्ति के पास वर्तमानवत्‌ जो कुछ भविष्य 
काल की घटनाये हैं श्र्थात्‌ वे “जीवविशेय का विवेक-ज्ञान अंतः:करण में प्रस्फूटित हो”-. 
इस प्रकार कारण-कार्य-धारा को नियमित कर दे सकते हैं कि जिसके द्वारा उस जीव-विशेष 
का यथासमय कारण-कार्य-नियंत्रण के फलस्वरूप आप-ही आप विवेक प्रस्फुटित हो जायगा। ' 
तुम जिस अवच्छिन्न काल को अनादि-अनंत मानते हो श्रौर कहते हो उसी में यह संभव होने 
पर सब समय ही इसकी संभावना होगी ऐसा कहना होगा । योगसंप्रदाय के आगम में इसका 
उल्लेख रहने से इसी प्रकार से इसकी संभाव्यता समझती चाहिये । कार्यकाल में जिनकी 
इसमें आस्था होगी वे इरी तरह विवेक लाभ भी करेंगे। दूसरे लोग प्रकृत दार्शनिक उपाय से 
ही विवेक-ज्ञान-लाभ करते हैँ। स्वाभाविक नियमतः समाधि तथा विवेक--लाभ में ईश्वर 
प्ररितधधान एक सफल उपाय है, वही दर्शन का प्रतिपाद्य है शोर वही सूत्रकार ने प्रतिपादित 
किया हैं । हे 


इस विषय पर ये सब ध्यान देने योग्य बातें हेँयथा---१ । (सगुण या निर्गुण) ईश्वर 
से विवेक-ज्ञान ही लभ्य है अन्य कुछ नहीं । २ । केवल ईद्वर के अथवा पूर्वोक्त ऐश नियमन- 
द्वारा ही उसे प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है वे हीं इस प्रकार पायेंगे एवं केवल उन्हीं के लिए 
इस प्रकार का ऐश-नियमन विहित हो सकता है। ब्रह्मांड में ऐसे अधिकारी कम ही हैं । 
प्रधिकांश में अधिकारी व्यक्ति स्वाभाविक नियमानुसार योग-द्वारा ही विवेक लाभ करते हैं । 
है । लौक-गोचर होकर ही ईश्वर को विवेकप्रकाश नहीं करना पड़ता है किन्तु योगियों के 
हृदय में वह अपने योग्य अलौकिक नियम--द्वारा ही प्रकटित होता है । ४ । जैसे मुक्त पुरुष 
संदा रहते हैं, उसी प्रकार अनादिमुक्त ईइवर स्वीकार करना पड़ता है और जैसे मुक्त पुरुष 
अनेक होने पर भी उनकी भिन्नता के अवधारण के लिए कोई उपाय नहीं है इस कारण एक 


( ४७ ) 
प्रतादिमुक्त पुरुष कहा जाता है, वैसे ही सदा इस प्रकार का कोई ऐश नियमन भी हो सकता 
है जिससे श्रन्य पुरुष-द्वारा विवेक-लाभ के इच्छुक साधकों के अंतःकरण में विवेक-ज्ञान 
उदित हो जायगा (५) अ्रवश्य ही उसम साधक की उपयोगिता रहनी चाहिये, नहीं तो सभीके 
द्वारा वह प्राप्य हो जाता, और सभी की संसृति का उच्छेद हुआ करता | अ्रतएव केवल उपयोगी 
साधक के लिए ही वैसा होना संभव है | वह उपयोगिता ईश्वरसमापन्नता के भ्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । उसके लिये यम-नियमादि आवश्यक हैं और केवल अपेक्षित विवेक ही इस 
प्रकार के ऐशनियमन द्वारा प्राप्त हो सकता है पाया जायगा--यदि साधक उसी में लौ लगाये 
बेठा हो । 
ईश्वर-संबंन्धी भ्रन्य विवरण “सांख्य के ईश्वर” प्रकरगा में देखिए । 





भाष्यम्‌ू---स एषः 
पूर्वंघामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


पूर्वेहि गुरवः कालेनअ्रवच्छेद्यंते, यत्रावच्छेदार्थेन कालोनोपावत्तंते स एथ पृवषामपि 
धुरुः। यथा भ्रस्थ सर्गस्थादो प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथा श्रतिक्रांतसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥२६॥ 


३8 ३ भर ० 


२६--भाष्यानुवाद---वे ऐसे हैं । 

(कपिलादि) प्राचीन गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि उनकी ऐश्वर्य-प्राप्ति काल से 
अ्रवच्छिनन नहीं होती । सू 

प्राचीन ( ज्ञानधर्मोपदेष्टा, मुक्त, श्रतः ऐश्वयंप्राप्त कपिलादि ) गुरुगण काल के 
ढारा अवच्छिन्न (१) हैं, जिनकी ईरवरता का अवच्छेद समय नहीं श्राता वे पूर्व॑गुरुओों के 
भी गुर हैं। ( २) जैसे वर्तमान सर्ग के आदि से ही उत्कषंप्राप्त होकर वें श्रवस्थित ु 
हैं वैसे ही अतिक्रांत सर्ग समूह के प्रारम्भ से भी वे उसी प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार जानना 
चाहिए१ (३) 

टीका--२६--( १), (२), (३) के लिए २४ वें सूत्र की (३), (४), (५) 
टीकाग्नों को देखिये । ह 


तस्य बाचक: प्रणव: ॥ २७ ॥ 


भाष्यमू--वाच्य ईश्वर: प्रणवस्य । किसस्य संकेतकृत वाच्येवांचकत्वम्‌ श्रेंथ प्रदौष- 
प्रकाशवदवस्थितमिति । स्थितोषस्य वाच्यस्थ वाचकेन सह सम्बन्ध: । संकेतस्तु ईइवरस्य 


६. | 


स्थितसेवायंमशिनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयो: संबन्ध: संकेतेनावद्योत्यते श्रयसस्य पिता 
अयमस्य पुत्र: इति । सर्मान्तरेष्वपि वाच्यवाचक शक्तयपेक्षस्तथ॑वर्सकेत: क्रियते संप्रतिपत्ति- 
नित्यतया नित्य: शब्दायसंबन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ।। न 
२७--उसका वाचक प्रणव या ओम्‌ शब्द है । स्‌ 
साध्यानुवाइ--प्रणव का वाच्य ईश्वर है। क्‍या यह वाच्यवात्रकत्व संकेत-कृत है 
श्रथवा प्रदीप-प्रकाश के समान यह वाच्यवाचक संबन्ध अवस्थित है । परन्तु ईश्वर का संकेत 
उस अवस्थित विषय का ही अभिनय या प्रकाश करता है । जैसे पिता-पुत्र का संबंध रहता है 
किन्तु उसको संकेत से प्रकाश किया जाता है, “ये इनके पिता हैं ये इनके पुत्र हैं । इसी प्रकार 
दूसरे सर्ग समूहों में भी ( इस सर्ग के समान किसी शहद या प्रणत्र के द्वारा ) वाच्यवा चक- 
शविति-सापेक्ष संकेत किया जाता हैं (१) संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ का 
संबन्ध भी तित्य ( २ ) हैं ऐसा श्रागमवेत्तागण कहते है । 
टीक[--२७-( १) कोई कोई पदार्थ ऐसे है कि जिनके नाम का संकेत क्रिसी एक पद 
या शब्द के द्वारा किया जाता है किन्तु बिना उस नाम के उस पदार्व-ज्ञान की कोई हानि नहीं 
होती । और दूसरे कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो केवल शज्दमय चिंतन के द्वारा अवगत होते हें। 
उनके नाम का भी संकेत किया जाता है । किन्तु उस नाम का श्र्थ--उस विपयसंबन्धि समस्त 
शब्दभय चितन हूँ । पहले प्रकार का उदाहरण हे चैत्र, मैत्र इत्यादि | चेत्रादि नाम न रहने 
पर भी उन व्यक्तियों के बोध में कुछ हानि नही होती । वूसरे प्रकार का उदाहरण पिता 
पुत्र इत्यादि । पुत्र जिनसे उत्पन्न होता है' इत्यादि प्रकार का शब्दमय चिंतन “पिता” शब्द 
का अर्थ है। चैत्र का पिता मैत्र है” यहाँ चैत्र कहने से सिर्फ चैत्र नामक मनुष्य का ज्ञान 
होगा । “चैत्र इस नाम को न जानकर भी, उसको देखने से भी वही ज्ञान होगा। श्र भी 
पहले देखे हुए चैत्र को. चैत्र' इस नाम से स्मरणाज्ञान में रकब्ा जा सकता है । अथवा 
उसका नाम भूलने पर भी उसे स्मरण किया जाता है तथा स्मरणा में रक्खा जाता है । 
किन्तु- चैत्र तथा मैत्र का जो संबन्ध है अ्र्यात्‌ पिता शब्द का जो प्रर्थ है उसकी किसी शब्द 
कें! बिमा भावना नहीं हो सकती है, क्योंकि शब्दस्पर्शादि-व्यवसाय की भावना वाचक 
.शंब्द के" बिना भी हो सकती है, किन्तु प्रायः चितनरूप अनुव्यवसाय शब्द के बिना 
( या अन्य संकेत के बिना ) भावना करना साध्य नहीं। पिता-शद्दार्व उसी प्रकार 
की चिता का फल होने के कारण उसकी भावना भी शब्द के बिना कठिन होती 
है.।.वस्तुतः पिता और पितृशब्दार्थ प्रदीप और प्रकाश के तुल्य हैं। प्रदीप होने से 
जैसे प्रकाश होता हैं पिता कहने से वैसे ही ( संकेत को जाने हुए व्यक्ति के पास ) पितृ" 
दशब्दार्थक मन में प्रकाश होता है । शब्दमय चिंतन या उसके एक शाब्दिक संकेत के अभाव में 
वेसा प्रर्थ मन में प्रकाशित नहीं होता । 


ईइवर-पदार्थ भी इसी प्रकार की शब्दमयी भावना है । कुछ शब्दवाच्य पदार्थों की 
कल्पना किए बिना ईश्वर का बोध नहीं होता । ईश्वर-संबन्धी जो समस्त शब्दमय चिंतन 
है (वाचक शब्द के साथ जो चिंतन अविनाभावी है ) उसी का ओम्‌ शब्द के द्वारा संकेत 
किया गया है। इस प्रकार शब्द तथा अय॑ का सम्बन्ध अविनाभावी होने से भी एक ही 
शब्द के साथः एक ही भ्रर्थ का सबंन्ध नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्यगण 


( २६ ) 


इच्छानुसार संकेत करते हैं। बहुत से नये धातुप्रत्ययों के योग से निर्मित या अस्य 
प्रकार के शब्दों के द्वारा नये संकेत भी किए जाते हैं। परंतु टीकाकारों के मत में झ्लोम 
दब्द केवल इसी सर्ग में ही ईइत्ररवाचक रूप में संकेतित नहीं हुआ । पूर्व सर्ग में भी ऐसे. 
संकेत में ओम्‌ शब्द का प्रयोग था। इस सर्ग में स्वेज्ञ अ्रथवा जातिस्मर परुषों के द्वारा. 
पुनः यही संकेत प्रवर्तित हुआ है । यह भाष्यकार का भी मत हो सकता है। आ॑शास्त्र में ओम 
शब्द के ऐसे आदर का विशिष्ट कारण यह है कि प्रणव के द्वारा चित्त की स्थिरता जैसी 
ग्राती हूँ वैसे और दूसरे शब्द से नहीं । 

सब हल्‌ वर्णों का उच्चारण एकतान भाव से नहीं होता, सब स्वर वर्णों का ही एकतान 
भाव से उच्चारण होता है । किन्तु उसमें अ्रनेक वाक शक्ति की झ्ावश्यकता- पडती हैं। केवल 
आकार अपेक्षाकृत सहज में उच्चारित होता है, विशेष रूप से भ्रननासिक मकार एकतानै भाव 
से तथा अत्यल्प प्रयत्न से उच्चारित होता है । यह प्रश्वास के साथ एकतान भाव से ब्रह्मसंध्र 
(नासा का मूल वा ( 78809॥8797:5 ) के स्वल्प प्रयत्न से ही उच्चारित होता 'है। इस 
कारण चित्त को एकतान करने के लिये ओम्‌ शब्द की ही अधिक उपयोगिता है। बस्तुत 
यह शब्द मन-ही-मन उच्च्चारित होने से कंठ से मस्तिष्क की ओर एक प्रग्रेत्न जाता हु 
(जिसको कौशल से योगी लोग ध्यान की ओर लगते है ) किन्तु मुँह का कुछ प्रयत्न नहीं होता । 
एकतान शब्द के उच्चारण के बिना पहिले चित्त की एकतानता या ध्यान आयत्त नहीं 
होता । इस विदय में प्रणव सर्वथा उपकारी है। सो5हम शब्द भी व॒स्तुत: श्रो-कार तथा 
म-कार भाव मे ही प्रधानत: उक्चारित होता है। अतएवं वह भी उत्तम तथा परमा्थ 
व्यंजक मंत्र है। | कण 

योगियाज्वल्क्य में कहा है, अदृष्टविग्नहो देवों भाव प्राह्मो मनोमयः । तस्थोंकार: 
स्‍्वृतों नाम तेनाहुतः प्रसोदति ॥' श्रुति भी ओंकार के लिए कहती हें 'एतदालंबनं श्रेष्ठमेत- 
दालंवन परम्‌ अर्थात्‌ परमार्थशाधन के आलंवनों से प्रणव ही श्रेष्ठ और परम शआ्रालंवन 
स्वरूप हैँ । 

ह २७--( २ ) संप्रतिपत्ति - सदृश-व्यवहार-परम्परा। उसकी नित्यता के कारंण 
शंब्दार्थ संबंध भी नित्य हे । इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि 'घट' शब्द और उसका अप्रर्थ॑ 
( विषय ) इन दोनों का संबंध नित्य है । कारण, पहले ही कहा जा चुका है कि एक ही भ्रर्थ 
पुरुष की इच्छा के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के द्वारा संकेतीकृत हो सकता है। ३। १६ सू 
( २) ( जे ) टीका देखिये । ह का 

कितु जो सब श्रर्थ शब्दमय चिंतन-द्वारा बोधगम्य होते है उनके साथ किसी-न-किसी 

बाचक शब्द का संबंध रहना भ्रवश्यंभावी है। भाष्य के 'शब्द' पद का श्रर्थ है कोई एंक 
शब्द । गो घट आदि किसी विशेष नाम के साथ उसका भ्रर्थ का संबंध जो नित्य है यह मत 
ठीक नहीं । “करना” तथा * 6०? इन क्रियावाचक शब्दों के वाचक का भेद हैं और काल- 
क्रम से भेद हो जा सकता है किन्तु 'करना' तथा “0०१ पद का जो भ्रर्थ है, कु धात॒ के समानार्थक 
किसी शब्द या संकेत के बिना उसके अ्रवगत होने का अन्य उपाय नहीं है । इस प्रकार 
से ही संकेतभूत शब्द का एवं श्रर्थ का संबंन्ध श्रविनाभावी होता है। संप्रतिपत्ति की 
“नित्यता के कारण श्र्थात्‌ “जब तक मन था और रहेगा तब तक उसने शब्द से वाच्य पदार्थ 
” का बोध किया और करेगा” मन का यह एक रूप से व्यवहार करने वाला स्वभाव : परंप्रा- 


( ६० ) 


क्रम से नित्य होने के कारण शब्दार्थ का संबंध भी नित्य होता है । यह स्पष्ट है कि यह कूटस्थ 
नित्यता का उदाहरण नहीं है, इसे प्रवाह-नित्य कहा जाता हू 

जो लोग यह कहते हैं कि श्रनादिपरंपराक्रम से घटादिशब्द स्वस्व श्रर्थ में सिद्ध- 
व॒त्‌ प्रयुक्त होते भ्रा रहे हैं, इस कारण शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य है एबं 'संप्रतिपत्ति' शब्द 
के द्वारा वे वैसा अर्थ प्रतिपादित करते हैं, उनका मत न्यायसंगत नहीं है । 





भाष्यमू--विज्ञात वाच्यवाचककत्वस्य योगिन:--- 


शक 


९ 
तज्नपस्तदर्थभावनम्‌ || ९८ ॥ 


प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्प भावता। तदस्य योगिनः प्रणव जपंतः 
प्रणवार्थंथव भावयतश्चितमेकाग्रं संपद्यते | तथा चोक्तम्‌ स्वाध्यायाद्योगमासोत योगात्स्वा- 
ध्यायमामनेत्‌ (स्वाध्यायमासते) । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते' इति।।२८ ॥ 


भाष्यानुवाद--.वाच्यवाचकत्व जानकर योगी-- 
: २८। उसका जप तथा उसकी श्रर्थभावना करें। 


प्रणव का जप तथा उसके अभिधेय ईश्वर की भावना करते हुए प्रणवजपनशील 
तथा प्रणवार्थभावनशील प्रोगी का चित्त एकाग्र (१) होता है। इस पर कहा गया है, 
“स्वाध्याय से योगारूढ़ हो एवं योग से पूनः स्वाध्याय का उत्कर्ष साधन करे, स्वाध्याय 
झौर योग की सम्पत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते है” (२) । 


टीका--२ ८ । (१) ईश्वरता की अ्र्थ-धारणा करने के लिये जो सब शब्दमय 
चिंतन करना पड़ता है वह सब ओम्‌ शब्द के द्वारा संकेत किया हुआ है । सुतरां ओम्‌ शब्द 
का यथार्थ संकेत याद रहने से ईश्वर-विषयक भाव मन में प्रकाशित होते हैँ । जब शोम्‌ 
शब्द के उच्चारण से ही मन में ईश्वर-शब्द का श्रर्थ भलीभाँति प्रकाशित होता है, तब 
प्रकृत संकेत वा वाच्य-वाचक सम्बन्ध का ज्ञान हो गया है यह समझना चाहियें। साधकों को 
सावधानतया पहले इस वाच्यवाचक भाव को मन में जागृत करने का श्रभ्यास करना पड़ता 
है । ओम्‌ शब्द का जप तथा उसकी अश्र्थंभावना करते-करते मन अश्रभ्यस्त हो जाता है । 
तत्पश्चात्‌ सहज ही प्रणव की एवं उसके श्रर्थ की प्रतिपत्ति (सिद्धवत्‌ ज्ञान) चित्त में उठते 
रहने पर प्रक्ृष्ट प्रशिधान होता है । 

ग्रहणातत्त्व और ग्रहीतृतत्त्व हमारे आत्मभाव के अंगभूत हैं। अतः वे श्रनुभूत वा 
साक्षात्कृत हो सकते हैं | श्रतएव पहले शाब्दिक चितन्न उनकी उपलब्धि का हेतु होने पर 
दब्द-शून्य-भाव से भी उनकी भाँवना हों सकती । निवितक तथा निर्विचार ध्यान ऐसा ही 
है । किन्तु आत्मभाव के बहिर्भूत ईश्वर की भावना शब्दों के बिना नहीं हो सकती, और 
वह भावना भी केवल कुछ गुणवाची वाक्‍्यों का चिंतनमात्र है श्रर्थात्‌ जो क्लेशशून्य, जो 
कर्मशून्य इत्यादि । किन्तु उस जो की धारणा करने के लिये--उनमें चित्त स्थिर करने 
के लिये--उस प्रकार के नानात॒त्व का चिन्तन उस ध्यान के श्रनुकूल नहीं होता । 


( ६१ ) 


किन्तु हम जिसकी धारणा कर सकते हैं, जिसकोँ एक सत्तारूप से अनुभव कर सकते 
हैं वह ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्म इस त्रिविध तत्त्व के भीतर अवश्य होगा, श्रर्थात्‌ रूप- 
रसादिरूप में बुद्धि-प्रहंकारादि रूप में (बुद्धि आदि ग्रहण-तत्त्व की धारणा करने में अ्रवश्य 
ही अति-स्थिर-ध्यान विशेष आवश्यक हैं) उसकी धारणा करनी ही पड़ेगी । वाह्य भाव से 
धारणा करते समय रूपादियुक्त भाव लेकर एवं प्रात्मभाव के अंग रूप में अर्थात्‌ अंतर्यामि- 
रूप में, धारणा करते समय बुद्धियादिरूप लेकर धारणा करनी होगी । इसके सिवाय अन्य 
उपाय नहीं है । ु 

अ्रतः वाह्मभाव से ईश्वर की धारणा करने के लिए खरूपादियुकत भाव में धारणा 
करना संगत है । योग के प्रथम स्तछ के साधक वसा ही करते रहते हैं । शास्त्र भी कहता 
है, 'योगारंभे मूरत्तेहरिममत्तेमथ चितयेत्‌' । 

बुद्धि आदि आत्मभाव स्वहृप से ही अतुभूत होते हैं श्र्यात्‌ अपनी बुद्धि आदि 
के बिता दूसरे की बुद्धि का हम साक्षात्‌ अश्रनुभव नहीं कर सकते । श्रतएवं आत्मभाव से 
ईश्वर की धारणा करनी हो तो 'सो5हंं इसी प्रकार से धारणा करती होगी । शास्त्र में 
कहा है कि 'यः सर्वभूतचित्तज्ञो यश्च सर्वहृदि स्थितः | यश्च सर्वातरेश्षेयः सो5हमस्मीति 
- चितयेत्‌' । लिगपुराण में भी योगदर्शनोक्त ईश्वर भावता वरित है--शंभोः प्रणववाच्यस्य 
भावना तज्जपादपि । आशु सिद्धि: पराप्राप्या भवत्येव त संशयः ॥ एक ब्रह्ममयं ध्यायेत्‌ सर्वे 
विप्र चराचरम्‌ । चराचर विभागरच त्यजेदहमिति स्मरन्‌' श्रुति भी कहती है---तमात्मस्यं 
येड्नुपदयंति धीरास्तेषां शान्ति: शाइवती नेतरेषासम्‌ (कठ) । 


कार्यत: ईश्वर-प्ररिधान हृदय#में करना पड़ता है। नवीन साधक जो मूत्त-ईइवर- 
प्रशिधान सहज मानते हैं उन्हें हृदय में ज्योतिमय ऐश्वरिक रूप की कल्पना कश्नी पड़ती 
हैं । मुक्त ईश्वर जैसे स्थिरचित्त और परमपद में स्थित होने के कारण से प्रसन्नवदन हैँ 
वैसे ही अपनी ध्येय-मूत्ति का चिंतन करके उसमें अपने को श्रोत-प्रोत भाव से स्थित ध्यान | 
करना होता है। प्रणंवजप के द्वारा अगने को ईश्वर प्रतीकस्थ, स्थिर, निश्चिन्त, प्रसन्न 
ऐसा स्मरण करना होता है । 

इसके अभ्यास से जब चित्त कुछ स्थिर, निश्चिन्त तथा ऐश्वरिक भाव में स्थिति 
करने में समर्थ हो जाय तब हृदय में स्वच्छ, शुश्र असीमवत्‌ श्राकाश की धारणा करना 
चाहिफे। उस आकाश में सर्वव्यापी ईश्वर-सत्ता है ऐसा जानकर उसमें अ्रहंता श्रोत-प्रोत है 





% वक्तस्थल में जहाँ पर प्रीति वा सौमनस्य होने से सुखमय बोध द्वोता हे एवं “दुःखभयादि से 
विषादमय बोध द्वोता दै वद प्रदेश हो हृत्य कहलाता है। वस्तुत अनुभव का अनुप्तण करके हृदय प्रदेश 
स्थिर करना चाहिये। स्नायु, रक्त, मांस इत्यादि विचार करके हृदय पंडरीक स्थिर करने पर उतना फल 
नहीं होता | हृदय में रागादि मानस मात्र का प्रतिक्तत (7०६०5 ७०४००) द्वोता दे। वही प्रतिफलित 
भाव इम हृदय में अनुभव कर सकते हैं किन्तु चित्तवृत्ति कहाँ पर दोतो है, श्सक्ला अनुभव नहीं कर 
सकते | श्रतः हृदय प्रदेश में ध्यान करके वोधयिता को प्राप्त करना: सरल है । 

परंतु हृदय प्रदेश ही दहिक भ्रस्मिता का केन्द्र है। मस्तिष्क चे त्तिक केन्द्र दे किन्तु कुछ समय 
तक चित्तवृत्ति रोध करने से वोध होता दै कि मानों अहंता ( में पन ) हृत्य में उतरा आ रहद्दा है। हृदय 
देश में ध्यान के द्वारा सूक्म अस्मिता को उपलब्धि कर सूज्रमधारा क्रम से मस्तिष्क के अन्तरतम प्रदेश में 

*पहुँचने पर भ्स्मिता का सह्मतम केन्द्र मिल जाता है। उत्त समय हृदय तथा मस्तिष्क एक़ द्ो जाते हैं । 


( ६२ ) 


इस भाव से स्थित (में ही उस हृदयाकाशस्थ ईढ्वर में स्थित हूँ) ध्यान करना पड़ता है । 
हंदयाकाशस्थ ईइवर-चित्त में अपने चित्त को मिलाकर निश्चित, संकल्पशन्य तृप्त भाव से रहने 
का अभ्यास करना होता है। एक श्रुति में यह प्रणाली भलीभांति वर्ित हैं। यथा, 
“प्रणवों धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमच्यते । श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥! 
(मुंडक) अर्थात्‌ ब्रह्म या हृदयाकाशस्थ ईश्वर लक्ष्य है; प्रणव धनुष के समान तथा आत्मा या 
अहंभाव शर के समान हूँ । अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त होकर उस ब्रह्मरूप लक्ष्य में प्रात्मशर 
को बेधकर तन्मय करना पड़ता है, अर्थात्‌ ओम्‌ पद के द्वारा 'में ही हृदयाकाशस्थ ईश्वर 
में स्थित हूँ" यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है। 
यह ध्यान अभ्यस्त होने पर साधक ध्यान-काल मकैँहुदय में आ्रानंद श्रनुभव करते हैं । 
उस समय ईइवर में स्थिति-जात आनन्दमय बोध ही "में हूँ ऐसा स्मरण करके ग्रहणातत्त्व 
भें जाना होता है। इस प्रकार सुस्थिर तथा प्रसन्न चित्त से अपने चित्त को वलेशशन्य 
(अर्थात्‌ निरुद्ध) एवं स्वरूपस्थ भाव में श्रर्थात्‌ ऐडबरिक भाव में भावित मिया जाता है । 
सावधानतया बहुत दिनों तक निरंतर तथा सत्कार-गट्िित इसका श्रश्यास करने से ईश्वर 
प्रशिधान का प्रकृत फल प्रत्यक्चेतनाधिगम प्राप्त होता है । (अ्रगला सूच्र देखिए ) 
ईदवर-वाचक प्रणव (प्रणव का अच्य अर्थ भी है) जप करने के लिये ओं'-कार को 
थोड़े समय तक एवं 'म-कार को प्लुत वा दी तथा एकतान भाव से उच्चारण करना 
बाहिए । अवश्य प्रस्फुट उच्चारण की अपेक्षा संपूर्ण का मानसिक उच्चारण ही श्रेष्ठ है। 
जिस जप में वागिन्द्रिय अत्यल्प मात्रा में भी नहीं काँपती वही उत्तम जप होता है । और 
भी एक प्रकार का उत्तम जप है जिसको अनाहतनाद के साथ करना पड़ता है । ऐसा बोध 
होता है मानों अनाहत नाद ही मंत्र रूप में सुनाई दे रहा है । तंत्रशारत्र में इसे मंत्र-चैतन्य 
कहते हैं । तंत्र कहता है “मंत्रार्य मंत्रचेतन्थं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। दातकोडिजपेनापि तस्य 
सिद्धिने जायते । सोहहंभाव ही सबसे उत्तम योनिमुद्रा है । वही योभियों-द्वारा प्रहणायोग्य 
ग्रोनिमुद्रा हैँ । 
ईश्वर प्रणिधान श्रवर्य ही भक्तिपूर्वंक करना चाहक्‍्टिसे | ( भवित के तत्त्व 'परभक्ति 
मूत्र में देखिए ) । ईस्वर-स्मरण में सुख-बोध होने पर जो सुर बोधमय प्रीर महत्त्व बोध 
युक्‍त अनुराग होता हैँ वही भकित हूँ | प्रियजन को स्मरण करने से जिस प्रकार हृदय में 
सुखबोध होता है और वार बार स्मरण करने की इच्छा होती है, ईश्वर स्मरण में भी जब 
उसी प्रकार होगा तभी भक्तिभाव व्यक्त हुआ है ऐसा समझना चाहिये | 
प्रियजन को स्मरण करके हृदय में सुखबोध होने पर उस सुखबोध को स्थिर रखकर 
:प्रियजन के स्थान में ईइवर को उसी सुखबोध के साथ चिंतन करते करते भवितभाव शीघ्र 
अ्रकट तथा वद्धित होता है। प्रशवजप का दूसरा संकेत यह हैं :---श्रौं "कार के उच्चार काल 
'में ध्येयभाव का स्मरण, और दीर्घ एकतान 'म-कार के उच्चारण काल में उस स्मरण किए 
'हुए ध्येय-भाव में स्थिति करना चाहिये । इस प्रकार अभ्याय कर, इवास-प्रश्वास के साथ 
अणव-जप करने पर अ्रधिकतर फल मिलेगा। प्रश्वास को सहजभाव में लेते लेते औओ-कार से 
ध्येय का स्मरण, और दीघे प्रववास के साथ 'म'-कार के मानसिक एकतान उच्चारण से 
प्येयभाव में स्थिति करनी पड़ती है । इस प्रकार द्विविध प्रयल से चित्त एक ही ध्यान मं 
ज्यस्तं रहता है। . 





( ६३ ) 

इस प्रकार भावना-सहित जप करने से चित्त एकाग्रभूमिक होता है। चित्त एकाग्र- 
भूमिक होने पर संप्रज्ञात-योग और उसके बाद असंग्रज्ञात-योग सिद्ध होता है । 

२८--( २) इस गाथा का अर्थ हैः:--स्वाध्याय की या अर्थ की भावना कर. जप के 
द्वारा योगारूढ़ होना या चित्त को एकतान करना । चित्त एकाग्र होने पर जप्य मंत्र के सुक्ष्मतर 
अर्थ का बोध होता है । उस सूक्ष्मतर भाव की भावना करके पुनः जप करते रहिए। तदन्‌ 
और भी सूक्ष्म तथा निर्मल-भाव अधिगत होने से उसी की दृष्टि रख के पुनः जप करिए 
इस तरह स्वाध्याय से योग तया योग से स्वाध्याय विवद्धित होकर प्रक्ृष्ठ योग निष्पादित 
होता है ! 


भाष्यमू-.किचास्य भवति--- 
तग्र: प्रत्यक चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्र ॥ २६ ॥ 


ये तावदन्तराया व्याधिप्रभतयसस्‍्ते तावदीद्वरप्रणिधानान्न भवन्ति, स्वरूपदर्शनमप्यस्थ 


भवति यर्थवेश्वरः पुरुष: शुद्धः प्रसन्न: केवलोउ्तुपसर्गस्तथायभपि बुद्धें: प्रतिसंवेदी यः पुरुष 
इत्येबंमघिगच्छति ॥ २६ ॥| 


भाष्यानुवाद--और क्‍या होता है ? | 
६--उसी से प्रत्यक्‌ चेतन का (१) साक्षात्कार होता है और सब विध्न विलीन 
होते है । सू 
व्याधि आदि जो सब अंतराय रहते हैं वे ईश्वर-प्रशिधान करते करते नष्ट हो जाते 
हैँ एवं योगी को स्वरूप-दर्शन भी होता हैं। जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध ( धर्माधर्मरहित. ), 
प्रसन्न ( श्रविद्यादि क्‍्लेश शून्य), केवल ( बुद्धि श्रादि से हीन ), अतएवं अ्नुपसर्ग ( जाति 
आयु: तंथा भोग से शून्य ) पुरुष है, उसी प्रकार इस ( साधक की श्रपनी ) बुद्धि के: प्रति 
संवेदी पुरुष भी (२) हैं; इसी रूप में प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार होता है । 


, टीका--२६ । (१) प्रत्यक्‌ शब्द भिन्‍न-भिन्‍न अथ्थ में प्रयुक्त होता है । हर वस्तु में 
संबद्ध प्र्थात्‌ ईश्वर, प्रत्यक्‌ है । प्रत्यक का दूसरा श्रर्थ पश्चिम वा पुराण हैं अत पुराण 
पुरुष' वा ईश्वर प्रत्यक्‌ है । किन्तु यहाँ पर ऐसा भ्र्थ नहीं है। यहाँ प्रत्यक्‌ का शत्र्थ विपरीत 
नाव का ज्ञाता है। 'पप्रतीप॑ विपरीतम्‌ अ्रंचति विजानाति इति प्रत्यक्‌। ( वाचस्पति ) 
अर्थात्‌ श्रात्म-विपरीत अनात्मभाव का बोद्धा । इस प्रकार चेतना या चिति-शक्ित ही प्रत्मक्‌ 
चेतन या पुरुष है। केवल पुरुष कहने से मुक्त, वद्ध, ईश्वर श्रादि सभी बोध. होता, 
है । किन्तु प्रत्यक्‌ चेतन शब्द अपने श्रर्थ से अभ्रविद्यावान्‌ पुरुष की (अ्रतः विद्यावान्‌ पुरुष 
की भी ) स्वरूप चिद्रूपावस्था का बोध कराता है; यही विशेषत्व हैँ । विषय के प्रतिकूल 
या आत्मा के अ्भिमुख जो चैतन्य' या दृक्‌ शक्ति है वही प्रत्यक्‌ चेतन है--पअ्रत्यक्‌ शब्द का. 
यह श्रर्थ भी होता है । किन्तु फलतः जो कहा गया है उसमें वही होता है । बुद्धियुक्त पुरुष. 
* था भोक्‍ता प्रत्येक पुरुष ही प्रत्यक्‌ चेतन है । शभ्रतः अपनी आत्मा ही प्रत्यक्‌ चेतन है । 


( ६४ ) 


२६--(२) यह रए८ सूत्र की (१) टिप्पणी में समझाया गया है। ईइ्वरं 
स्वरूपत: चिन्मात्रभाव में प्रतिष्ठित है। परत: स्वहूय ईश्वर में प्ननभाव से ( ग्राह्म भाव से ) 
स्थित होने की योग्यता मन की नहीं है | कारगा यहू है कि लित स्वचोच है वह ॒आत्म- 
वहिभूत भाव से या अनात्मभाव से ग्राह्म नहीं हैं । जो आत्म-सटिन तैभाव से गृहीत होता 
हैं वही ग्राह्म हैं। अतः चैतन्य को ऐसे भाव से ग्रहगा किया जाय तो वह चैतन्य नहीं होता, 
रूपरसादियुकत व्यापी पदार्थ होता है | वस्तुतः पूर्वोक्त प्रणाली से भावना करते रहने पर 
जो स्वस्वरूप चिन्मात्र में स्थिति होती है उसी का प्रर्थ ईश्वर को आत्मा म॑ प्रवलोकन करना 
होता है । आत्मा को आत्मा में ग्रवलोकन करना' इसका श्रर्थ भी कार्यतः ठीक वैसा है । 
ईदवर अविद्यादिशून्य स्वरूपस्थ, चित्‌प्रतिष्ठ' है ऐसी भावना करते करते इन सत्र वाक्‍्यार्थ का 
प्रकृत बोध होता है । स्वसंवेद्य पदार्थ का प्रकृत बोध होने का अ्र्व है आपही वैसा हो 
जाना । इस प्रकार ईश्वर-प्रशिधान के द्वारा स्वरूपाभिगग होता हैं। 

निर्गुणा मुक्त ईह्वर-प्रशिधान के द्वारा मोक्षताभ कैसे होता है, यह सूत्रकार ने दिखाया 
है । कारण, वही कर्मयोग का प्रधाव साधन है तथा सगुण ईश्वर का प्रशिधान भी उसी के 
अंतर्गत है । सगुण ईश्वर का या हिरण्यगर्भ का प्रशिवान भी सांख्ययोग संप्रदाय में प्रचलित 
था। सगुण ईइवर के माध्यम से निर्गुण-सिद्धि तथा एक साथ ही निर्गुण आदर्श को प्राप्त 
करना कार्यत: और फलत: एक ही है, क्योंकि सांख्ययोगियों का सगूण ईश्वर समाहित, शांत, 
सास्मित ध्यानस्थ महापुरुष है। भ्रत: उसके प्रशिधाय से भी समाधिसिद्धि तथा विवेकलाभ 
अ्रवश्यंभावी हैं और कुछ अधिकारियों के यही अनुकूल भी होता है । फलत: दोनों प्रथाएँ ही 
एक हैँ, एवं ज्ञानयोग की ये दो प्रथायें वस्तुतः: समान हैं । अ्रतएव प्राचीन काल में साधक 
संप्रदाय का भेद था किन्तु मत-भेद नहीं था ( गीता देखिये ) । हृदय में शांत, ज्ञानमय, 
समाहित पुरुष का चितन करते रहने से क्या फल होगा ?--साधक भी श्रात्मा में वैसी हरी 
भावानुभूति करेंगे। ज्ञानमय आत्मस्मृति का प्रवाह चलते रहने से साधक शब्दरूपादि- 
भ्राह्म आलंबन का अतिक्रपण कर ग्रहणतत्व में श्रा पहुंचेंगे । किस प्रकार से यह हो सकता 
है और इस मार्ग से कैसे विवेक ज्ञान होता है, यह महाभारत में इसी प्रकार प्रदर्शित किया 
गया है । ( शांति पर्व ३०१ )। 

सगुरा ब्रह्म में प्रशिधान-तत्र कर्मयोगिगण एवं संगरणलंत्रनध्यायी ज्ञानयोगिगरा 
साधनविशेष के द्वारा रूप, रस, स्पर्श आदि विषयों को लाँघ कर ग्राकाश के परम रूप या 
भूतादि के तामस-अभिमान में पहुँचते थे, यथा, 'स तान्वहति कौस्तेयः नभसः परमाइगतिम्‌' 
भ्र्थात्‌ हे कौन्तेय, वह वायू बहाकर आकाश की परमागति या शब्द तन्मात्र अथवा भूत 
रूप तामस अभिमान की श्रेष्ठ अवस्था में पहुँचा देता है।यह तमस रजोगुरा की श्रेष्ठ 
गति अहंकार तत्व में पहुँचाता है, यथा 'नभो वहति लोकेश रजस: परमां गतिम्‌' 
श्र्थात्‌ है लोकेश, नभ वा उक्त तम योगी को रजगुण की परम गति श्रहंकार तत्त्व में 
पहुँचाता है, कारण तस्मात्रतत्त्व से अहंकार तत्त्व में जाना योगशास्त्र की अन्यतर शैलौ हैँ । 
उसके बाद “रजो वहति राजेन्द्र सत्वस्य परमां गतिम्‌ अर्थात्‌ हें राजेन्द्र, रजोगृण का परिं- 
राम अहंकार तत्त्व सत्त्व की परमागति अस्मीतिमात्र बुद्धिसत्त्व या महत्त्व पर वाहित करके 
पहुँचा देना है, श्रर्थात्‌ योगी श्रस्मीतिमात्र की उपलब्धि करते हैं । पुराणों में भी कहा है कि. 
'ईदवर ध्यान में अपने को ईर्वरस्थ चितन कर (चराचर विभागंच त्यजदहमितिं स्मरन्‌' ।), 


में 
में 
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उस अ्रस्मीतिमात्र की उपलब्धि होने के बाद योगी को “सर्वभतेष चात्मान॑ सर्वभूतानि 
चात्मति' इस सगुण ब्रह्मभाव का स्फ्रण होता है | वह सगुण ब्रह्म नारायण का ही स्वरूप 
है । श्रतएव यह कहना सद्भत है कि सत्व॑ वबहति शुद्धात्मम्‌ परं नारायणम्प्रभुम्‌' श्र्थात्‌ हे 
शुद्धात्मन्‌ (अ्रथवा शुद्धात्मस्वरूप), सत्त्वगुण का जो श्रेष्ठ परिणाम महत्तत्त्व (श्रस्मीति- 
मात्र रूप) है, वह नारायरा में वाहित करके पहुँचा देता है या सगूण ब्रह्म नारायण के साथ 
योगी का तादात्म्य होता है । 

उसके बाद प्रभुवह॒ति शुद्धात्या परमात्मानमात्मना' अर्थात्‌ शुद्धात्मा प्रभु नारायण 
श्रात्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहित करते हैं अर्थात्‌ वे विवेकज्ञानयुक्त होकर अवस्थान 
करते हैं। इस तरह योगी भी नारायण सदश होकर उनके विंवकज्ञान को पाते हूँ। 
योगभाष्यकार ने भी कहा है “यर्थवेश्वरः पुरुषश्शुद्धः प्रसन्न: केवलो$नुपसर्गस्तथायमपि बुढ़े: 
प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येवमधिगच्छति ।॥* 

विवेक के पश्चात्‌ परमात्मानमासाद तद्भूतायतनामलाः। अमृतत्वाय कल्पंते न 
निवर्त्तन्ति वा. बिभो ॥ परमा सा मसतिः पार्थ निईन्द्वानां महात्मताम्‌ । सत्याजेवरतानां 
वे सर्वभतदयावताम्‌ । इन नारायण के साथ तदात्म्य साधन प्राचीन सांख्यों का अन्यतम 
साधन था, यह आदि सांख्यसूत्र रचयिता महर्षि पंचशिख के 'पंचरात्र विशारदः इस महा- 
भारतोक्त विशेषणा से भी विज्ञात होता है। पंचरात्र का श्रर्थ विष्णुत्व-प्रापक ऋतु या यज्ञ होता 
है । 'पुरुषो5ह वे नारायणो5कासयत अत्यतिष्ठेय सर्वाणि भूतानि अ्रहमेवेदं सर्व स्थाम्‌ इति । 
स॒एतं पंचरात्र॑ पुरुषमेधं यज्ञक्षतुमपश्यत्‌---शतपथ ब्राह्मण में कहे हुए इस सर्वव्यापी 
नारायण-प्रापक अर्थात्‌ सगुरा ब्रह्म-प्रापक यज्ञ में वे विशारद थे। और भी सांख्यों के लक्षण 
'समः सर्वेषु भतेष ब्रह्माणमभिवतते' श्रर्थात्‌ वे सर्वभूतो में समदर्शी होकर ब्रह्मा के भर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ के श्रभिमुख में रहनेवाले हैं, श्रर्थात्‌ परमपुरुष-संबन्धी विवेकयुक्त नारायण ही 
सांख्यों के श्रादर्श होते. हैं । इसलिये सांख्यों का अन्य नाम हैरण्यगर्भ होता है । 

सांख्य योगियों में से जो विवेक का श्रादर्श ग्रहण करके केवल ज्ञानयोग का साधन 
करते थे उनके इस साधन के विषय में मोक्षधर्म में ऐसा है, जेसे कोष, भय, काम इत्यादि 
दमन करने के बाद 'यच्छेद्वाइमनसी बुद्धचा तां यच्छेजज्ञानचक्षुपा । ज्ञानमात्माववोधेन 
यच्छेदात्मानमात्मता ॥। उपनिषदुक्त ज्ञानयोग के यह ठीक श्रनुरूप है। “यच्छेद्वाइ्मनसी 
प्रह्स्तचच्छेजज्ञानमात्मनि । ज्ञानमात्मनि मह॒ति भियच्छेत्तचच्छेच्छांत आत्मनि ॥! ( इसका 
श्र्थ 'ज्ञानयोग' प्रकरण में देखिए) 

किसी किसी को यह संशय होता है कि ब्रह्माण्यघीरश हिरण्यगर्भदेव यदि सुष्टि नहीं 
करते तो जीवों का देहवारण और दुःख नहीं होता । यह शंक्रा भिव्या है। मुक्त पुरुष ही 
उपाधि को सम्यक विलप्त कर सकते हैं, सगण ईश्वर नहीं | अतः सगुण ईश्वर की व्यक्त 
उपाधि रहेगी ही और उसका आश्रय लेकर श्रन्य प्राणी व्यक्त शरीर श्रवश्य ही धारण 
करेंगे ( अपने अपने संस्कारों के अनुरूप ) हिरण्यगर्म-बरह्म का श्रायुष्काल मनुष्य के एक, 
महाकल्प के समान कथित हुआ्ना है, यह भी स्मरण रखता चाहिये। उनके महामन का एक 
क्षण हमारे बहु-कोटि वर्षों के समाव होता है, ऐसी कल्यना सम्यक्‌ च्याय्य है-- 


( ६६ ) 


भाज्यमू--अध कष्न्तराया ये दित्तस्य विक्वपकाः के पुमस्ते कियनन्‍्तो बेति ? 


ठयाधि-पतपालण+ ००, ता रात त-डात- 7 शागाएः "०5 ऊिकलानवस्थित- 
त्वानि चिततयिक्केपारदेततए (7: ॥ ६० ॥ 

नव श्तरायाद्यिरा विद्षपाः सह एवे 777. ६ ९. 4८०, एतेघासभावे न भ्र्वन्ति 
पृर्वोक्टाश्चिसार तय: । द्ादिध्ाएु पयरग बेपस्य, रे 77. 7 चित्तस्प, संजय उभय- 
कोटिस्पृगविज्ञानं स्थादिदसेद बंद स्थादिति, प्रभार: राधण्िताणयानाप्र भावनम, आलस्य॑ 
कायस्य चित्तस्थ च | ५०5४, पदिरश “ये सजा 5 उयाग्गायाईढ:, आंतिदशन 


जाई बन्‍॑लतालराव बेल, हब 


विपयंयक्रानम्‌, श्रलब्धभू मिस्कर्य रागएधिशु नरजाभः, श्रनवश्थितत्य स्ालग्धाया भगौ चित्तस्या- 
प्रतिष्ठा समाधिप्रतिलंग हि तदबस्थितं स्पात्‌ । इत्ेते वित्त: ते थ तब योगमणा घोगप्रतिपक्षा 
योगान्तराया इत्यभिधीयंतें ॥॥ ३० ॥ 


सास्योचुवाइ--नवेत 5 नंगे करनेबाल शंतरास कोन गगब हैं है उसके नाम क्या हैं ? 
बे कितने हैं (--- 
३०--व्याथि, स्त्यान, संदाय, प्रमाद, आगराण, आप गे, अलज्धभमि- 


केता, और अनवस्थितता, ये सब लित्त ज्िज्ञेप के शंगरान होते है 

ये नौ अन्तराय चित्त के विश्षेप हैं, चित्तव॒त्िपों के साथ ये उत्पस्त होते हैं, इनके 
भ्रैभाव में पूर्वोक्त सब चितपृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं | व्याधि धातु, रस तथा इन्द्रियों की 
विषमता । स्त्थान--चित्त की अकर्मण्यता । संदव-उसन दितिप्पर्शी विज्ञान; जैसे “यह 
ऐसा या ऐसा नहीं होगा”। प्रमाई--समाधि के साधनसमह की भावना ने करना। 
श्रालस्य--शरीर तथा चित्त की गुद्वावरा अग्रवुक्ति। अविरति---विपयसन्निकर्ष के लिये 
(अथवा विषय योगरूपा ) तृणगा । अति स्वत “विपर्ष तन । अजब्धभूमिफता-समाज भूमि 
का अलाभ अवनश्वितता >उपजद्त भूमि पर चित्त की शावतिप्ठा । सम्राधि का प्रतिलंभ 
(निष्पत्ति) होने से चित्त भी भ्रवस्थित होता है । इन नी प्रकार के दि तेपों को योगमल, 
योगप्रति पक्ष या योगांतराय कहा जाता है । (१) । 

टीका--३० । (१) अन्तराय नप्ट होना तथा चित्त का सम्यफ्‌ समाहित होता 
एक ही बात हैं | रूण शरीर--द्वारा योग का प्रयत्त भलीमाति नहीं हो सऊता है। “उपद्रवाँ- 
सस्‍्थता रोगान्‌ हितजोगसिताशनात्‌ (मारत), अ्र्वात्‌ काय्रिक उपद्रवों तथा रोगों को हित, 
परिमित तथा जीर्ण होने के बाद किए हुए भाहार के द्वारा दूर करना । व्याकरण के नाश 
के लिये यही प्रकृष्ठ उपाय होता हूँ । ईश्वर के समान प्रशिधान करने से सात्विकता और 
शुभबुद्धि आवेगी, जिनसे योगी हित, जीर्ण श्रौर मिताशन करेगें तथा ठीक ठीक उपाय---अव- 
लम्बन करेंगे; श्रतः बुद्धि-अंश नहीं होगा । उत्तम कर्तव्य-गान रहने पर भी झत्यन्त चंचलता के 
कारण चित्त को ध्यानादि साधन में प्रवृत्त करने या प्रवृत्त रखने की एचड्धा होगा ही--स्त्यान 
है। अप्नीतिकर होने पर भी वीरत्वपूर्ण प्रयत्त करते रहने से स्त्यान हट जाता है । संशय रहते 
हुए उपयुक्त वीरत्वपूर्ण श्रयत्त नहीं ही सकता अत्यन्त दुढ़ता और धीरत्यपूर्ण प्रयत्न के 
बिता योग में सिद्धि पाने की संभावना नहीं है; इसलिये नि:संशय होना आवश्यक हे । 
अवरा और मनन के द्वारा तथा स्थिर और संशयहीन उपदेष्टा के सहवास से संशय दूर होता 


( ६७ ) 


है। समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा ग्रात्मविस्मृत होकर के विषय में 
लिप्त रहता ही प्रमाद होता है। स्मृति इसका प्रतिपक्ष है नायमात्माबलंहीनेन लक्यों 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्‌' (श्रुति) । बुद्धदेव भी धर्मपद में बोले हैं अप्रमाद अमृत-पद 
और प्रमाद मत्यपद है ।' 

आलस्प---कायिक तथा मानसिक गृरुताजनित आसन ध्यानादि में अ्रप्रवत्ति । स्त्यान 
मे चित्त अवश होकर इधर उधर घमता है, अतएव साधन कार्य में उसका प्रयोग नहीं हो 
पाता हूँ। चंत्तिक आलस्य में चित्त तमोग्ण के प्रावल्य से स्तब्धेवत रहता है दोनों में यही 
भेद हैं । मिताहार, जागरण और उद्यम के द्वारा आलस्य पराजित होता है । विषयों से दूर 
रहकर वंषयिक संकल्प को त्यागने के भ्रभ्यास करते से अ्रविरति दूर जाती है। 'कार्म संकल्प 
वर्जनात्‌” (महाभारत) इस पर यह शास्त्रवाक्‍्य सारभूत है । 

असल हान और हानोपाय को न जानकर निम्तपद को ऊँचा या श्रेष्ठपद और श्रेष्ठपद 
को निम्नपद मानना अश्रान्तिद्शन है । कोई साधन के समय ज्योतिर्मय पदार्थ दर्शन कर ु 
सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्मदर्शत हो गया । कोई कुछ आनन्द पाकर सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्म- 
साक्षात्कार हुआ हैँ, क्योंकि ब्रह्म आनन्दमय हैं । कोई कुछ श्रौपनिषद्‌ ज्ञान प्राप्तकर सोचते 
हैं कि उन्हें आ्ात्मज्ञान हो गया है, भ्रब यथेच्छाचार से कुछ भी हानि नहीं होगी, ये सब 
भंतिदर्शन होते हैं। ईश्वर तथा गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ योगशास्त्र का भ्रध्ययन 
तथा तदनुसार अंतद्‌ ष्टि प्राप्ति से श्रान्ति--दर्शन हटता है । श्रुति ने कहा---'यस्य तेवे परा 
भक्तियेथा देवे तथा गुरो । तस्वैते कथिता हार्थाः प्रकाशंते महात्मतः ॥ 

आत्ति दर्शन अनेक प्रकार के हैं। कुछ योगी दूर-दर्शन, दूर-अवरण, भविष्य-कथन 
ग्रादि कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होने पर उन्हें ही प्रकृत योग समभते हैं । एक श्रन्य श्रेणी के व्यक्ति 
हैं जो 8780०/४० वा 7990०४४ प्रकृति के होते हैं, वे कुछ साधन कर ( कोई कोई प्रथम. 
स्तर से ही एवं ग्रथोपाजन तथा गृहस्थी में लिप्त रहते हुए भी ) कुछ काल के लिए स्तंभित 
अवस्था पाते हैं (यह एक प्रकार की जड़ता है) । इस प्रकृति के आदमियों की 8०97७! 
07%] (४00800प87958 वा परिदृष्ट वचित्तक्रिया श्रोर 503/ॉ्रांप्७) (॥007300787083< 
वा अपरिदृष्ठ चित्तक्रिया सहज ही पृथक हो जाती हे। इसमें प्रथमोक्‍त चित्तक्रिया के जड़ 
हो जाने पर किसी विषय का स्फुट-ज्ञान नहीं रहता, किन्तु शेषोक्त चित्तक्रिया ज्यों की त्यों 
चलती इहती है तथा शरीर का कार्य भी । बंदूक की आवाज सुननें पर भी वह स्तब्ध अवस्था 
नहीं टूटती, यह प्राय: देखा गया हे । 

इस प्रकृति के भ्रांत साधक सोचते हैँ कि उनको 'निविकल्प' या .निरोध समाधि. श्रादि. 
हुआ करती हैँ। वे देशकालातीत' प्रभृति शाघ्त्रीय वचनों से उसे व्यक्त करते हैं, अन्य लोग 
भी इस प्रकार भ्रांत होते हैं। आहार, निद्रा, भय, क्रोध प्रभूति के वशीभूत होकर भी, ये प्राय: 
अपने को जीवन्मुक्त समभते हें । यदि इन्हें पूछा जाय कि शास्त्र में इस (समाधि के साथ जो 
सर्वे-सिद्धि तथा निवृत्ति आदि के फल और लक्षण उक्त हुए हैं, वे सब कहाँ हैं ? तो वे लोग 
साधारण॒तः दो प्रकार का उत्तर देते हूँ 
हम ध्यान नहीं देते, निवृत्ति हमारे अवीन हैँ, इससे श्रधिक वस्तु की आवश्यकता ही क्‍या है 4 

दूसरे कहते हैं कि शास्त्र में, जो सब श्रलौकिक सिद्धि का कथन है, वह सब मिथ्या या 
प्रक्षिप्त है, कितु ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि श्रोता कहेंगे कि शास्त्र का इतना भारी 





( ६८ ) 


प्रंश यदि झूठा है तो 'निविकल्प' समाधि, मोक्ष इत्यादि भी भूठ है। वस्तुतः जैसे वृहत्‌ 
हीरकखंड के श्रस्तित्त की संभावना रहने पर हीरफ-चर्गा के अस्तित्व में संशय करना 
ठीक नहीं, वेसे ही शाइवत सर्वदुःखनित्रत्तिझप मोजश्षसिद्धि को संभावना राप्ने पर उससे 
नीची दूसरी सिद्धियों को असंभव कहना मोक्षगार्त में अज्नता प्रशणाा करना हैं। कारण, 
यदि योगियों को पंचभूत वशीमभृत करने की शबरित हो या न हो तो भी उन्हें अ्रनन्तकालीन 
५, पंचभूतातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है, यह कहना असंगत हैँ । किल्तु बोगज सिद्धि को 
पाना और मुख्य उहूं श्य को त्याग कर उसी का व्यवहार करते रहना एक बात नहीं है 
( ३। ३७ सू. देखिए ) । 

9.४80७770 तथा 7507956 प्रकृति के व्यवितयों का वाह्नज्ञान राहज से चला जाता 
है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता हे। ऐसे ब्यवितयों को बहुत असामान्य शक्ति 
गौर भाव आ सकते हैं ( हमारे पास ऐसे बल से सातझों की अनुभूति के लिखित 
विवरण हैं ), किन्तु यह न तो प्रकृत चित्तस्पर्य है, न तत्वदृण्टि, फिल्तु जो प्रकृत तत्त्वदर्शन 
के मार्ग पर परिचालित होते हैं, वे इस वाह्यरोध-रूप स्वभाव के द्वारा कुछ स्फुट भाव से 
धारणा कर सकते हैं, यह देखा जाता है; दिल्तु इनके »।रा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रति- 
क्रिया (768५८४०)) के कारण इनको स्तव्धभाव आता है और अ्रंतिबश थे उसी को 'निवि- 
. कल्प, “निरोध' आदि समझ लेते हैं । कुछ प्रकियाओ्ों - रा प्रझुत साधक को इस रोग कष्ट 
से हटाना पड़ता हैं । 

सम्भव है बहुतों को योग के निम्नांग का कुछ साक्षात्तार होता है और वे जो कुछ 
कहते हैं, वह स्वेच्छापूर्ण मिथ्या-भाषण नहीं, बल्कि योगका सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के कारण 
एक को दूसरा समभलने की क्रांति हैं, श्रतः ये जानकर भूठ नहीं बोलते, तिस्तु आंत सत्य-कथन' 
किया करते हैं । द 

मधुमती आदि थोगभूमि की भ्रप्राप्ति ही अलब्धरमिकता है । सोग-भूमि का विवरण 
३।५१ सूत्र के भाष्य में देखिए । भूमि-लाभ करके उरामें स्थित न होता श्रनवस्थितता है। 

लब्धभूमि में स्थित होने पर तत्त्व-साक्षात्गा रहप समाति-नि्षात होगी चाहिये, नहीं तो 
उससे भ्रष्ट हो सकता है । 

ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा ये राब अंतराय दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस अंतराय का 
जो प्रतिपक्ष है, ईश्वरप्रणिधान से वह प्रकट होकर उस ग्ंतराय को दूर भगा देता है "ईइ्वर, 
प्रशिधान से सात्तिक निर्मल बुद्धि उगती है एवं योगी में इच्छामिवात-शून्यता का ऐश्वर्य 
क्रमश: संचारित होताः रहता है । उसी से साधकों के अभीष्ट अंतरायाभाव तथा अंतराय- 
नाश को उपाय प्राप्ति सिद्ध होते है । 





दुःखदोम्मनस्यांगमे-जयत्व-एवास-प्रश्वासा विज्ञेपसह॒भुवः ॥ ३१॥ 


भ्ाष्यम्‌--हःखमाध्यात्मिकम्‌ श्राधिभोतिकम्‌ आरधिदेविक च। यनाभिहताः प्राणिन- 
स्तदुपघाताय प्रयतंते तद्‌दुःखभ्‌ । दौम्मनस्यभिच्छाभिघाताच्चेतस: क्षोभः। यदंगान्येजयति 


( ६६ ) 


कम्पयति तदड्भमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्वाह्मं- वायुभमाचामति स-इवासः, यत्‌ कौष्ठय॑ वायु: 


निःसारयति सप्रश्वासः, एते विक्षेपसहभुवों विक्षिप्तचित्तस्पेते भवन्ति समाहितचित्तस्थैते 
न भवंति ॥ ३१ ॥ 


३१--दुःख, दोम॑नस्यथ, अंगमेजयत्व, इवास तथा प्रश्वास--ये विक्षेप के साथ साथ 
होनेवाले हें । 

भाष्यानुवार--दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा गश्राधिदैविक है । जिसके द्वारा 
उहिग्न होकर प्राणी उप्तको निवृत्ति की चेष्टा करते हैँ, वही दुःख होता है । दौर्मनस्य ८ 
इच्छा के अभिषात होने से चित्त का क्षोभ। अंगसमूह का कंपन अंगमेजयत्व है । प्राण, 
जो वाह्य वायु लेता है, वह श्वास है और जो भीतर की वायु त्यागता है, वह प्रश्वास ६१) 
है। ये विक्षेप के साथ पेदा होते हैँ। विक्षिप्त चित्त में ही ये आते हैं, समाहित चित्त 
में नहीं । 

टीका--३१--( १) श्वास और प्रश्वास, स्वाभाविक श्वास और स्वाभाविक प्रद्वास 
हैं । आ्रादमियों के जो अनिच्छा से अर्थात्‌ अनजाने में ही जो श्वास-प्रश्वास हुआ करते हैं, 
वे समाधि के अंतराय हैं, कितु समाधि के अंगभूत ब्वास और प्रश्वास अर्थात्‌ रेचन श्र 
पूरण, जो वृत्तिरोधकारी प्राणायामिक प्रयत्न से किये जाते हे, वे विक्षेप के सहजात नहीं भी 
हो सकते। अवश्य ही समाधि में प्राय: रेचनपूरणादि का भी रोध हो जाता है, किन्तु 
रेचनपुरणजनित ग्राध्यात्मिक बोध और उसकी स्मृति के प्रवाह में सम्यक्‌ अ्रवहित होने 
पर भी उस विषय की सालंवन समाधि हो सकती है। 


भाष्यमू--अ्रथ एते विक्षेपा: समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवरांग्याभ्यान्निरोद्धव्या:। 
तत्नाभ्यासस्य विषयमुपसंहर ज्िदसाह--- 


* तत्मतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यास: || ३२॥ 


विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्वावलंवनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्‍स्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्र 
क्षणिकं च चित्त तस्थ सर्वेमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्ये व विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं स्वतः 
प्रत्याहुत्य एकस्मिन्नथें समाधीयते तदा भवत्येकाग्रसिति, श्रतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । यो5पि 
सद्वरप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं सन्‍्यते तस्य यघ्ञेकाग्रता प्रवाहचित्तस्थ धर्मस्तदेक॑ नास्ति 
प्रवाहृचित्तं क्षणिकत्वाद, श्रथ प्रवाहांशस्पेव प्रत्यवस्थ धर्म: स सब्वेः सदृशग्रत्ययत्रवाही वा 
प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विश्लिप्तचित्तानुपपत्तिः | तस्मादेकमनेकार्थभवस्थितं चित्तमिति । 
यदि च चित्तेनकेनानन्विताः स्वाभावभिन्नाः प्रत्ययाजायेरन्‌ श्रथ' कथसन्यप्रत्ययदृष्टस्थान्य: 
,स्मर्ता भवेद, अन्यप्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोकक्‍ताभवेत्‌ ॥ कर्थ॑चित्‌ 
समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमयपायसीय न्‍्यायमाक्षिपति । 


का 


( ७० ) 


फिच स्वात्मानभवापह्मवश्चित्तस्थान्यत्वे प्राप्नोति, कर्थ यदहसद्राक्ष तत्स्मृशञामि 
यच्च श्रस्प्राक्ष॑ तत्पश्यामीति अ्रहसिति प्रत्ययः स्वस्थ प्रत्ययस्यथ भेंदे सत्ति प्रत्ययिन्यभेदे- 
नोपस्थित:, एक प्रत्ययविषयोः्यमभेदात्मा अहमिति प्रत्यय: कपमत्रतमिस्तेयु चित्तेषु वर्तमानः 
सामान्‍्यमेक प्रत्यपिनमाश्रयेत्‌ ? स्वायुभपग्राह्मरबावनवे रात्माउटूनिति प्रत्यथः, ने च प्रत्यक्षस्प 
माहात्म्यम्प्रमागांतरेणा भिभूपते, प्रमागांतरं च प्रत्यक्षततेनेत व्यवहारं लभते। तस्मरदेकसने- . 
कार्थभवस्थितञ्च चित्तम्‌ ॥ ३५॥। 

भाष्यानुवाइ--समात्रि के प्रतिपक्ष ये सत्र विज्ञेग उक्त अभ्यास और वेराग्य 
के द्वारा निरुद्ध होते हैं। उनमें अभ्यास के विधय का उपसेदह्रार करते हुए यह सूत्र 
कहते हैं । 

” ३२--उसकी ( विक्षेप की ) निवृत्ति के लिये एक तसच्वास्याग करना चाहिए। सू 

विक्षेप-नाश के लिए चित्त को एकत्यालंबन (१) कर अभ्यास करना चाहिये। 
जिनके मत में चित्त (२) प्रत्यर्थनियत (क) अतः प्रत्ययमात्र श्र्वात्‌ आवारशन्य और 
केवल वृत्तिरूप और क्षशिक है, उनके मत में समस्त चित्त ही शक्काग्र होगा; विक्षिप्त चित्त 
श्र नहीं रहता है, किल्तु यदि समस्त विपय से प्रत्याहरण करके चिल को एक ही अये 
में समाहित किया जाय, तो वह एकाग्र होश है; इसलिये चित्त प्रतयर्थतियत्र नहीं हैं (ख) । 
ग्रौर जो सोचते हैं कि समान आकार के प्रत्यव-प्रवाहु द्वारा चित्त एकाग्र' होता हैँ, उनकी 
भी एकाग्रता को यदि प्रवाहचित्त का धर्म कहा जाय तो वह भी संगत नहीं हो सकता हैं, 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) चित्त की क्षणिकता के कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना 
नहीं । और (एकाग्रता को ) प्रवाह के अंशस्वरूप एक एक प्र॒त्यय का धर्म कहने से वह प्रत्यय- 
प्रवाह का समानाकार प्रत्यय का प्रवाह हो या अ्रसमानाकार प्रत्यत का प्रवाह हो, प्रत्यय- 
समूह प्रत्यर्थतियत होने के कारण सब ही एकाग्र हो जायेंगे, अतः वसा होने पर विक्षिप्त 
' चित्त की अनपपत्ति होती हैँ। इसलिये चित्त एका तथा वह अनेक विष्य-प्राही और 

प्रवस्थित ( भ्रर्थात्‌ अस्मितारूप घर्मिभाव से अवस्थित ) हैं। यदि (आाश्रवभूत) एक चित्त 

के साथ असंबद्ध, स्वतंत्र, श्रपने से भिन्न प्रत्यमसमद उत्पन्न होता है (ग) तो एफ प्रत्यय दुष्ट 
विषय का स्मर्ता अन्य प्रत्यय कैसे होगा और एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कार का स्मर्ता 
श्रौर कर्माशय का उपभोक्ता श्रन्य प्रत्यय बौसे हो सकता है| जो हो, किसी प्रकार से समा- 
धान कर लेने पर भी यह गोमयपायसीय न्याय (३) से भी झ्धिक अयुक्त “मालूम 
पड़ता है । 

चित्त का एक एक प्रत्यय संपूर्ण तथा पृथक है, यदि ऐसा कहो तो स्वानूमव का भी 
अपलाप होता है (घ) । कंसे ? जिसे में ने देखा था, वही “में स्पर्श कर रहा हूँ । तथा 
जिसे 'ें' ने .स्पशे किया था, वही में देख रहा हूँ । इस प्रकार अनुभव में प्रत्ययों का भेद 
रहने पर भी "में यह प्रत्ययभाग प्रत्ययी के निकट अ्रभेद रूप में उपस्थित होता हे। एक 
प्रत्यय का विषय, अभेदाकार अहम्प्रत्यय ग्रत्यंत भिन्न चितांशों में वर्तमान हो कर भी कंसे 
एक-प्रत्ययी का आश्रय ले सकता है ? श्रभेदाकार यह अंहरूप रूप-प्रत्यय स्वानुभवग्राह्य है । 
प्रत्यक्ष की महिमा भ्रन्‍्य प्रमाण से नहीं घटती, अ्रत्य सत्र प्रमाण प्रत्यक्षतल से ही व्यवहृत 
होते हैं। इस कारण चित्त एक तथा श्रनेक विषय-ग्राही और अवस्थित है अर्थात्‌ शून्य नहीं, 
किन्तु एक श्रभंग सत्ता हैं । 


( ७१ ) 

टीका--३२ । (१) एक तत्त्व का अर्थ मिश्र जी कहते हैं ईइवर; भिक्षु जी--स्थू- 
लादि कोई तत्त्व; भोजराजजी--कोई एक अ्भिमत तत्त्व। वस्तुतः यहाँ ध्येय पदार्थ के 
किसी निर्देश के विषय में विवक्षा नहीं है ( ध्येय के प्रकार की ही विवक्षा है ), किन्तु ईश्वर 
आदि जो कुछ ध्येय हो उसका एक तत्त्व के रूप में आलंवत करना चाहिये । ईश्वर आदि का 
ध्यान नाना-भाव से क्रमशः किया जा सकता है, जैसे स्तोत्र-श्रावृत्ति करके उसके अर्थचितन 
द्वारा चित्त ईश्वरविषयक नाना श्रालंवनों में विचरता रहता है । एक तत्त्वालंवन इस प्रकार 
नहीं होता है । ईश्वर-संबंधी किसी एक ही रूप के आध्यात्मिक भाव या धारणा में जब चित्त 
की स्थिति होगी, तब इस प्रकार एक रूप आलंवन में भ्रवधान करने का अभ्यास ही एक तत्त्वा- 
भ्यास होता है | वह विक्षेप का विरोधी है, भ्रतः उसके द्वारा विक्षेप दूर होता है । अन्य--- 
ध्येय विषय में भी ऐसा ही नियम है । 

एक तत्त्वाभ्यास के आलंवंनों में ईश्वर तथा अ्रहंभाव उत्तम हैं| प्रतिक्षण में उगने- 
वाली चित्त वृत्तियों का 'में द्रष्टा हूँ इस प्रकार के अ्रहंरूप एकालंवन को स्मरण करते रहत 
अ्रत्यन्त चित्तप्रसाद देता है । यही श्रुति निदिष्ट ज्ञान-आत्मा की धारणा होती है । 


केवल ईव्वर ही कहना होता तो सूत्रकार एकत्तत््व शब्द का व्यवहार नहीं करते | यह _ 
भी कहा गया है कि ईश्वर-प्रशिधान से अंतराय दूर होता है, श्रतः एक तत्त्वाभ्यास उसी के 
अंतर्गत उपायविशेष है। दवासप्रश्वास आदि समस्त शारीर क्रिया--द्वारा एक स्वरूप चित्त-भाव 
का स्मरण होता है, वही एकतत्त्व हे । वह भाव ईइ्वर अथवा श्रहंतत््व विषयक होना ही ठीकहै । 
ग्रन्थविषयक भी हो सकता है। वस्तुतः जो आलंवन समष्टिभूत एक-चित्तभाव स्वरूप है, वही 
एकतत्त्वालंवन है । उसके अभ्यास से चित्त सहज ही भली भाँति स्थित हो जाता है। श्वास- 
प्रश्वांस के साथ यह भाव भश्रभ्यस्त होने पर स्वाभाविक इवासप्रश्वास योगांगभूत इवासप्रइवास बन 
जाता है, और वह श्रभ्यस्त होने पर दु:ख से सहसा अभिनव नहीं होता है। वही सहज तथा 
सुखकर आलंवन होता है, श्रतः उसी से दौम॑नस्यथ भी दूर हो जाता है । पुनः एक अवस्था को 
स्थिर रखने का प्रयत्न होते रहने के कारण अंगमेजयत्व भी कम होता रहता है । 
इस प्रकार ऋमश: स्थितिलाभ करने पर विक्षेप भर विक्षेप के सहजात भावों का निवारण 
होता है । ह हे 
३२--(२) यह उपदिष्ट हो चुका है कि विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करना चाहिए। 
किन्तु क्षणिकविज्ञानवादियों के मत में इसका कोई सदर्य नहीं होता है। क्षरि।कविज्ञानवादी भी 
एकाग्र तथा विक्षिप्त चित्त की बात कहते हैं ; किन्तु उनके मतानूसार एकाग्र तथा विक्षिप्त 
शब्द का तात्पयग्रह और संगति नहीं होतो है, यह भाष्यकार दिखा चुके हें । 
(क्क) इसको समभने से पहिले क्षरिकवाद जानता चाहिये । इस मत के अनुसार चित्त 
या विज्ञान प्रत्यर्थनियत है, भ्र्थात्‌ प्रतिविषय में उत्पन्न और समाप्त होता है। और वह 
प्रत्ययमात्र & वा ज्ञातवृत्तिमात्र , निराधार, क्षरिक, या क्षण॒स्थायी है । जैसे---दश क्षण के 
लिये घट-विज्ञान होने पर उसमें दशा भिन्न भिन्न घट-विज्ञान उठेगें तथा अत्यंतनाश को प्राप्त 
होगें। इनमें पूर्व विज्ञान,उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु होता हैं। उनका मूल शून्य है श्रर्थात्‌ उन 
का... छअजओननयनिओओ---तहनन-_ लि ४४ खखखजजी:ी:ीओओ अननन-त---ततत++त3त>तत्--__ 
५ 9 बौद्ध शास्त्र में प्रत्यय शब्द का अर्थ हेतु है। प्रत्यय मात्र-यपर-क्ष णिक विज्ञान का हेतु मात्र होता 
है, ऐसा अर्थ भो बौद्धों के अनुसार संगत दो सकता है, किन्तु यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञानवुत्ति है | 


( ७३ ) 


दीनों में ऐसा कोई एक भावपदार्थ अन्वित नहीं रहता, जिस भावगदार्थ के वे विकार या भिन्न 
भिन्न अवस्थाएँ हो सके । बौद्धों की गाथा है 'सब्बे सडखारा ग्रनिच्चाउप्पादव्ययधस्मिनों । 
उप्पज्जिस्वानि्जुभान्ति तेसं बुपसमो सुखो । अर्थात्‌ समस्त संस्कार (विज्ञान को छोड़कर समस्त 
संचित ग्राध्यात्मिक भाव) अनित्य हैं, वे उत्पाद और लयघधर्मी हं।व उत्मन्न होकर निरुद्ध या 
विलीन होते हैं । उनका उपशम अर्थात्‌ उठते-ताग होने का विराम ही सुख या निर्वाण होता है। 
केवल संस्कार ही नहीं, उसका सहजात विज्ञान भी वसा हैं। सांस्यश्ञास्त्र के मत में भी चित्त- 
वृत्तियाँ परिणामी या अनित्य हैं, एवं उनका सम्यक्‌ निरोध ही कीजल्य होता है। अतः 
प्रधानतः दोनों वादों में समानता है । किलु दोनों वादों के दर्शन में भेद है । सांख्य कहता 
है चित्तव त्तियाँ उत्तत्ति-लय-शील या संकोच-विफाश-णील होने पर भी वृत्तियाँ चित्तनामक 
एक ही पदार्थ के विकार या भिन्न-भिन्न अबस्थाएं हैं । जेसे सेर भर मिटटी के गोले को 
प्रतिक्षण बहत प्रकार के आकारों में परिणत किया जा सकता हैं, फिन्‍तु उसे सब आकारों 
ही एक सेर मिट्टी मिली हुई रहेगी। अतझव उस सेर भर मिद्टी का ही वे विकार हैं 

ऐसा कहना नाय्य होता है। यही सत्कार्बबार के भीतर परिणामाद् हैं। ३१३ (६) 

बौद्ध यह नहीं मानते जैसे प्रदीप में प्रतिक्षण नया नया तेल जलता जा रहा हुँ फिर 
भी वह एक प्रदीप ही प्रतीत होता है, श्रालयविज्ञान वा अरहृंभाव भी वैसे ही भिन्न भिन्न 
क्षणिक विज्ञानों--दारा उत्पन्न होने पर भी एक-सा प्रतीत होता हूँ । 

बौद्धों के इस उदाहरण में न्‍्यायदोप है। वस्तुत:ः लोग दीपशिखा शब्द का प्रयोग 
ज्जो आलोकदान देती हैं, इत्यादि “अर्थ में करते हैं; एक ही प्रकार का आलोकद्वान 
रूप गण देखकर लोग कहते हैं, दीपशिखा एक हूं, आलोकदान गुण बहुत नहीं है, किन्तु एक 
है; “प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तेल दग्ध होना हैं ' वही दीपणिला"' है, इस श्रर्थ में कोई 
भी दीपशिखा शब्द का व्यवहार नहीं करता हूँ । यदि कोई करता भी हैँ तो वह पहली और 
दूसरी दीपशिखा को एक रूप नहीं समभता हूँ । 

गंगाजल का अ्र्व है गंगा के खात में जो जल रहता है, वह कोई एक निर्दिष्ट जल 
नहीं; दीपशिखा भी वैसे ही हैं| यह कहा जा सकता है कि पतनशून्य-रत्रान में स्थित हास- 
वृद्धि-हीन दीपशिखा एक सी ज्ञात होने से आंति होती है । यह हो सकता है; किन्तु यह क्यों 
होता है ?--प्रति मुहूत्तें में शिखा के समीप जो तेल आता है, वह पूर्व तैल का समानधर्मा 
होने के कारण । हे 

इसी से यह नियम सिद्ध होता है कि एकाकार बहुत से द्रव्य अलक्षित भाव से एक 
एक करके दृष्टि-गोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर अआंति पैदा करते हैं, किन्तु इसी से 
परिणामवाद निरस्त नहीं होता। एकाकार बहुत से द्रव्य रहने पर, एवं प्रकार विशेष से क्‍ 
बोधगम्य होनेपर ही प्रतीति होगी, किन्तु वे बहुत से द्रव्य एकाकार कैसे होते हैं, यह तथ्य 
सत्कार्यवाद दिखाता है। दीपशिखा का उदाहरण पूर्वोक्त मृत्पिंड के उदाहरण से विरुद्ध 
नहीं है, वह पृथक वस्तु है । इसलिये एक के द्वारा अश्रन्य का विरोध नहीं होता । 

क्षशिकवादी नाय्य शैली से यह नहीं दिखा सकते कि बह आलयविज्ञान किस प्रकार से 
होता है । पूर्व-प्रत्यय वा हेतुभूत विज्ञान से उत्तर कार्यभूत विज्ञान कैसे होता है, इसमें क्षरिएक 
विज्ञानवादी अति असंगत उत्तर देते हूँ । प्रत्ययभूत विज्ञान का संपूर्णा नाश हो गया, और 
प्रभाव से एक विज्ञान-रूप भावपदार्थ उत्पन्न हुआ--क्षशिकवादियों का यह मत नितांत 


हर) 


भ्रन्याय्य है। असत से संत्‌ पैदा होताया सत्‌ का असत्‌ हो जाना न्यायसंगत मनुष्य के 
चिन्तन में नहीं आते । पाव्चात्त्य दाशनिकगण कहते हैं ०४ एांधा।० फंधं (0 अर्थात्‌ असत्‌ 
से सत्‌ नहीं बन सकता है। वैज्ञानिकों का 00807७४00 ० ७४०४९ वाद भी सतकाये- 
वाद की छाया है । 


असत्‌ से सत्‌ बनने का वा सत्‌ की असत्‌ प्राप्ति का उदाहरण संसार में नहीं मिलता। 
समस्त कार्य के ही उपादान तथा हेतु या निमित्त ( बौद्धमत में 'पच्चय' ) ये दो कारण 
रहना अवश्यंभावी होता है। पूर्वविज्ञान उत्तर-विज्ञान का निमित्त हो सकता हैँ किन्तु उत्तर 
विज्ञान का उपादन कौन है ? तथा पूर्व विज्ञान का उपादन भी कहाँ जाता है ? बौद्ध इस 
को उत्तर देते हैं । पूर्व विज्ञान “शून्य” हो जाता है, और उत्तर विज्ञान ' शून्य” से होता है। 
शून्य का अर्य यदि साक्षात्‌ अज्ञेय कोई सत्ता हो तो वह न्यायसंगत एवं सांख्य के ही 
अनुसार है । 
साख्य कहता है कि समस्त व्यक्तभाव का मूल उपादान भ्रव्यक्त है भ्रर्थात्‌ व्यक्त 
रूप से धारणा के अयोग्य एक सत्ता है। सांख्य निश्चय करता है कि वाह्मय तथा आ्राध्या- 
त्मिक पदार्थों में कार्य और कारण के परंपराक्रम से बुद्धितत्त्व या अ्रहमात्र-बोध सर्वोच्च 
ब्यक्त कारण होता है। उसके उपादान अव्यक्त हैं । 
बौद्धों के विज्ञान में सांख्य के बुद्धि इत्यादि तत्त्व भी हैं। श्रतः इस विज्ञान का कारण 
. शूल्य' नामक सत्ता कहना सांख्य के श्रनुकूल ही है । ठीक वैसे ही जैसे कि ' दही का कारण 
हध, दूध का कारण गाय” ऐसा कहना और “गोरस का कारण गाय” ऐसा कहना अविरुद्ध 
हैं। किन्तु विज्ञान के भीतर विज्ञाता को लेकर उम्तकी अव्यक्तता प्रतिपादन करना सर्वेथा 
अ्रसंगत है । 
सांख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवत: शून्य” शब्द सत्ताविशेष के श्र्थ में प्रयृक्त 
किया था, अ्रतएवं उनका धर्म दाशविक विचार से कुछ मुक्त होगया था । अतएव सर्वसाधा- 
रण-द्वारा श्रधिक ग्राह्म होगया । श्रभी ऐसे बौद्ध संप्रदाय हैं जो शून्य को अभावमात्र नहीं 
किन्तु सत्ताविशेष समभते हैं। शिकागों की धर्म-सभा में जापान के बौद्धों ने अपने मत का 
उल्लेख करते समय कहा था कि विज्ञान का भी एक तत्व (०४४०४०७ ) है। याम्य बौद्धों में भी 
बहुत व्यक्ति “शून्य” को निर्वाण धातु नामक एक सत्ता कहते है । वस्तुतः शून्य शब्द का गअ्र्थ 
अस्पष्ट है । 
किन्तु भारत में. प्राचीनकाल में «ऐसे बौद्ध संप्रदाय का प्रचार हुआ था जो शूत्य! 
को अभावमात्र कहता था, यह मत संपूर्ण श्रयृकत था--इसको भाष्यकार ने निम्न लिखित 
प्रकार से युक्ति द्वारा दिखाया है । 
(ख) चित्त को क्षणु-स्थायी पदार्थमात्र कहने से क्षरि।कवादी जो विक्षिप्त, एकाग्र 








>< अतीक के राज्यर्कल में रचित, कथावत्यु नामझ पालिग्रन्थ में लिखा है कि उस समय बौद्ठों 
में भी बहुत से भिन्न-भिन्न वादी थे | मोगूगली पुत्र. तिसूस ने पाठलीपुत्र ( पटना ) में अशोक की सभा में 
ईं० यू० ३०० शताब्दी के मध्य कथावत्थु की रचना की थी।| उससमें तिसूस ने २५० विभिन्‍न अ्रांत बौद्ध 
मतों का निराकरण किया है (79० 499]08768 67 ४86 ऊ्रपवेव॥७ एड व. जञ. 098 8४ ंप8 
₹?/69,06 ५-५.) 


( ७४ ) 


शादि चित्तावस्था के विषय म कहते हैं उसकी कोई भी प्रकृत अर्थसंगति नहीं होती है, क्योंकि 
प्रत्येक चित्त यदि विभिन्न तथा क्षशस्थायी-मात्र हो तो वे सब ही एकाग्र हैं; कारण क्षण- 
स्थायी प्रत्येक चित्त का आलम्बन भी एक ही रहता हैं । 

यदि कहो कि समानाकार विज्ञान-प्रवाह को ही एकाग्र चित्त कहा जाता हैं तो वह 
भी निरर्थक है, क्योंकि वह एकाग्रता किस चित्त का धर्म है ? जब प्रत्येक चित्त ही पृथक्‌ 
सत्ता है, तब प्रवाह चित्त वाम से एक सत्ता नहीं हो सकती है । भ्रतः एकाग्रता “प्रवाह चित्त 
का धर्म है, ऐसा कहना ठीक नहीं । पुनः प्रत्येक चित्त जब पृथक पृथक होते हैं तब चित्त 
का आलंबन सदृश हो या विसदृश, समस्त चित्त ही एकाग्र होगा। विक्षिप्त चित्त नाम की 
कोई वस्तु रह ही नहीं सकती । 

(ग) प्रत्ययसमूह पृथक्‌ तथा असंबद्ध होने से एक प्रत्यय के दुष्ट विषय का या कृत 
कर्म का स्मरणकर्ता वा फलभोक्तता अन्य प्रत्यय नहीं हो सकता हैं । इस विषय में क्ष रिक- 
वादी कह सकते हैं कि विज्ञान संस्कार-संज्ञादि से सम्प्रयुकत होकर उदित होता है, और पूर्व 
क्षरिणक विज्ञान उत्तरक्षशिक विज्ञान का हेतु होने के कारण उत्तर-विज्ञान पूर्बविज्ञान के कितने 
ही सदृश संस्कार आदि से सम्प्रयृक्त होकर उदित होता हूँ । स्मृति और कर्म (चेतना-विशेष) 
बौद्धमत में संस्कार होते हैं। इसलिये उत्तर विज्ञान में पूव॑विज्ञानसंयुक्त स्मृति आदि अनुभूत 
होती हैं । परंतु इसमें पूर्वविज्ञान से उत्तर विज्ञान में कोई सत्ता जाती है यह स्वीकार करना 
अनिवार्य हैँ । किन्तु क्षणिकवाद में पूर्वविज्ञान का सब ही नष्ट या अभाव-प्राप्त हो जाता 
है । श्रतः प्रत्ययसमूह एक ही मौलिक चिंत्यपदार्थ के भिन्न भिन्न परिणाम हें यह सांख्यीय 
दर्शन ही युक्तियुक्त है । 

(घ) इस दर्शन के पक्ष में और एक यूक्ति यह है कि जो मैंने देखा था उसी का मैं 
स्पर्श कर रहा हूँ ; जिसका मेने स्पर्श किया था वही में देख रहा हूँ इस प्रकार के प्रत्यय 
में वा प्रत्यभिज्ञा में में यह प्रत्ययांश हमको एक अनुभव होता है । ( ३। १४ ) | 

क्षरिकवादी कहेगें वह 'एक ही दीपशिखा' इस ज्ञान के समान अ्रांत एकत्व ज्ञान है । 
किन्तु वह जो दीपशिखा के समान हैँ ऐसी कल्पना का हेतु क्या है ? क्षरिीकवादी केवल दुृष्टांत 
देते हैं, युक्ति नहीं । प्रत्युत शून्य” का श्र्थ श्रभाव है इसको प्रतिपन्न करने के लिये ही ऐसी 
कल्पना करते हैं| श्रथवा 'जो सत्‌ हैँ वह क्षरिएक हैं इस श्रप्रमारिणत प्रतिज्ञा को भित्ति या 
हेतु बनाकर---श्रहंत्व सत्‌ हैँ ञ्रतः वह क्षणिक है, ऐसा अयुक्‍त उपनय और विनिगमना करते 
हैं। किन्तु इस प्रकार की कल्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुभव वाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष- 
प्रमाण सब से अधिक बलवान है । कोई कोई नवीन वेदांतवादी भी सत्‌ का अ्रभाव होता हैं' 
ऐसा स्वीकार करके मायावाद' समभाने की चेष्टा करते हें | वे बोलते हें कि---जो घट टूट 
गया, वह तो संपूर्ण ही नष्ट हो गया, श्रतः यहाँ पर सत्‌ का नाश स्वीकाये हूँ | यह केवल 
वाक्यमय युक्ताभास-मात्र होता है । वस्तुतः जो घट इस नाम को नहीं जानता है वह यदि 
एक घट को देखता हो तथा उस समय यदि कोई घट को तोड़ दे तो वह क्‍या देखेगा ? वह 
देखेगा कि जो समस्त खपरे ( घटावयव ) पहले एक स्थान पर थे वही, पीछे दूसरे स्थान 
पर हूँ । परंतु किसी सत्‌ पदार्थ का श्रभाव उसे दृष्टगोचर नहीं होगा । 

३२--( ३ ) गोमय-पायसीय _ न्याय । एक प्रकार का न्यायाभास या दुष्ट न्याय है। 
थथा--गोबर ही खीर है क्योंकि गोबर ( गोमय ) गव्य है तथा खीर ( पायस ) भी गव्य 


(७१ ). 


है ; भ्रतएव दोनों एक ही द्रव्य हैं । इस प्रकार *नन्‍याय' से ही भ्रन्त में क्षणिक विज्ञानवा्द 
की संगति हो सकेगी । 


भाष्यमू---यस्मेदं ज्ञास्त्रण परिकर्म निहिश्यते तत्कथम्‌ ? 


मेत्रीकरुणामुद्तोपेज्ञाणां. सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणाम्भावनात्तश्चितप्रसा- 
दनम्‌ || २३ ॥ 


तत्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापस्नेषु संत्रीं भाषयेत्‌, दुःखितेषु करुणां, पुष्यात्मकेषु मुदिताम्‌, 
भ्रपुण्यात्मकेष उपेक्षाम्‌ । एकमस्य भावयतः शुक्लों धर्म उपजायते, ततश्च चित्त प्रसीदर्ति 
प्रसन्नसमेकाग्रं स्थेतिपदं लभते ॥ ३३ ॥। 


भाष्यानुवाद--शास्त्र मे चित्त की जो परिष्कार प्रणाली ( निर्मल करने की 
पद्धति ) कथित है, वह कसी होती है-- 

३३--सुखी, दुखी, पुण्यवान्‌ तथा श्रपुण्यवान प्राणियों में यथाक्रम से मैत्री, करुणा, 
मुदिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है । 


उनमें सुख सम्भोगयुक्‍्त सब प्राणियों में मैत्रीभावना करिए । दुःखित प्राणियों में 
करुणा, पुण्यात्माओ्रों में मुदिता या प्रसन्नता तथा अ्रपुष्यात्माश्रों में उपेक्षा करिए । इस प्रकष्य 
भावना करते करते शुक्ल धर्म उत्पन्न होता हैं जिससे चित्त प्रसन्न (निर्मल) होता ५, 
प्रसन्नचित्त एकाग्र होकर स्थितिपद पाता है (१) । 

टीका--३३--( १) जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता, या जिनके सुख से 
हमारे स्वार्थ का व्याघात होता हैं उनको सुखी देखने से या चिंतन करने से साधारण चित्त 
प्रायः ईर्ष्यालु होते हैं । वसे ही शत्रु आदि को दुखी देखने से निष्ठर हर उमड़ता है । जो 
हमारे अपने मतानूसार नहीं हूँ पर पुण्यकर्म्मा हें ऐसे व्यक्तियों की प्रतिपत्ति आदि देखने 
से या ज्वितन करने से भ्रसूया और अमुदित भाव आते हैं। और जो पुण्यकर्मा नहीं हैं उनके 
प्रति ( यदि स्वार्थ नहीं रहे तो ) अ्रमर्ष या क्रुद्ध तथा पिशुन-भाव उठता है। इस प्रकार 
के ईर्ष्या, निष्ठुर हर्ष, अमुदिता तथा कुद्ध-पिशुन-भाव मनुष्यचित्तकों मथन करते हुए समाहित 
हीने नहीं देते । अतएव मैत्री आदि की भावना-द्वारा चित्त को प्रसन्न या राजस-मल से हीन 
ओर सुखी कर लेने पर वह एकाग्र होकर स्थिति पाता है। आवश्यकता होने पर साधक 
इसकी भावना करें। 

मित्र के सुखी होने से तुम्हारे मन में जैसा सुख होता है वैसे सुख को पहले स्मरण 
करिए तदनु जिन लोगों के (शत्रु या अ्रपकारक व्यक्तियों के) सुख से तुम्हें ईर्ष्या ढेष होते 
हैं, उनके सुखी होने पर ' में मित्र के सुखी होने जेसा सुखी हूँ इस तरह भावना करिए । 
सुखं मित्राणि चोष्पासुं: विवद्धंतु सुबर्च व: इस व्यक्य के द्वारा उकतग्रकार की भावना 
करना सुगम है । शत्रु आदिं के दुखी होने पर तुम्हें निष्ठुर हर्ष होता हैँ किस्तु उनके भी 


दुःखी होने पर, प्रियजन के दुःस में जो करणा शात्र होता हैं उसी का भावना-द्वारा उनके 
तथा अन्य समस्त दुखियों के प्रति प्रयोग करने का आध्यास करिए । 

सधर्मी हो या विभर्मी, यदि बह पृष्यात्मा हो तो उसके प्रति भी वही मृदिता 
(प्रसन्नता) भाव रखिए जो अपने या संवमियों के पुण्णास्मा होने पर होता है। दूसरों के 
दोष (पुण्य) में उदासीन रहना ही उपेक्षा है। या भावना गदं £, पर अमर आदि भाव 
का मन में थाना ही उपेक्षा करना है। (३-२३ देशिये )। इन चार राधनों को बौद्ध लोग 
ब्रह्म विहार बोलते हैँ और कहने हू कि इनरो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होसी है और ये बुद्ध के 
भी वर्तमान थे । 


अक्ाब. 28 0।७्काबढ़ फत ॥।क दर... कमन्‍लदा# ऑजिडक' 


रे $ 4 के हि 
अच्छद न.ववारशण्या वा गागरय || ४४ || 


भाष्यमू--क्ोष्ठस्थ दापोर्नाय्रिकापुट,स्वई प्रयतादिशेयाद बमने भ्रच्छईनम्‌ विधारणं 
प्राणायाम: । ताभ्यां वा सनसः स्थिति संस्पादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


२४--आण के प्रच्छईन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता है। सू 

भाष्यादुवाट--भीतरी हवा को नागापुटद्वय के द्वारा प्रयत्न विशेष के साथ वमन 
करना प्रच्छईन (१) होता है । विधारण है-- प्राणायाम वा प्रागा को संयत करके रखना। 
इनसे भी मनकी स्थिति प्राप्त हो सकती है । 

टीका--३४--( १) पित्त की स्थिति के लिए लित्त का बंधन श्रावश्यक है, सुतरां 
चित्तबंधन की चेप्टा न कर केवल स्वास-परवाग लेने का अभ्यात करते से वित्त कभी स्थिति 
प्राप्त नहीं करेगा। इसी कारण ध्यान के शाभ प्राणायाम ने करने पर चित्त स्थिर नहीं 
श्रपितु अ्रधिक चंचल ही होता है। महाभारत में कप [ 'यद्य्दृश्यति मुंचन्वे प्राणान्मेथिल- 
सत्तम। वाताधिक्यं भवत्येव तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥7 (गोक्षधर्म ) अर्थात्‌ बिना देखे या 
ध्यानशून्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य वा चित्त चांचत्य होता है, अतः: है मैथिलसत्तम, 
उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए । इसलिये प्रत्येक प्राणायाम में बवारा के साथ चित्त को भी 
भावविशेष से एकाग्र करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं:-- शुन्यभावेन युंजीयात्‌' अर्थात्‌ प्राण 
को शून्य भाव से युक्त करना चाहिये। अर्थात्‌ रेचन आदि काल में मानों मन श्न्यवत्‌ 
वा निःसंकल्प रहे ऐसी भावना करनी चाहिये। वैसी भावना के साथ रेचनादि करने पर ही 
चित्त स्थिति प्राप्त करता है; अन्यथा नहीं । 


जिस प्रयत्न विशेष के द्वारा रेचच किया जाता है वह त्रिविध होता है। पहला-- 
प्रश्वास दीर्घकाल तक करने का या धीरे धीरे करने का प्रयत्न । दूसरा--उस समय दरीर 
को स्थिर तथा शिथिल रखने का प्रयत्न । तीसरा--उसके साथ मन को दाग्ग्रवत्‌ वा निःसं- 
कल्प रखने का प्रयत्न | इस तरह प्रयत्न विशेष के साथ रेचन या प्रच्छदन करना पड़ता है। 


तदनु रेचन के पश्चात्‌ वायु-ग्रहण न कर यथासाध्य उस ,प्रकार के निब्चल, दून्य- 


( ७७ !) 

बत्‌ मनोभाव में अवस्थान करना ही विधारण होता है | ऐसी प्रणाली में प्रण का कोई 
विशेष प्रयत्न नहीं रहता, सहज भाव में ही प्रण करना पड़ता है, किन्तु उस काल में भी 
मानों मन शून्यवत्‌ स्थिर रहे इस पर ध्यान रखना चाहिये । 

दरीर से आत्मबोध हटकर हृदयस्थ आत्मानुभव उस निःसंकल्प वावयहीन या एकतान 
प्रणवाग्र अवस्था में जाकर स्थित हो रहा है--इस प्रकार की भावना रेचन काल में ही 
होती, प्रण काल में नहीं | इसीलिये पूरण की बात नहीं कही गयी। प्रच्छदन में तथा 
विधारण में शरीर के मर्म शिथिल होकर निःसंकल्प और निष्क्रिय मत में स्थिति करने का 
भाव साधित होता है, प्रण में ऐसा नहीं होता है । 

इस होली का अभ्यास करने में पहिले दीघ॑-प्रश्वास ( ऊपर कहे हुए प्रयत्न से ) 
करना चाहिये | समस्त शरीर और वक्षस्थल स्थिर रख करके केवल उदर चालना करके 
इवास-प्रश्वास करिए । कुछ काल तक उत्तम रूप से इसका अभ्यास करने पर समस्त शरीर 
में व्याप्त सुखमय बोध या लघुता बोध झा जाता हैं। उस बोध के सहारे से यह अभ्यास 
करना पड़ता हैँ । इसके श्रभ्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्वास वा रेचन के पीछे विधारण 
न भी हो तो बीच बीच में विधारण किया जा सकता है, उसमें अधिक श्रम नहीं जान 
पड़ता । क्रमशः अभ्यास के द्वारा प्रत्येक रेचन के बाद विधारण करना सुगम हो जाता हैं । 


इस अभ्यास का कौशल यही है कि रेचन तथा विधारण में स्वतंत्र प्रयत्त न करना 
पड़े और दोनों एक साथ मिल भी जाँय। प्रच्छईन काल में कोष्ठ की सम्पूर्ण वायु रेचन न 
करने पर भी हानि नहीं होती है । कुछ वाय रहते रहते ही रेचन सूक्ष्म करके विधाररा में 
मिला देना पड़ता है। सावधानी से उसे आयत्त करके, जिस प्रकार प्रच्छईन श्रौर विधारण 
इन दो प्रयत्नों में ( तथा सहज या अ्रनतिवेग से प्रण काल में ) शरीर और मन का स्थिर- 
शुन्यवत्‌-भाव ठहरता है यह सावधानी से देखना चाहिए। भ्रभ्यास के द्वारा जब यह दीघें- 
काल तक निरंतर किया जा सकता है और जब इच्छा हो तब ही किया जा सकता है तब चित्त' 
स्थिति प्राप्त करता है। अर्थात्‌ वही एक प्रकार की स्थिति है और उसी से समाधि सिद्ध हो” 
सकती है । श्वास के साथ एक प्रयत्न करने से विक्षिप्त चित्त भी सहज ही आध्यात्मिक प्रदेश: 
में बद्ध होता है । इसलिए यह स्थिति का एक विशेष उपाय है । इस प्रकार प्राणायाम का 
निरंतर अभ्यास किया जा सकता है इस कारण यह स्थिति के लिए उपयोगी होता है । 





ध 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ || 


भाष्यम--नासिकाग्रे धारयतोब्स्थ या दिव्यगन्यसंबित्‌ सा गन्धप्रवृत्तिः, जिह्नाप्े 
दिव्यरससंवित्‌, तालुनि रूपसंवित्‌, जिह्वामध्ये स्पद्नेसंवित्‌, जिल्मामूले शब्द संविदित्यता: 
प्रवत्तय उत्पन्नादिचत्तं स्थितो निवध्नंति संशर्य विधर्मति समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभबंतीति । 


एतेन चर्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु प्रवृत्तिरुत्पश्ना, विषयवत्येव बेंदितव्या । यद्यपि हिं 
तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्यो पदेशेरवगतमर्थतत्त्व॑ सद्भूतमेव भवति एवेषां यधाभूताथ प्रति- 


( ७६ ) 

पादन सासर्थ्यात्तथापि यावदेक देशोषपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवें परोक्ष- 
सिवापवर्गादिषु सुक्ष्मेष्वथेषु न दूढ़ां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशो- 
पोददलनार्थमेवावश्यं कश्चिद्विशेषः प्रत्यक्षीकत्तेव्य:॥ तत्र तदुपदिष्टार्थकदेशस्य प्रत्यक्षत्वेसति 
स्व सुसुक्ष्मविषयमपि ञ्रा अ्रपवर्गात्‌ सुश्रद्धीयते एतदर्थमेवेद चित्तपरिकर्मनिहिहयते । अ्रनिय- 
तासु वृत्तिषु तद्विषयाणां वज्ञीकारसंज्ञायामुपजातायां चित्त समर्थ स्यात्तस्थ तस्यार्थेस्य प्रत्य- 
क्षीकरणायेति तथा च सति श्रद्धावीर्य स्मृतिसमाधयोषस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥३५॥ 

३५--विषयवती (१) प्रवृत्ति उत्पन्त होने पर भी मन की स्थिति होती है । सू 

भाष्यानुवाद--नासाग्र पर चित्तधारणा करने से जो दिव्य-गन्ध-संविद्‌ ( ह्लादयुक्त- 
ज्ञान ) होता हैं वह गन्धप्रवृत्ति हैं। ( इसी प्रकार ) जिह्नाग्न में धारणा करने से दिव्यरस- 
संविद्‌, तालु में रूपसंविद्‌, जिह्ला के भीतर स्पर्श संविद्‌ और जिद्वामूल म शब्द संविद्‌ होते 
हैं। ये प्रवृत्तियाँ ( प्रकृष्ठ वृत्तियाँ ) उत्पन्न होकर स्थिति में चित्त को दुढ़वद्ध करती हैं, 
संशय को दूर भगाती हैं और ये समाधिप्रज्ञा की द्वार स्वरूप होती हैं । इनके द्वारा चन्द्र, सूर्य, 
ग्रह, मरि, प्रदीप, रत्त प्रभृतियों में उत्पन्न प्रवृत्ति को भी विषयवती माना जाता है। शास्त्र, 
अनुमान तथा आचार्थोपदेश में यथाभूत-विषयक ज्ञान उत्पादन करने की सामर्थ्य रहने के 
कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमाथिक ग्रर्यतत्व की भ्रवगति होती है, तथापि जब तक उक्त 
उपाय से अवगत कोई एक विषय अपने इन्द्रियगोचर नहीं होता तब तक सब ही परोक्ष के 
समान ( अदुृष्ट, काल्पतिक सा ) बोध होता है, तथा मोक्षावस्था आदि सूक्ष्म विषयों में दृढ़ 
बुद्धि उत्पन्न नहीं होती हैं। इस लिए शास्त्र, अ्रनूमान और आचार्य द्वारा प्राप्त उपदेश में 
संशय दूर करने के लिए किसी विशेष विषय का प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। शास्त्रादि से 
उपदिष्ट विषय का एकांश प्रत्यक्ष होने पर केवल्य तक सभी सूक्ष्म विषयों में अत्यन्त श्रद्धा 
हो जाती है। इसी कारण इस प्रकार का चित्त परिकर्म निर्दिष्ट हुआ है। भ्रव्यवस्थित वृत्तियों में 
दिव्यगन्धादि प्रभूति प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर ( साधारण गन्धादि का दोष अवधारण होने से ) 
गन्ध भ्रादि विषयों में वशीकार संज्ञक वैराग्य उत्पन्न होता है श्रौर ( गन्धादि ) विषयों के 
सम्यक प्रत्यक्षीकरण के ( सम्भ्रज्ञान के ) लिये चित्त समर्थ ( उपयोगी ) होता है । ऐसा होने 
से श्रद्धा, वीर, स्मृति तथा समाधि ये साधक के चित्त में बिना प्रतिबन्ध के उत्पन्न होते हें । 

टोक--३५। (१) विषयवती £ शब्द स्पशादि विषयवती। प्रवृत्ति  प्रकृष्ठा वृत्ति। 
ग्र्थात्‌ ( दिव्य ) शब्दस्पर्शादि विषयों की प्रत्यक्षस्वरूवा सुक्ष्मा वृत्ति। नासाग्र में धारणा 
करने पर इवास-वायु में ही जो एक प्रकार का अभूतपूर्व सुगन्धानुभव होता हैं उसे सहज ही 
उपलब्ध किया जा सकता हूं । 

तालु के ऊपर ही आअ्ाक्षिक रनायु ( ००४० 767४७ ) हूँ। जिद्धा में स्पर्शज्ञान का 
भ्रधिक प्रस्फुट भाव है और जिद्वामूल वाक्योच्चारण के संबंध में कान के साथ संवद्ध है । 
श्रत: इन स्थानों पर धारणा करने से ज्ञानेन्द्रिय की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती हैं । 

चन्द्रादि को स्थिर नेत्र से निरीक्षण कर नेत्र मुद्रित करने पर भी यथावत्‌ उन्हीं रूपों 
का ज्ञान होता रहता हैं। उसी का ध्यान करते करते उस्ली रूप की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 
वे भी विषयवती हैं क्योंकि वे रूपादि के अतग्गत हैं । बौद्धोग इस प्रकार की प्रवृत्ति को 


कसिन कहते हैं । जल, वायु, अग्नि इत्यर_्तद के भेद से उन्हों ने दस कसिन का उल्लेख किया ।. 
पर सब ही वस्तुत: शब्द आदि पांच विषयों के भीतर होते हैँ । 


( ७६ ) 


दो एक दिन निरन्तर ध्यान नहीं करने से इसमें फल नहीं मिलता । कुछ दिन जश 
जरा सा अभ्यास करके बाद में कुछ दिन के लिये कोई चिता या उपसर्ग न हो ऐसी अवस्था 
में रहकर दो या तीन दिन अल्पाहार या उपवास करके उक्त नासाग्रादि प्रदेश में ध्यान करने 
से विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 


इस तरह साक्षात्कार होने से योग दृढ़ श्रद्धा तथा पा्थिव छब्दादि में जो वैराभ्य' 
होता है उसे भाष्कार ने स्पष्ट समझा दिया है । 


इस पर सवेताइबतर श्रुति हैँ 'ृथ्व्याप्प तेजोइनिलख समृत्यिते पञ्चात्मके योग- 
गुणे प्रवृत्ते / उनका भाष्य यह है ज्योतिष्मती स्पशंवती तथा रसवती पुरा। गन्धवत्यपरा 
प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥ आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवत्तेते । प्रवृत्तयोगं तं प्राहुर्योगिनो 
योगचिन्तकः ॥। ग्र्थात्‌ ज्योतिष्मती स्प्शवती रसवती तथा गन्धवती ये चार प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ हैं । इन ग्रोग प्रवृत्तियों में से अगर कोई भी एक उत्पन्न हो जाय, तो उसे योग 
विचारक योगी लोग प्रवृत्त योग कहते हैं । 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 


भाष्यम्‌ू--प्रवृत्तिरूत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुवत्तंते । हृदयपुडरीके धारयतों 
या बद्धिसंविद्‌ बुद्धिसत्वं हि भास्वरमाकादइकलपं तत्र स्थितिवेशरण्ात्‌ प्रवृत्ति: सूयन्दुग्रहमणि 
प्रभारूपाकारेण विकल्पते, तथा5$स्मितायां समापन्नं चित्त निस्तरइग-महीदधिकल्पं शान्त 
मनन्‍्तमस्मितासात्र भवति, यत्र दमुक्तम्‌तमरणुमात्रमात्मनमनुविद्याउस्मीत्ये वन्‍्तावत्सम्प्र 
जानीते! इति । एषा दयी विशोका, विषयवती अ्रस्मितामात्ना च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्मुच्यते, 
यथा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं त्मभतत इति ॥ २६ ॥ 


३६--विशोका या ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी ( १ ) चित्त की स्थिति साधती है ॥ 


भाष्यानुवाद--- प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति प्राप्त कराती है” यह ग्रध्याहार 
है | हृद्रयपुण्डरीक में धारणा करने से बुद्धिसंविद्‌ होती है। बुद्धिसत्त्व ज्योतिर्मय आकाश 
कल्प है; उसमें विशारद स्थिति ही प्रवृत्ति होती है | वही प्रवृत्ति सूर्य, चन्द्र, ग्रह और मणि 
की प्रभा के रूपसादृश्य से बहुत प्रकार की हो सकती | ऐसी अ्रस्मिता में (२ ) समापन्न 
चित्त निस्तरंग महासागर जैसा शान्त, अनन्त, अस्मितामात्र होता है। इस विषय में यह 
कहा गया है 'उस अणामात्र आत्मा का अनुवेदन करके में इस भावमात्र की सम्यक्‌ उपलब्धि 
होती है' यह विशोका प्रवृत्ति दो प्रकार की है--विषयवती तथा अस्मितामात्र, इन्हे ज्योति- 
ष्मती कहा जाता है; इनके द्वारा योगी का चित्त स्थितिपद प्राप्त करता है । 
टीका--३६--( १) विज्ञोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति । प्रवृत्ति का श्र्थ पहले कहा - 
जा चुका है । परम सुखमय प्तात्विक भाव अभ्यस्त होने पर उसके द्वारा चित्त अवसिक्त रहता 
है, श्रत: इसका ताम विशोका है । और सात्विक प्रकाश था ज्ञानलोक के आधिक्य के कारण 
इसका नाम ज्योतिष्मती है। यहाँ ज्योति तेज नहीं है, किन्तु सृक्ष्म व्यवहित तथा विग्रक्रृष्द 


ति [ द्व् ) 


विषय का प्रकाशदारक ज्ञानालोक है। भाष्यकार ने ब्रन्य स्थाव पर (३--१४५ सूत्र में) 
ऐसी प्रवृत्ति को प्रह्त्यालोफ कहा है । फिर भी ज्योति पशर्थ के साथ इस ध्यान का कुछ 
संबन्ध रहता है । शो आगे देखिए । 

३६--( २) हृदय पुंडरीक [ १-२८ (१) द्ष्टव्य |] या बह्यवेश्म शुशत्र आकाश- 
: ' कल्प ( बाधा से हीन ) ज्योति की भावना करके बृद्धिसत्व में ऋमश: पहुँचना चाहिए 
बुद्धिसत्व ग्राह्मददार्थ नहीं है, पर ग्रहग पदार्य है। इसलिए केवल आदगगडण ज्योतिर-चितन 
करने से बद्धितत्व की भावना नहीं होतो है। अहणशनत्व को धारणा करने के लिए ग्राह्म 
की एक स्पप्ट परछाई पहिले पहल उसके सात परारण में आती है। अआाष्यंतरिक इवेत 
हाईज्योति ही बटुवा अर्निता के ध्यान के साय आखे कोड में उद्दित रहती हैं । ग्रहण पर 
चित्त सम्यक्‌ स्थिर ने होते से बढ़ एक बार उप ज्योति में किर आरमस्मृति में विचरता 
रहता हैं। इस कारण यह ज्योति अस्मिता के काह्ननिक स्वचप से व्यवहृत होती है। 
सूर्य-चन्द्र इत्यादि का झूप भी उस प्रकार से अ्रत्मिता का काल्यनिक्क स्वरूप होता हैं। श्रुति 


अंग हुक टिक (० आवक. ६ 
बोलती 8--- है [दा एथ< है 
उन्‍्ण क हनी का, 0 (७ अल बकको-० हुक अम्ब कक, े : द्यं [३ ब्वम्क आम -क पब्कुएम>, हनन बका (गज दित ३ 
बी) उष्र्ल-ए छाइद नंजानी चजततावद्‌चुत्स्द/८ बीदा पास | 


तानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मम्पशिव्यक्त कराणि योगें ।। इेताइबतर २--११ 

रूपज्ञान के गमान स्पर्श-स्वाद आदि ज्ञान भी अस्मिता ध्यावत के लिये विकल्पक हो 
सकता है। ध्यान विशेष से मर्मस्थान पर (प्रधानतः हृदय पर) जो सुखमय स्पर्श-बोध 
होता है उसी का अवलम्बन करके उस सुख का बोद्धा श्रस्मिता को पा सकता हैं । 

इस ध्यान का स्वरूप यह हैं :--हृदय में श्रनंतवत्‌, गर्ग या स्वच्छ ज्योति 
की भावना करते हुए उसमें आत्मभावता करिए। अर्थात्‌ उसमें ग्रोतप्रोत से में व्याप्त 
. रहा हूँ ऐसी भावना काशए । इस प्रकार की भावना से अ्रकामनीय सुख मिलता है । 

स्वच्छ, आजीकमप, हृदप से मानों अनंत प्रसारित भें शूग प्रकार का भाव का 
नाम विपयवती विशोका या विवधवती ज्योतिष्मसी हैं। यह सबेदग ब॒ल्चि था अस्मितामात्र 
नहीं है, यह वैकारिक ब॒द्धि है। कारण यह है. कि स्वदत बुद्धि का अ्रहग होता है, किन्तु 
पूर्ण ग्रहण नहीं। इसके द्वारा सूदग वियय प्रकाशित होता है। जिस विपय को जानना है 
उस पर योगी लोग इस हर॒गत सात्विक आलोक को स्यस्त करके प्रज्ञालाभ करते हैं । अ्रत 
इस प्रकार के ध्यान में विशुद्ध ग्रहण मुख्य नहीं होता, किन्तु विषय विशेष ही मुख्य होता 
है। अस्मिता मात्र विषयक जो विशोक्ता प्रवृत्ति है उसी में ही ग्रहण मुख्य है श्रर्थात्‌ वह 
स्वरूप बुद्धितत्व की समापत्ति है । 

ऊपर कहे हुए हृदयकेच्द्र-ब्यावी अरहंंभावहूप विषयवती का ध्यान आयत्त होने पर 
व्यापी विषवयमाव का लक्ष्य न कर केवल अहंभाव को उद्देश्य करके ध्यान करन से अस्मिता- 
'मात्र की उपलब्धि होती है । उससे व्यापित्वभाव अभिभूत या अलक्ष्य होकर उस व्यापित्व 
का बोधरूप भाव का सत्वप्रधान ज्ञानशीलता कालिक धारा के क्रम से प्रतीत होती रहती 
हैं। क्रियाधिक्ययूकत चक्षु आदि निम्न करण समूह के ध्यान के समय जिस प्रकार स्फुट- 
कालिक धारा श्रनुभूत होती है, भ्रस्मितामात्र के ध्याव में उस प्रकार की स्फुटकालिक 
धारा अनुभूत नहीं होती है। इसलिये 4क उसमें क्रियाशीलता अत्यन्त कम, और प्रकाश- 
'भाव अत्यधिक हैँ। अतएव यह स्थिर सत्ता सी प्रतीत होती है, किन्तु उसके भी सूक्ष्म 


( ८१ ) 


विकार-भाव का साक्षात्कार करके पौरुष सत्ता का निश्चय करना ही विवेकख्याति 
होती है । न्‍ 

दूसरे उपायों से भी अस्मितामात्र में पहुँचा जाता है। समस्त करण वा शरीर में 
फैले हुए अभिमान का केन्द्र हृदय होता हैं। हृदय देश को लक्ष्य करके सर्वशरीर को स्थिर 
करके सवंशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता के बोध या प्रकाश भाव की भावना करनी 
पड़ती है । यह भावना प्राप्त होने पर यह बोध अ्नायास ही आरब्ध होता है। तब समस्त 
करण का विशेष विशेष कार्य, स्थैय के द्वारा रुद् होकर उसी सुखमय अविशेष बोध-भाव में 
परिणत होता है । यह अविशेष बोध-भाव ही छठी अविशेष अस्मिता है उस श्रस्मितामात्र 
को श्रर्थात्‌ अस्मीति भावमात्र को लक्ष्य करके भावना करने पर ही अस्मितामात्र में पहुंचा 
जाता है। झात्मविषयक बुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यह भी स्मरणीय है । 

इन दोनों प्रकार के उपायों से वस्तुतः एक ही पदार्थ में स्थिति होती है। स्वरूपत: 
श्रस्मितामात्र या बुद्धितत््व क्या है यही मह॒षि पंचशिख का वचन उद्धृतकर भाष्यकार ने 
कहा है । वह अण्‌ अर्थात्‌ देशव्याप्तिशून्य श्रौर सबकी (श्रर्थात्‌ सर्वकरण की) अपेक्षा सूक्ष्म 
है, और उसका अनुवेदत (या आ्राध्यात्मिक सूक्ष्म वेदना का अनुसरण ) कर केवल “अस्थमि” 
या “मै” इस प्रकार विज्ञात हो जाता है । 

ग्रस्मितामात्र स्वरूपत: अणु होने पर भी उसको दूसरी ओर से अनंत कहा जाता 
है । वह ग्रहरा-सम्बन्धी प्रकाशशीलता की चरम अ्रवस्था होने के कारण सब या अनंत विषय 
का प्रकाशक है । इसीलिये वह अनंत वा विभु हैं । वस्तुतः पहिले उपाय से इस अ्रनन्‍्त भाव की 
भावना करके पीछे उसके प्रकाशक अणु-बोधरूप अस्मिता में जाना होता है । दूसरे उपाय से 
स्थूल बोध से अणुबोध में जाना होता है यही भेद है । 

श्रस्मिता-ध्यान का स्वरूप न समभने से कैवल्यपद समभना कठिन है इसलिये इसे 
कुछ बड़ा करके कहा गया है अधिकार के अनुसार इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करके 
स्थिति लाभ होता है। उसी से एकाग्रभूमिका सिद्धहोकर क्रमेण सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात 
योग सिद्ध होते हें । 

पहिले १११७ सूत्र में अस्मि'-रूप तत्व के ध्यात की बात कही गई है। यहाँ ज्योति 
या अनन्त झाकाश स्वरूप अ्रस्मिता का वैकल्पिक रूप ग्रहण करके स्थिति साधन को 
स्पष्ट क्रिया गया है । 


नमक. ४४४७७ 


वीतरागविषय वा चित्तम्‌ ॥ २७॥। 


भाष्यमृू---बीतरागचित्तालस्बनोपरक्‍तं वा घोगिनश्चित्तं स्थितिपदंलभत इंति ॥३७॥ 


३७--बीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति लाभ होता है । 
भाष्यानुवाद---वीतराग पुरुष के चित्त रूप झालंबन में उपरोक्त योगिचित्त स्थिति- 
पद प्राप्त करता हैं (१)। . ह 


( 5२ ) 


टीका--३७--( १) रागयुक्‍त चित्त-द्वारा वैययिक चिन्तन (नंःल्प-कल्पना आदि) 
घरलतया होते हैं। किन्तु, निश्चिन्त स्वस्थ भाव अत्यन्त दुष्कर होता है, और वीतराग चित्त 
के पक्ष में निवृत्त तथा निश्चिन्त रहता ही सहज पडता है । ऐसा बीतराग भाव भलीभाँति 
अ्रवधारण करके उस भाव का अवलंबन कर चित्त को भा3जित करने से अध्यासक्रम-दद्वारा 
चित्त स्थिति लाभ करता है । 

वीतराग महापुरुष की संगति में उनका निश्चित, निरिच्छ भाव लक्ष्य कर सहज ही 
वीतराग भाव हृदयंगम होता हैं। 7एएनानूऋए दिशगर्भाद के बीतराग चित्त में अपने 
चित्त के स्थापन करने का ध्यान करने से भी यह सिद्ध ही राजता है । 

यदि अपने घित्त को रागहीन अतः शंदश्पट्रीन ब्रा जा सके तो पैसा चित्तमाव को 
ग्रभ्यास-ह्वारा आयत्त करके भी बीतराग विधयण बिल होता हैं। यद्टी बरतुतः वेराग्या- 
भ्यास हूँ । 


स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा ॥ ३८॥। 


भाष्यमू--स्वप्मद्वानालस्बनन्निद्र/ज्ञानालम्बन॑ वा तदाकारं योगिनरिचत्त स्थितिप 
लभत इति ॥ ३२८ ॥। 


३८। स्वप्नज्ञान तथा निद्रासावन का श्रालम्बन कर भावना करने पर चित्त स्थिति 
लाभ करता है। 

भाप्यानचार--रमप्नमान तथा निद्राज्ञान का आलंबन करने वाज़ा चित्त भी स्थितिपद 
पाता है (१) । 

टीका--३८ । (१) स्वप्नवत्‌ रवष्य “परी ज्ञान ८ रबप्नज्ञान ; निद्राज्ञान भी वैसा 
है। स्वप्न-फाल में बाह्य ज्ञान रुद्ध होता है एवं गागग-वा-म पट प्रत्यक्ष-्से प्रतीत होते हैं । 
अ्रतएव इस प्रकार के ज्ञान का आलंबन कर ध्यान करना ही ६ जाचालंदन है। भ्रधिकारि- 
विशेष के लिए यह अत्यन्त उपयोगी होता है । हम ने यथायोग्य श्रधिकारी को ऐसा ध्यान में 
अवलम्वन करा कर उत्तम फल देखा है। कुछ ही दिनों उकतसाधक में बाउजानशून्य ध्यान 
की दवित उत्पन्न हो गई। कल्पताप्रवश लड़के तथा हिप्नोटिक ( 09७४७०४४० ) प्रकृति के #8 
व्यक्ति इसके योग्य अधिकारी हूँ। यह तीन प्रकार के उपाय से साधित होता है। प्रथम ध्येय विषय 
की मानस प्रतिमा गढ़कर उप्तको प्रत्यक्षवत्‌ देखने का ग्रभ्यास करना होता हैं। द्वितीय स्मरण 
का अभ्यास करने से स्वप्नकाल में भी "में स्वप्त देखरहा हूँ यह स्मरण होता है । तब ग्रभीष्ट 
विषय का यथाभाव ध्याव करना होता है और जाग कर तथा अन्य सभय भी उसी प्रकार का 


९ विशेष प्रकृति के व्यक्ति नासाग्रा दि फिसी लक्ष्य पर रिथर भाव से ताकते रहने से व!ध्यज्ञान रूद्ध दो 
भाते दें और अन्य लक्षण प्रका शित होते हैं | ये हो द्विपनटिक प्रकृति के व्यक्ति हैं| लड़के लड़कियाँ र्फ टिक 
झाईना, स्याही, तेल या किस्ती मो काली चम्बकतो हुई चीज को शोर यदि ताकते रहें तो स्वप्नव्त्‌ नाना 
पदारथ देख और सुन पाते दें उस समय देव देवी श्रादि चाहे जो कुछ भी उनऊो दिखाया जा सकता है। . . 


कल 


( ८३ ) 


भाव रखने की चेष्टा करनी पड़ती है। तृतीय, स्वप्त में कोई उत्तम भाव प्राप्त होने 
से जागकर तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिये--इन सभी में स्वप्तवत्‌ वाह्य- 
रंद्ध-भाव आलम्बन करने की चेष्टा करनी चाहिये । 


स्वप्न में वाह्मज्ञान रुद्ध होता है किन्तु मानस भाव-समूह का ज्ञान होता रहता है । 
निद्रातस्था में वाह्य और मानस दोनों प्रकार के विषय तम से अ्रभिभूत हो जाते हैं श्रौर 
केवल जड़ता का अस्फुट अ्नुसव रह जाता है। वाह्य तथा मानस-रुद्ध-माव का भ्रालंबन 
कर उसका ध्यान करना निद्राज्ञाचालंबन है। पूर्वोक्त (स997०0०) एवं भ्रन्य प्रकृति 
विशेष के कुछ व्यक्ति हैं, जिनके मन कभी कभी शून्यवत्‌ हो जाते हैं । उनसे पूछने पर कहते 
हैं कि उस समय उनके मन की कुछ क्रिया नहीं थीं इस प्रकार की प्रकृति के लोग योगेच्छ्‌ 
होकर अपनी इच्छा से ऐसे शून्यवत्‌ प्ंतर्वाह्यरोधभाव को अधीन कर स्मृतिमान्‌ होते हुए 
यदि ध्यानाभ्यास करें तो उनको इस उपाय से स्थिति पाना सहज होता है । १। १० (१) 
भौर १। ३० (१) देखिये । 


यथामिमतध्यानादा ॥ ३६ ॥ 


भाष्यमू--परदेवासिभत तदेव ध्यायत्तत्र लब्धस्थितिकमस्यन्नापि स्थितिपद लत 
इति ॥ ३६॥। 


३६ । यथाभिमत ध्यान से भी चित्त स्थितिपद लाभ करता है ॥ 


भाष्यानुवाद--जो अभिमत है ( भ्वश्य ही योग को उद्देश्य कर ) उसका ध्यान: 
करे। उसमें स्थितिलाभ करने पर श्रन्यत्र भी स्थितिपद लाभ होता है (१) । 


टीका--३६ । (१) चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर यदि 
स्थेयें ल्म करे तो अन्य विषय पर भी कर सकता है। स्वेच्छायूवंक घट में एक घंटे तक 
चित्त स्थिर रख सकते से पर्वत में भी स्थिर किया जा सकता है। श्रतएव यथाभिमत ध्यान- 
द्वारा चित्त स्थिर कर सम्पूणं तत्वों में समाहित होकर तत्वज्ञान के क्रम से कैवल्यसिद्धि 
हो सकती है । द ह 


परमार परममहत्त्वान्तोउस्य वशीकार: ॥ ४० ॥ 


भाष्यमू---सुक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लत इंति स्थले निबिदी१ 


( एड ) 


मानस्य परममहरायास्तं स्थितिपदं चित्तस्थ । एवं तामभयीं कोटिमनधावतो योउस्याध्प्रतिघातः 
स परो वज्ञीकार स्टद्ृशीकारात्परिपर्ण योधपःश्दित न पुनरभ्याराद्धततं परिकपिक्षते इति ॥४०॥ 





४०-परगाग तक और परमगरत्त तक (वस्तु में स्थिति संपादन करने पर) चित्त 
का वशीकरण होता है । 


भाष्याजदो [--सुक्ष्म वस्तु में निबिष्ट होता हुआ चित्त परमाणपर्थत वस्तुओं में 
स्थिति पद पाता है । उसी प्रकार रथूल वस्तु में नितिष्ट होता हुआ चित्त परममहत्त्वपर्यत 
वस्तुओं में स्थितिपद पाता है। इन दोनों पक्षों का अनूधावन करते करते चित्त का जो 
श्रप्नतिबद्ध भाव ( जिसमें इच्छा हो उसी में लगाने की सामर्थ्य ) होता है वही परम वश्ी- 
करण है। एसी वशीकरण से चित्त परियुर्ग ( न्विनिन्‍्यापन में झनिच्छू के ) होता है, उस 
समय अन्य अभ्यास के द्वारा साध्य परिवर्म या परिष्कृति की अपेक्षा नहीं रहती (१) । 


टीका ४०--( १) शब्दादि गुण का परमाणु तन्मात्र है। तन्मात्र शब्दादि गुण की 
सबसे सूंक्ष्म अवस्था है । तन्मात्र की ग्राहिका करणगतिति तथा तन्‍मात्र का ग्रहता, ये सब ही 
प्रमाण भाव हैं । हु 

अ्स्मिता-ध्यान में जो अनंतबत्‌ भाव होता है वह (उसकी करणारूप बुद्धि हैं) 
एवं महान्‌ आत्मा (ग्रहीतुरूप) ये परम महान्‌ भाव हूँ। सब महाभूत भी परम महान 
स्थूल-भाव हैं । 

किसी एक विषय में स्थिति अ्रभ्यास करके स्थितिप्राप्त चित्त को योग की प्रणाली 
से परमाणु तथा परम महान्‌ विषय पर धारण करने की शअ्रवस्था को वशीकार कहा जाता 
है चित्त वशीकृत होने पर सबीज ध्यानाभ्यरि समाप्त होता हे और तब विरामाभ्यासपूर्वक 
प्रसम्प्रज्ञात समाधिलाभ ही प्रवशिष्ट रहता है । किस प्रकार से वशीकार की साधना होगी 
इसे आगे कही हुई समापत्ति के द्वारा बतलाते हैँ। अटीन-अटगा-आ्रा दा के महान्‌ भाव तथा 
प्रणभाव की उपलब्धि-द्वारा समापन्न होकर वशीकार की साधना होगी । श्रत: समापत्ति 
का लक्षण बताते हैं। द 


भाष्यमू--भ्रथ लब्धस्थितिकस्थ चेतसः किस्वरूपा किविंषया वा ससापत्तिरिति ? 
तदुच्यते--- 


क्षीणबृत्ते रभिजातस्येव मणोग्र हीतू ग्रहणग्राह्मेथु तत्स्थतद्ख्नता समापत्ति:॥ ४१॥ 


क्षीणवत्तेरितिं प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्थेत्यर्थं: । श्रभिजातस्येव मणेरिति दृष्टांतोपा- 
दानम्‌ । यथा स्फटिक उपाभ्चयभेदात्तत्तदूपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा 
ग्राह्मालम्बनोपरक्‍्त॑ चित्त ग्राह्मसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपाकारेण निर्भासते, भूतसुक्ष्मोपरकतें 
भूतसुक्ष्मसमापञ्न॑ भूतसुक्ष्मस्बरूपाभास॑ भवति, तथा स्थूलालस्ब॒नोपरक्‍्तं॑ स्थूलरूपसमापन्न॑ 


( 5५ ) 
स्थूलरूपाभार्स भवति, तथा विश्वभेदोपरक्‍तं विव्वभेदसमापत्नं विश्वरूपाभासं भवति। तथां 
ग्रहणेष्वपि इच्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यस्‌ । ग्रहणालस्वनोपरक्तं ग्रहणससापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण 
निर्भासते । तथा पग्रहीतृपुरुषालस्ब॒नोपरकतं ग्रहीतृपुरुषसमापन्न॑ ग्रहीतृपुरुषस्वरूपाकारेण 
निर्भासते । तथा सुक्तपुरुषालस्ब॒नोपरकतं मुक्तपुरुषसमापच्चं मुक्‍्तपुरुषस्व॒रूपाकारेण निर्भासते । 


तदेवमभिजातमणिकल्पस्थ चेतसो प्रहीतृग्रहणप्राह्मेष पुरुषेन्द्रियभूतेषु या  तत्स्थतुदंजनता तेषु 
स्थितस्थ तदाकारापत्ति: सा समापत्तिरित्युच्यते ॥| ४१ ॥ 


भाध्यानुवाद--स्थितिप्राप्त (१) चित्त की किस प्रकार और कौन विषयवाली समा- 
पत्ति होती यही कहा जा रहा है:--- 

४१ | अश्रभिजात (सुनिर्मेल) मणि के समान प्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्म में क्षीणवृत्ति 
चित्त की तत्स्थितता और तदज्जनता समापत्ति होती हैं। 

क्षीणवृत्ति भ्र्थात्‌ ( एक को छोड़कर शन्य ) प्रत्यय भ्रस्तंगत हुए चित्त की अभिजात 
मरिण यह दृष्टांत गृहीत हुआ है। जैसे स्फटिकमरि उपाधिभेद से उपाधि के रूप के द्वारा 
उपरंजित होकर उपाधि के आकार से प्रकाशित होती है, वैसे ही ग्राह्मालम्बन में उपरक्त चित्त 
ग्राह्मय में समापन्न होकर ग्राह्मस्वरूपाकार से भासित होता है (३) । सूक्ष्मभूतोपरक्त चित्त 
सुक्ष्मभूत भें समापन्न होकर सुक्ष्मभूतस्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार स्थल झालम्बन 
में उपरक्त चित्त स्थूलाकार में समापन्न होकर स्थूल स्वरूप का भासक होता है । इसी प्रकार 
विश्वभेद में उपरक्त चित्त विश्वभेद में समापन्न होकर विश्वभेद का भासक होता है । इसी 
प्रकार ग्रहण में भी अर्थात्‌ इन्द्रियों में भी देखना चाहिये--ग्रहण श्रालम्बन में उपरक्‍्त चित्त 
ग्रहण में समापन्न होकर ग्रहरास्वरूप के आकार से भासित होता है। उसी प्रकार ग्रहीतृपुरुष 
के आलंवन में उपरकत ग्रहीतृपुरुष में समापन्न चित्त ग्रहीतृपुरुषस्वरूप के श्राकार से भासित 
होता है। वैसे ही मुक्त पुरुष-आलंबन में उपरकक्‍त चित्त मुक्तपुरुष में समापन्न होकर मुक्त- 
पुरुष के आकार से भासित होता है । इस प्रकार अ्रभिजात मरिण के समान चित्त की ग्रहीतृ- 
ग्रहण॒-ग्राह्म में अर्थात्‌ पुरुष-इन्द्रिय-भूतों में जो तत्स्थतदंजनता, श्रर्थात्‌ उनमें अवस्थित होकर 
तदाकारता प्राप्ति है उसे समापत्ति कहा जाता है । 

टीका--४१--( १) स्थितिप्राप्त ८ एकाग्र भूमि प्राप्त । जब पूर्वोक्त ईइवर प्रणि- 
धान श्रादि साधनों के अभ्यास द्वारा चित्त को सरलता से सदा अ्रभीष्ठ विषय पर निरचल 
रखा जाता है, तब उसे स्थितिप्राप्त चित्त कहा जाता हूँ। स्थितिप्राप्त चित्त की समाधि 
का नाम समापत्ति है। शुद्ध समाधि से समापत्ति का यही भेद है। समापत्तिरूप प्रज्ञा ही 
सम्प्रज्ञान या सम्प्रज्ञात योग होती है । बौद्ध लोग भी समापत्ति शब्द का प्रयोग करते हें, 
पर ठीक इसी अर्थ में नहीं । 

४१--(२) समापत्ति प्राप्त चित्त के जितने भेद रहते हैं या हो सकते हैं उन्हें 
भगवान्‌ सूत्रकार इस सूत्र में कहते हें । 


विषयभेद से समापत्ति तीन प्रकार की है :--प्रहीतृविषय, ग्रहणा विषय और 
ग्राह्मविषय । समापत्ति की प्रकृति के भेद से भी,सविचारा इत्यादि भेंद होते हैं ॥ योगी 
” विभाग की बहुलता त्यागकर एक साथ प्रकृति तथा विषय के श्रनुसार समापत्ति का विभाग 


॥ 59%.) 


करते है, जैपे बज ॒ि डे पतक गे नगर थे वार। एाफा भर | व दिखाया 
जा रहा है--- 
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१. शब्दार्थ-शान-पिकटा-संवीर्ण रापूल (ग्राहय, ग्रएग्ग) | राधिएर्का (प्रिर्णनुगतत )। 
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२. 7 गे | गुध्षम (राग प हज) 7१४ संबियारा (६ पररानुगत) । 


रे. स्मृति परिशुद्धि होने पर | 
स्वझूगयन्य के समान अर्थ- | स्थूल (छा, ग्रहगा) निवितर्का (परिलर्कानुगत) । 
मात्र निर्भास क्‍ 
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हा हर | सूक्ष्म (आरटा,गएगगरीवा) नित्िचारा (विचारार्चुगत) 


सक्षम, सानन्‍द, सास्मित । 
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वतक-विच्ार का विपय पहिले व्याख्यात हुआ है । नि्वितर्क इत्यादि का विषय 
झागे कहा जायगा । 
जो सम्यक निरद्व वहीं हुमा ऐसे घित्त-रारा जियसने प्रकार के ध्यान हो सकते हे 
वे सब ही इन सभापत्तियों में गिने जायेंगे । कारण, ग्राध्यतःायरीया को छोड़कर और 
कुछ व्यकत भावषदार्थ नहीं है, जिराका ध्यान होगा । बितर तथा विचार पदार्थ के अनुसरण 
के बिना ही ध्याव की संभावना नहीं होती है । 
प्राचीनकाल से बहुत वादी नूतन नूतन ध्यान थी उद्दगातया की कोशिश कर रहे 
हैं, किन्तु उसमें किसी के कृपकार्य होने की संभाववा नहीं है। सभी को परमर्पिकथित्‌ इस 
ध्यान के श्रन्त्गंत ही रहना पड़ेगा । 
_ बौद्ध श्राठ प्रकार की समायत्ति मिनते हैं, वह इस प्रकार का न्यायानुप्तार ही विभाग 
नहीं है । वे अपने तिर्वाण की स्थापता उक्त सम्रापत्ति के ऊपर करते हैं, किन्तु सम्यक्‌ 
दर्शन के अभ्रभाव में वेनाशिक बौद्ध प्रुृतिलीवनता तक ही प्राप्त कर सकेंगे"। 


४१-- (३) सूत्रकार तथा भाष्यकार ने समापत्ति (प्रर्थात्‌ श्रभ्यास-से ध्येय विषय 
में स्वाभाविक-सा तल्मय भाव) की विशद व्याख्या की है । भाष्यकार ने सब समापत्तियों के 
उदाहरण दिये हूँ। ग्राह्म-विषयक समापत्ति त्रिविध है--प्रथम विश्वभेद श्र्थात्‌ भौतिक 
या गो-घट भ्रादि असंख्य भौतिक पदार्थ-विषयक। द्वितीय, स्थूलभूत या क्षिति आदि पंच- 
भूतत््वविषयक । तृतीय, सुक्ष्मभूत या शब्द श्रादि पंच-तन्मात्रविषयक । 


प्रहरा-विषयक सम्पत्ति वाह्म तथा श्राभ्यंतर इन्द्रियविषयक है । उनमें वाह्मेन्द्रिय 


( ८७ ) 


तीन प्रकार की है--ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण । प्रंतरिच्दिय वाह्मेन्द्रिय का नेता मन । 
य सब ही मूल - भ्रंत:करण॒त्रय के विकारस्वरूप हैं। बद्धि, श्रहंकार और मन ही मल अंतः- 
“कररात्रय हूँ । 
ग्रहीतृविषयक समापत्ति > पृवेकथित सास्मित ध्यान, कहा जा चुका है कि सबीज 
समाधि का विषय जो ग्रहीता है, वह स्वरूपग्रह्नता या पुरुषतत्त्व नहीं, वह बुद्धितत्त्व है। 
वह बुद्धिपुरुष के साथ एकत्ववुद्धि है, (दः्दशनशब्त्योरेकात्मतेबास्थिता) ; इसलिये वह व्यव- 
हारिक द्रष्टा या ग्रहीता होती है । चितेन्द्रिय संपूर्ण लीव न होने से पुरुष में स्थिति नहीं होती । 
श्रतः जब वृत्तिसारूप्य रहता है, उस समय श्रविशुद्ध द्रष्टभाव ही बव्र्यवहारिक द्रष्टा है । 
“ज्ञान का ज्ञाता से हूँ” इस प्रकार का भाव ही उसका स्वरूप है । ज्ञान, सम्यक निरुद्ध होने 
पर जो शांतवृत्ति के ज्ञाता स्वस्वरूप में रहते हैं वे ही पुरुष या स्वछूपद्रष्टा हैं । 
इसके सिवाय ईश्वर समापत्ति, मुक्‍्तपुरुषसमापत्ति इत्यादि जो सब समापत्तियां हो 
सकती हूं वे ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीता इत तीन विषयों की समार्पत्ति के अंतर्गत होती हूँ । 
ईइवर भआादि की मूृत्ति या मन में इस प्रकार के भावों का झालंबतन कर समापन्न हुश्रा जाय 
तो वह समापत्ति भी यथायोग्य विभाग में परिगणित होगी । 


भाष्यमू--तत्र-- 
९ ९ नेक (९ ३ 
शब्दार्थज्ञानविकल्पे: सक्टीणा सबितकों समापत्ति:॥ ४२॥ 


तदथ्यथा गौरितिशब्दो गौरित्यर्थों गोरिति झावमित्यविभागेव विभक्तावासपि ग्रह 
दृष्टमू। विभज्यसानादचास्ये शब्दधर्मा अन्ये अर्थयर्मा अम्ये विज्ञालधर्मा इत्येतेजां विभकतः पन्‍्या: । 
तत्न सभापन्नस्यथ योगिनों यो गवाह्यर्थः राघाधिप्रश्ञा्यां समारुढ़:ः स चेज्छब्दार्थन्ञान विकल्पान- 
विद्ध उपावर्ततते सा संकीर्णा समायत्ति: सचितक्षत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 

भाष्यानुव[द्‌ू---उनमें--- 
० ४२--शव्दार्थज्ञान के विकख्प से संकीर्ण या मिश्चित समापत्ति सवितर्का हैं ॥ 

जैसे--गो' यह शब्द, गो यह अर्थ, गो यह ज्ञान। इनमें ( शब्द, श्रथ तथा 
ज्ञान का ) विभाग रहवे पर भी ( साधारणतः ) ये अभिन्नरूप से ही गृहीत होते रहते 
हैं । विभज्यमान होने पर “िन्‍त शब्दधर्म, 'भिन्‍न पअ्रर्थंथ्म! और 'िन्‍्त विज्ञान धर्म 
इस प्रकार इनके विभिन्‍न मार्ग भी देखे जाते हैँ । इनमें ( विकल्पित गवादि श्रथ में ) 
समापन्‍न योगी समाधिप्रज्ञा में जो गवादि श्रथ॑ समारुढ़ होता है वह यदि शब्द, श्र्थ और 
ज्ञान के विकल्प द्वारा अनुविद्ध होकर उपस्थित हो, तो उस संकीर्णा समापत्ति को सवितर्का 
कहा जाता है । | 

टीका ४२--( १) समापत्ति और प्रज्ञा अविनाभावी हैं। भरत: समाधि प्रज्ञा विशेष 
को सवितर्का समापत्ति कहा जाता है। तक शब्द, का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिंता है। 

* तक - विशेषतर्क । जिस समाधि प्रज्ञा में वितक रहता है, वही सवितर्का समापत्ति है । 


( छूकर ) 


तके या बास्यमसी लिया । इसका विश्लेषण कर देखने से उसमें शब्द, प्रथे तथा ज्ञान 
की संक्रीर्ण या मिश्र अवस्था मिलती हैं। मात लो गो यह शब्द या -नाम है। इसका 
प्रथे है चतुप्पद, जन्तु विशेष । गोनदार्थ का जो ज्ञान हैं वह हमारे अन्तर में होता है। 
गाय के साथ उसका एकत्व नहीं हैं तथा गो इस नाम के साथ भी गो-ज्ञान और गो जन्तु 
का एकत्व नहीं है; क्योंकि कोई भी नाम ही गो-बाचक हो सकता है । अतएव नाम पृथक्‌, 
श्रथ पृथक और ज्ञान (विज्ञान-तर्म) पृथक हैं । किन्तु, साधारण श्रवरथा में जो नाम है 
वही नामी है तथा वही नाम-तामी का ज्ञान है ऐसी प्रतीति होती हैं। वास्तव में एकत्व 
नहीं रहने पर भी 'गो बद का ज्ञानानपाती जो एकत्व का ज्ञान है (अर्थात्‌ गो-शब्द, 
गो-प्र्थ और गों-ज्ञान एक ही है--इस प्रकार गोशबर की बाय्यबृत्ति का जो ज्ञान है वह 
अलीक होगे पर भी व्यवहार है), वह विकल्प है (११६ सूत्र द्रप्डब्य) । इसीलिये हमारा 
साधारण चितन गाददाज-वान-जिकाश से संकी्श वितन होता है । इसमें बिकल्परूप व्यव- 
हाय आंति संबद्ध रहने के कारण ऐसा चिन्तन प्रविशुद्ध चितन है भ्ौर यह उन्नत ऋतम्भरा 
योगजप्रज्ञा के उपयुक्त नहीं है । 

परन्तु पहिले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपस्थित होती हैं। फलत: साधारण 
दब्दमय चितन-से, चितन की सट्टायता से, जो योगज: प्रज्ञा होती है वह सवितर्का समापत्ति हैं । 

भ्रागं चलकर निवितर्कादि समापत्ति के साथ प्रभेंद दिखानें के लिए सूत्रकार 
(साधारण चिंता के समान) इस समापत्ति का बिलेपगाकर दिखाते हैं। गो-विषय में 
सवितर्का समापत्ति होने पर गो-संबंधी प्रज्ञा पैदा होगी। यह प्रज्ञा-समद-वावय-साध्यरूप से 
होगा, जेसे--“यह अ्म॒क की गाय' इसके वदन पर इतने रोएँ हे इत्यादि । 

ग्रवश्य समापत्ति-द्वारा योगीलोग गवादि सामान्य विषय का प्रज्ञामात्र ही लाभ 
नहीं करते हैं, तत्वविषयक प्रज्ञालाभ ही रामापत्ति का मुख्य फल है, उसके द्वारा वैराग्य 
सिद्ध होता है और क्रमशः ॥वल्यलाभ होता है । 


आष्यमू---यदा पुनः झष्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धों श्रुतानुभानज्ञानविकल्पशून्यायां समाधि- 
प्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोर्यस्तत्स्वहूपाकारमात्रतयेब अ्रवच्छिदयते सा च निवितर्का 
समापत्ति: । तत्‌ परं प्रत्यक्ष तच्च श्रुतानुमानयोवीज, ततः श्रुतानुमानेप्रभवतः। न च 
श्रुतानुमानज्ञानसहभूत॑ तद्दशन तस्मादसंकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निरवितर्कंसमाधिजं 
दर्शनमसिति । निर्वितर्काया: समापत्तेरस्था: सूत्र ण लक्षण द्योत्यते । 


स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवर्थ भात्रनिा सा निर्वितकों ॥ ४३ ॥ 


या दाब्दसंकेत श्रुतानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धों ग्राह्मस्वरूपोपरक्‍्ता प्रज्ञा स्विव 
प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मक॑ त्यव्क्तवा पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्मस्वरूपापल्नेव भवति सा निर्वितर्का 
समापत्ति: | तथा च व्याख्याता । तस्या ,एकवुद्ध्युपक्रमों ह्र्थात्मा श्रणुप्रचयविद्येषात्मा गवदि- 
घंटादिवी लोक: । स च संस्थानविशेषों भतसुक्ष्माणां साधारणों धर्म श्रात्मम्ृतः, फलेन व्यक्ते 


( ८६ ) 

नानुसितः, स्वव्यव्जकञ्जनः प्रादुर्भवति, धर्मान्तरोदये च तिरोभवति, स्‌ एव धर्मोश्वयवीत्यु 
च्यते, योइसावेकइच महांइचाणीयांदच स्पदशवांइच क्रियाधर्मकर्चानित्यदच, तेनावयविनाव्यवहाराः 
क्रियन्ते । 

यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सुक्ष्म॑ च कारणमनुपलध्यमविकल्पस्थ, तस्यावंय- 
व्यभावादतद्ूपप्रतिष्ठ सिथ्याज्ञानसिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्त सिथ्याज्ञानसिति, तदा 
सम्यरज्ञानसपि कि स्थाद्‌ विषयाभावाद्‌; यद्‌ यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनान्नातं (आस्नातं) 
तस्मादस्त्यवयवी यो महत्वादिव्यवहारापन्न: समापत्तेनिवितर्काया विषयोभवति ॥ ४३ ॥। 

भाष्यानुवाद--शब्द संकेत की स्मृति (१) अपनीत होने पर श्रुतानुमान-ज्ञान- 
कालीन विकल्प से हीन समाधि प्रज्ञा में स्वरूपमात्र से श्रवस्थित विषय स्वरूपाकारमात्र से 
ही परिच्छिनत्न होकर भासित रहती हैं, (तब) निर्वितर्का समापत्ति कही जाती है। वह 
परम प्रत्यक्ष है एवं श्रुतानुमान का बीज है, उसी से श्रूतानुमान प्रवरतित होते है (२) । वह 
परम प्रत्यक्ष श्रुतानुमात के सहभूत नहीं। अ्रतः योगियों का निरवितक॑ समाधि से उत्पन्न 
दर्शन (प्रत्यक्ष को छोड़कर) भ्रन्य प्रमाणों द्वारा संकीर्ण नहीं है। इस निवितर्का समापत्ति 
का लक्षण सूत्रद्वारा कहा जा रहा है-- 

४३--स्मृतिपरिशुद्धि होने से स्वरूपशून्य जैसी श्रर्थमात्रनिर्भासा (३) समापत्ति 
निवितकरई होती है । स्‌ | 

दब्द संकेत की और श्रुतानुमान-ज्ञान की विकल्पस्मृति भ्रपगत होने पर ग्राह्यस्वरूप 
से उपरकक्‍्त जो प्रज्ञा अपने ग्रहणशात्मक प्रज्ञास्वरूप को मानों त्याग करके पदार्थमात्र के 
भ्रांकार से ग्राह्मस्वरूप प्राप्ति के भ्रनुकुल हो जाती है, वह निवितर्का समापत्ति है। 
(सूत्रपातनिका में) ऐसा ही व्याख्यात हुआ है । उसका (निवितर्का समापत्ति का) गवादि 
या घटादि विषयं--एक बुद्धि के जनक, श्रर्थात्मक (दृश्यस्वरूप) और अणुप्रचय-विशेषात्मक 
(४) हैं। यह संस्थान विशेष (५) समस्तें सूक्ष्मभूत का साधारण धर्म है और प्रात्म-भूत 
श्र्थात्‌ सदेव सूक्ष्मभूतरूप स्वकाररा नें अनुगत, विषय के भ्रनुभव-व्यवहार भ्रादिरूप व्यक्त कार्य 
द्वारा अ्नुमित तथा श्रपनी श्रभिव्यक्ति के हेतु भूत द्रव्य से व्यंजना पाकर प्रादुर्भत होता 
है। धर्मान्तर का उदय होने पर उसका (संस्थान विशेष का) तिरोभाव होता है । इस धर्म 
को अभ्रवयवी कहा जाता है । इसकी व्यवहारसिद्धि एक; वृहत्‌ या क्षुद्र, इन्द्रियग्राह्म, क्रिया- 
धर्मक और अनित्य अ्रवयवी द्वारा होती है । 

जिनके मत में यह प्रचय-विशेष अवस्तुक है एवं उस प्रचय का सूक्ष्म (तन्मात्ररूप) 
कारण भी विकल्पहीन (निविचारा) समाधि प्रत्यक्ष के भ्रगोचर हे ( अ्रवस्तुक है, इसलिए) 
उनके मत में ऐसा कहा जायगा कि अवयव के श्रभाव से ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वह अतद्ूप- 
प्रतिष्ठ (निरवयवी-शून्यप्रतिष्ठ) है । इस तरह (६) प्रायः सब ही ज्ञान सिथ्या ज्ञान हों 
जाता है । ऐसा होने पर विषय के श्रभाव की कौरश संम्यक्‌ ज्ञान कौन होगा ? क्योंकि 
जो जों इन्द्रिय से जाना जाता है वे ही श्रवयवित्वधर्म से युक्त हेँ। इसीलिए जो महत्त्व 
आ्रादि ( बड़ा, छोटा ) व्यंवहार प्राप्त, निवितर्का समापत्ति का विषय हो ऐसा अंवयंवी 
( धर्मी ) है। 

टीका--४३ । (१) पहिले यदि सवितके ज्ञान से निवितकीौ ज्ञान को भेद समझ 
लिया जाय तो इस भाष्य का समझना सरल होगा। 


( ६० ) 


माधारगात: शब्द- (नाम) ज्ञान के साथ ब्र्व का स्मरण होता हे और प्र्थ ज्ञान 
के साथ नाम ( जातिगत वा व्यवितगत ) का स्मरण होता है, अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का 
चिन्तन परस्पर झव्िगाणाय से होता हैं। किखलु शहद पृथरद सत्ता हैँ श्रौर श्रर्य पृथक सत्ता 
है। केवल संकेत पूर्वक व्ययटारजनित संदकारबग ही दोनों का स्मृति सांकाय्य होता है । 
शब्द त्याग करके केवल झर्नमात्र-विलन करने का श्रभ्यास करते करते उस स्मृतिसांकरय्ये 
का नाश हो जाता है। उस समय बिना शब्द के भी अर्थ की चिता होती है। इसको 
दार-संकेस-स्म ति-परिशिद्धि कहते हैं। इसका अनुभव करना दुप्कर नहीं । 

इस प्रकार से शब्द के ब्रिना सहारे के जो ज्ञान होता है बही यथार्थ ( यथा-्ग्र्थ ) 
ज्ञान है । कारण यह है कि शब्द द्वारा वस्तुतः अनेक अगसत्ता को सर्वेदा हम सत्ता कहकर 
व्यवहार करते हैँ । जैसे हम बोनते हैं “काल अनादि श्रनंत हैँ । यह सत्मरूप से व्यवहृत 
होता है; किन्तु भ्रनादि तथा अनंत अभावपदार्व हैं। उनका साक्षात ज्ञान कभी नहीं हो 
सकता है और काल भी अधिक गास्बद्प मात्र हैं। अनादि, अनंत, काल इत्यादि शब्दों से एक 
' प्रकार का ज्ञान ( अर्थात्‌ विकल्प ) भले ही हो, किल्तु वस्तुतः झानगोवर ( ज्ञेय ) कोई 
भी वस्तु उसके मूल में नहीं रहती हैं । भ्रतएव शब्दसट्रायक ज्ञान भ्रधिकतर अलीक 
“ विकत्प मात्र है। अतः इस प्रकार का ज्ञान ऋत वा साक्षात अभिगत सत्य नहीं होता, 
किन्तु सत्य का आभासमात्र होता हैं। & आगम तथा अनुमान-प्रमाण शब्द-सहायक 
' ज्ञान होता है, श्रतः आगम और अनुमान से प्रमित सत्य-समूह ऋत नहीं होते हूँ । 
मान लो कि आगम और पअनुमान के द्वारा प्रमाणित हुआ “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । 

सत्य का अर्थ यथार्थ है । यथार्थ अनन्त इत्यादि शब्दीं का अर्थ धारणा ( धारणा 

ऐन्द्रयिक तथा मानस प्रत्यक्ष ) योग्य नहीं है। भरत: इन शब्दों के अतिरिवत अंत न रहना' 
: यथार्थ होना' इत्यादि रूप कोई अर्थ (ध्येय विषय) नहीं है जिसका साक्षात्कार होगा। 
वस्तुतः इन शब्दों के साथ बाचक ब्रह्म का कुछ संपर्क नहीं है । उन शब्दों को भूलने पर 
' ही बह्मपदार्थ की उपजब्धि होती है । 
। अतएवं श्रुतानुमानजनित ज्ञान तथा साधारण शब्द राहायकृत प्रत्यक्षज्ञान विकल्पहीन 
'विशुद्ध ऋत नहीं है, किन्तु शब्द-महाय-शून्य केवल अर्ब-मान-निर्मायक जो निर्वितक॑ ज्ञान 
' है वही प्रकृत ऋत ज्ञान होता है। 

४३--(२) निवितर्क और निरविचार दोनों ही एक प्रकार के दर्शन हैं । परमार्थ 
साक्षात्कारी ऋषि उस प्रकार का निवितर्क तथा निविचार ज्ञान प्राप्त कर शब्दों के द्वारा 
(श्र्थात्‌ सवितर्क भाव से) उपदेश करते हैं, इस प्रकार प्रचलित प्रमार्थ तथा तत्त्व-विषयक- 

' प्रतिज्ञा और यूक्ति स्वरूप मोक्षशास्त्र प्रादुभ त हुए हैं । 


३--( ३) स्वरूप शुन्य के समान में जान रहा हूँ” इस प्रकार भाव शून्य के समान 
ु श्र्थात्‌ इस प्रकार का भाव सम्यक्‌ विस्मृत होकर । स्व+-रूप ८ स्वरूप; स्व ८ ग्रहणात्मक 
« अत तथा सध्य के भेद समझना चाहिये | ऋत का अथ गत या साज्षात अधिगत, वह एक प्रकार 
सत्य है फिन्‍्त्‌ उसके सिवाय श्रन्य सत्य भी हैं जो वाक्यों के द्वारा व्यक्त दोता है | यथा--“धूम के नीचे अग्नि 
है! इत्यादि सत्य है और भ्रिन को साक्षात्‌ करने के बाद जो शान होता दे वह ऋत दै।ऋत॑ 
९670०90प०) 48०0, सत्य ८ (0070७ए0प४३॥ 7&00 न्‍ 








( ६९१ ) 


प्रज्ञा; वही प्रज्ञारूप ८ स्वरूप । अर्थात्‌ प्रज्ञेय विषय में अतिमात्र स्थिति होने के कारण जब 
में प्रज्ञाता या 'में जान रहा हूँ” इस भाव की सम्यक्‌ विस्मृति हो जाती है, तभी श्रर्थमात्र 
निर्भासा स्वरूप शून्य सी प्रज्ञा होती है । ह 
शब्दादिपूर्वक विषय प्रज्ञात होते रहने पर भी बहुत से करणा की क्रियाएँ या क्रिया 
के संस्कार रहते हैं अतः: उस समय सम्यक्‌ आत्मविस्मृति या स्वरूप शून्य सा भाव नहीं 
होता है । हैः 
शंका हो सकती है कि जब समाधि ०तवेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशन्यमिव' है, तब 
सवितर्का समापत्ति क्या समाधि नहीं होती है? नहीं होती, सवितर्का समापत्ति समाधि- 
मात्र नहीं है, पर वह समाधिज प्रज्ञा की स्थिति-हूप अवस्था होती है । समाधि स्वरूपशन्य 
के समान होने पर भी तत्पूर्वक जो प्रज्ञा होती है वह प्रज्ञा साधारण ज्ञान के जैसी शब्द- 
सहाया हो सकती है; फलतः उस शब्दसहायक समाधिप्रज्ञा के द्वारा जब*चित्त सदा पूर्ण रहता 
है तब उस अवस्था को सवितर्का समापत्ति कहा जाता है । और जब शब्दादि से निर्मुक्त 
समाधि के अनुरूप, स्वरूपश्न्‍्य के समान ज्ञानावस्था के सब संस्कार संचित होकर चित्त को: 
पूर्ण करते हैँ, तब उसे निवितर्का समापत्ति कहा जाता है। ग्रत: समाधि की ज्यों की त्यों. 
प्रतिमूति-रूप अ्रवस्था ही निवितर्का है और समाधिज ज्ञान को भाषा के द्वारा अनुभव करना 
सवितर्का हेंब |. मु 
शब्द उच्चारित होने से भी विकल्पहीन निवितक और निर्विचार ध्यान हो सकते 
हैं; जेसे---जब हदब्दार्थ का ज्ञान “हीं रहता, पर «शब्द केवल ध्वनिमात्ररूप से ज्ञात होता 
है, तब । भ्रथवा अभ्यंतर में शब्द का उच्चारण-जनित जो प्रयत्न होता है केवल उसी पर 
ही जब लक्ष्य होता है तब उसमें विकहपहीन ग्राह्म ध्यान हो सकता है। और यदि लक्ष्य 
केवल उस प्रयत्न ज्ञान के ग्रहण में अथवा ग्रहीता में रहे, तो उस प्रकार के शब्दोच्चारण 
काल में भी विकल्पहीन ध्यान होता है । इ 
४३--(४) निवितर्का समापत्ति का जो विषय है अर्थात्‌ निवितर्का में स्थूल वियय' 
का जिस प्रकार ज्ञान होता है वही स्थूल का चरम सत्यज्ञान है । स्थूलः विषय उसकी अपेक्षा 
अधिक उत्तम रीति से नहीं जाने जा सकते | कारण, चित्त इन्द्रिय को सम्यक्‌ स्थिर करके तथा 
विकल्पशून्य करके निर्वितर्क ज्ञान होता है, श्रतः वह स्थूल विषयक चरम सत्यज्ञान है। सांख्य 
मत में समस्त दृश्य पदार्थ सत्‌ हूँ, किन्तु विकारशील हैं । विकारशील होने के कारण वे भिन्न 
भिन्न रूप से सत्‌ होकर ज्ञात होते रहते हैं । वे कभी श्रसत्‌ नहीं होते तथा श्रसत्‌ थे भी 
नहीं । इस कारण से वे हं--यह सदा के लिए ही सत्य है, कहा जा सकता है। अवद्य जो 
जिस हालत में सद्रूप से ज्ञात होता है, सो उस हालत में सत्य है श्रर्थात्‌ वे उस दशा में सत्‌ 
हैं" यह बात सत्य है । किसी एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ समभना विपयेय या भिथ्या है।' 
मिथ्या का अर्थ असत्‌ नहीं । स्थूल पदार्थ साधारणतः जिस अवस्था"में सत्‌ रूप से ज्ञात 
होते हैं वह (ज्ञानशक्ति की) अति चंचल तथा समल श्रवस्था होती है; श्रतः साधारण 
श्रवस्था में प्रायः एक पदार्थ का अन्य रूप से ज्ञान होता है या मिथ्या ज्ञान होता है । किन्तु 
निवितके समाधि स्थूलविषयिणी ज्ञानशक्ति की अत्यन्त स्थिर तथा स्वच्छ अवस्था है अतः 
उसमें जो ज्ञान होता है वह तद्दिषियक चरम सत्यज्ञान हैन। ॥ 
: अपेक्षाकृत सूक्ष्मज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान हटने पर ही, यह ज्ञान सत्य हैं और पहला ज्ञान: 


( छे९ ) 


सिथ्या था, ऐसा निश्चय होता है । किन्तु निवितक समाधिज ज्ञान जब्र (स्थूल विषय के संबंध 
में ) सृक्ष्मतम ज्ञान होता है तब वह हटने योग्य नहीं होता है, प्रत: वह उस विषय का चरम 
सत्य ज्ञान है । 

जो वैनाशिक बौद्ध लोग वाह्य पदार्थों को मूलतः शून्य वा असत्‌ कहते हैं उनकी 
ग्युक्तता भाष्यकार दिखा रहे हैं | पाठकों के सुगम बोध के लिए पहिले पदों का भ्रर्थ व्या- 
ख्यात हो रहा है । एक बुद्धचुपक्रम वा एक बुद्धाबारभ्भक श्रर्थात्‌ बहू एक' इस प्रकार बुद्धि 
का आ्रारम्भक या ज्ञापक है अर्थात्‌ यद्यपि विषय-समूह बहुत अ्वयवों की समष्टि हें तथापि वे 


“यह एक अवयवी है” इस तरह से बोधगम्य होते हैं । 


अर्थात्मा ८ दृश्य स्वरूप, श्र्थात्‌ विषय की पृथक सत्ता है । यह वैनाशिकों के मता- 
नुसार विज्ञान-धर्म-मात्र भ्रथवा शून्यात्मा नहीं है । अगप्रतयभ्रियेषात्मा ८ प्रत्येक विषय भ्रन्य 
विषय से भिन्न या विशिष्ट एक एक अणसमण्टि है । 


निवितर्का समापत्ति के विषय जो गवादि ( चेतन भूत ) या घटादि हें वे उक्त 
त्रिविध लक्षणान्तगंत सत्‌ पदार्थ हैं। अर्थात्‌ श्रणु के समप्टिमूत एक एक विषय जो निवितर्का 
द्वारा प्रज्ञात होते है वे ( बौद्धमत के ) अलीक पदार्थ नहीं, पर सत्यपदार्थ हैं । 


४३--( ५ ) भूतसूक्ष्म का संस्थान विशेष, आत्मभूत इत्यादि विशेषणों के द्वास 
प्रागुक्त भ्रवयवी के विषय भाष्यकार ने विशद किए हैं । इत सब हेतुगर्भ विशेषणों द्वारा इस 
सम्बन्ध के सभी आंत मत निराक्ृत हुए हैं । 


घट का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की गई है । एक घट शब्दादि परमाणु का 
संस्थान-विशेष-स्वरूप है । भ्रौर वह शब्दादि परमाणु का साधारण धर्म है भ्रर्थात्‌ शब्दस्पर्शादि 
प्रत्येक तन्‍्मात्र का ही घटाकार धर्म है। घट के जो घटरूप, घटरस, घटस्पर्श इत्यादि धर्म 
हैं वे एक दूसरे के श्रनपेक्षित एक एक तन्मात्र के धर्म हें । रूपघर्म स्पर्शादि की श्रपेक्षा नहीं 
रखता है, स्परशंधर्म भी वैसे ही शब्दादि तन्मात्र की श्रप्ेक्षा नहीं करते हें, इत्यादि । इसके 
द्वारा यह जान पड़ता है कि वस्तुत: घट शब्दरूपादि परमाणु से उत्पन्न एक संपूर्ण श्रतिरिक्त 
द्रव्य नहीं है परंतु वह उन परमाणुश्रों का “आत्मभूत” या श्रनुगत द्रव्य है श्रर्थात्‌ शब्दादि 
गुण जिस प्रकार परमाणु में है, उस प्रकार घट में भी । (२। १६ (३) द्रप्टव्य।) श्रतः घट 
धर्म सचमृच परमाणु धर्म का अनुगत है । पाषाणमय पर्वत तथा पाषारा में जो संबन्ध रहता 
है, घट में तथा परमाणु में भी वही संबंध रहता है । और यद्यपि घट शब्दादि परमाणु युक्त 
है, तथापि वह ठीक परमाणु नहीं, पर परमाणु का संस्थान विशेष है, यह “व्यक्त फल-द्वारा 
अनुमित होता है” । श्रर्थात्‌ घट इस प्रकार के भ्रनुभव तथा घट के व्यवहार-द्वारा घट पर- 
माणु मात्र नहीं हैं; यह अनुमान होता है । 

और घट अपने व्यंजक निमित्तों के द्वारा ( जैसे कुलालचक्र, कुम्भकार भआ्रादि ) 
अड्जित या व्यक्त रूप से प्रादुर्भूत होता है एवं यथायोग्य निमित्त ( जैसे कि चूर्णीकरण ) 
द्वारा अन्य चूर्णरूप धर्म का उदय होने पर घट और व्यक्त नहीं रहता है । 

श्रतएव घट नामक अ्रवयवी को ( तथा उस जाति के समस्त स्थूल पदार्थों को, श्रतः 
स्थूल शब्दादि गुणों को ) निम्नलिखित लक्षण से लक्षित करना उचित है :--एक, महान्‌ 
या भ्रणीयान्‌ ( अर्थात्‌ बड़ा या अपेक्षाकृत छोटा ), स्परशवान्‌ या चक्षु आ्रादि ज्ञानेन्द्रिय के 


( ६३ ) 


विषय, क्रियाधर्मक या श्रवस्थाम्तर प्रापक क्रियाशीलता यूवत ( यह कंमेंन्द्रिय के सहायक 
अनुभव का विषय है ), अ्रतः भ्रनित्य या आविर्भाव तथा तिरोभाव युक्त पदार्थ । 

इन सब लक्षणों से लक्षित पदार्थ ही स्थूल अ्रवयवी के रूप में हमारे द्वारा व्यवहृत 
होते हैं । यही निवितर्का समापत्ति का विषय है । निवितर्का समाधि द्वारा अ्रवयवी जैसे 
विज्ञात होता है वही उस विषय का सम्यक्‌ ज्ञान है । 

४३--( ६ ) वैनाशिक बौद्धमत में घटादि पदार्थ रूपधर्म मात्र है, तथा रूप धर्म 
मूलतः शून्य है; अतः घट इत्यादि मूलतः अवस्तु होते हैं । इस प्रकार का मत सत्य होने पर 
“सम्यक्‌ ज्ञान कुछ भी नहीं रहता । बौद्ध बोलते हैं 'रूपी रूपाणि पश्यति शन्यम्‌' श्रर्थात्‌ 
समापत्ति में रूपी रूप को शून्य देखते हैं । इस शून्य का श्रर्थ भ्रगर अवस्तु हो जाय, तो 
रूप को न देखना ही ( श्र्थात्‌ ज्ञानाभाव ही ) सम्यक्‌ ज्ञान हो जाय किन्तु यह सर्वथा 
भ्रसंगत है, और शून्य यदि ज्ञेय पदार्थ-विशेष हो तो वह अ्रवयवी विशेष होगा । अ्रतएव 
सांख्यीय दर्शन ही स्वेथा न्याय्य होता है। 





एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक््मविषया व्याख्याता॥ ४४॥ 


भाष्यमू---तत्र भूतसुक्ष्मष्वशिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेष॒ या 
समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकवुद्धिनिर्धाह्ममरेवोदितधर्मविशिष्ट भूतसुक्ष्मसाल- 
म्बनीभूत समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । या पुनः सर्वथा सर्वेतब्ञान्तोदिताव्यपदेदयधर्मानवच्छि- 
प्रेषु सर्व्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति: सा निब्विचारेत्युच्यते । एवं स्वरूप हि तद्धू त- 
सुक्ष्मम्‌, एतेनेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूपमुपरअजयति, प्रज्ञा च स्वरूपशन्ब 
वार्थमात्रा यदा भवति तदा निविचारेत्युच्यते । तत्र मह॒ृद्वस्तुविषया सवितर्का निवितर्का च, 
सुक््मविषया सविचारा निविचारा च। एवं मुभयोरेतयेव निवितर्कया विकल्पहानिर्व्याख्याता 
इति ॥ ४४ ॥ 


* ४४--इसके द्वारा सुक्ष्मविषया सविचारा और निविचारा नामक समापत्ति भी 
ब्याख्यात हो गईं । 
भ्राष्यानुवाद---उनमें (१) श्रभिव्यक्तधर्मवाले सुक्ष्मभूत में देश, काल तथा निमित्त 
के अनुभव द्वारा जो अ्वच्छिन्न समापत्ति होती है वह सविचारा है । इस समापत्ति में भी 
एक बुद्धिरुप से ग्रहणायोग्य उदित-धर्म-विशिष्ट सूक्ष्मभूत श्ालंबन-स्वरूप होकर समाधि- 
प्रज्ञा में आरूढ़ होता है । और शांत, उदित तथा अव्यपदेश्य, इस धर्मत्रय द्वारा अनवच्चछिन्न 
(२) सर्वधर्मानुपाती, सर्वधर्मात्मक (सुक्ष्मभूत में) एवं सर्वतः--इस प्रकार की जो सर्वथा 
(वा सब तरह से) समापत्ति होती है वह निविचारा है। सुक्ष्मभूत ऐसा “इस तरह से वह 
झलंबन स्वरूप हुआ है --इस प्रकार का शब्दमय विचार सविचारा में समाधि-प्रज्ञा-स्वरूप 
को उपरंजित करता है । और जब वह प्रज्ञा स्वरूपबून्य के समान श्रथंमात्र निर्भासा होती, 
जब उसे निविचारा समापत्ति कहा जाता है । उक्त समापत्तियों में महुद्‌वस्तुविषया समापत्ति 


(६. ६४.) 


(३) स्वितर्का तथा निवितर्का होती है एवं गृल्मबस्लुत्रियया समापत्ति सविचारा तथा' 
निविचारा होती है। ए से इस निवितर्का के द्वारा अपनी और निविबारा की विकत्पशुन्यता 
व्याख्यात हुई है । 

दीका ४४-- (१) सविचार क्‍या है वह पहिले कहा जा चुका है। (१।४१) 
भाष्यकार ने यहाँ पर पिनेधरूग जो कुछ कहा है सो व्यास गाग हो रहा है । अभिव्यकक्‍तधर्मंक - . 
जो घटादिहूप से अ्रभिव्यवत हैँ । जो ज्ांत रूप से प्रवशिव्यत है ऐसा नहीं । भतः सुक्ष्मभूत 
में समाहित होने के लिए घटादि श्रभिव्यवत धर्म को लेकर ही होना पडता है । 

देश, काल तथा निमित्त :---घटा दिधर्म लेकर उसके कारण सूक्ष्मभृत की उपलब्धि 
करना हो तो घटा:दिद देश भी ग्राह्म होगा और उस तन्मान्त की उपलब्धि उस देश- 
विशेष के अनुभव से अ्रवच्छित हो जायगी। शोर बह केबल वर्तगानकाल में उदित धर्म के 
प्रनुभव से अवच्छिन्न हो जायगी। प्रति अतीत तथा अनागता-जर्ताव तब्मान्न से जो हुश्रा 
हैं तथा हो सकता है, एतद विपयक ज्ञान से रहित होगी । 

सिमित्त जिस धर्म को लेकर जिस तन्मात्र की उपलब्धि होती है बही निमित्त है। 
प्रथवा धर्म विशेष को लेकर तन्मान्र विशेष में जाने का भाव ही निमित्त होता है । निमित्त 
से अवच्छिन्न का श्रर्थ हैं किसी एक विशेष निमित्त से उपलब्ध । प्रज्ञा सर्वधर्म के श्रनुपाती 
होने पर निमित्त से श्रवच्छिन्न नहीं होती है | »८ 

सविचार समाधि में सवितके के समान विषय एक बुद्धि द्वारा व्यपदिष्ट होता है; 
भ्र्थात्‌ यह इतर से भिन्न एक या एक जातीय भ्रणु' इत्यादि रूप में ज्ञात होता है । सविचारा 
समापत्ति की प्रज्ञा रब्दार्थ ज्ञान विकल्प से संकीण होती है, कारण कि वह शब्दमय विचार 
से युवत है । उस विचार के द्वारा एक एक प्रकार का किन्तु फिर भी वर्तमान' जो सुक्ष्मभूत 
है तद्दिषयक प्रज्ञा होती है । 

४४--- (२) पहिले निविचारा समापत्ति का विपय कहकर पीछे भाष्यकार ने 
उसका स्वरूप कहा है; शब्दादि विकल्पशूस्य, रप्स्णशन्‍्त के समान सुक्षामतमात्र-निर्भास 
समात्रि का जो संस्कार हैँ, उससे यदि सूक््मभृत विपयवाली प्रज्ञायुवत्त हो श्रर्थात्‌ स्मृति 
से यूक्‍त हो, तब उसे निविचारा समापत्ति कहा जाय। 

सविचार में ज॑से देशविशेष से अश्रवच्छिन्न विषय की प्रज्ञा होती इसमें उस प्रकार 
नहीं परन्तु सावंदेशिक रूप से प्रज्ञा होती है । और, इस प्रकार वर्तमान कालमात्र में उदित 
ज्ञान-दारा अवच्छिन्न न होकर भृत, भविष्य, वर्तमान इन तीन अवस्थाओ्रों के क्रम के बिना" 
ही प्रज्ञा होती हैं एवं किसी एक धर्मरूप निर्मित्त विशेष के द्वारा श्रवच्छिन्न प्रज्ञा न होकर 
सर्वंधामिक प्रज्ञा होती हैँ । निवितर्का समापत्ति जैसा शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से हीन है, विचार 


>< विज्ञानभित्त कहते हैं, निमित्त परिणाम प्रयोजक पुरुष,थ विशेष | इस प्रकार के निमित्त के 
साथ इस विषय का बुद्ध संपर्क नहीं है । मिश्र कहते हैं, निमित्त पाधिव परमाशु के गन्ध तन्मात्र से 
प्रधानतः एवं रस आदि के सहाय से गौएत: उत्पत्ति इत्यादि | यह आंशिक ब्याख्यान है। 

भाष्यकार ने निविचार के लक्षण में देश, काल और तिमित्त की श्रनवच्छ्धिन्नता दिखाई हे | इसी 
से उक्त तीन पदार्थ स्पष्ट हुऐ हैं। दशिक अ्रनवच्छिन्नता - सवेतः | कालिक अनवच्द्धिन्नता - शांत तथा 
उदित और अब्यपदेश्य धर्म से अनवच्छिन्न । निमित्त द्वारा श्रनवच्छिन्त - सर्व धर्म के श्रनुपाती सर्वर्थर्मा 
त्मक | अतणव वह प्रज्ञा सवथा है। अ्रगले उदाहरण में यह स्पष्ट होगा 


( &४ ) 
के अभाव से निविचार भी वैसा है। सर्वधर्मानपाती -- सूक्ष्म विषय के जितने परिणाम हो सकते 
हैं उन सब धर्मो में बिना बाधा से उत्पन्न होने की शक्तिवाली प्रज्ञा । 


४४--( ३) समापत्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं--- 


(१ ला) सवितर्का समापत्ति यथा “सूर्य एक स्थूल आ्ाालम्बन हैं। उसमें समाधि 
लगाने से सूर्यमात्र निर्भासा चित्तवृत्ति होगी तथा सूर्य सम्बन्धी सब ही ज्ञान (उसके भ्राकार 
दूरत्व, उपादान इत्यादि का सम्यक्‌ ज्ञान) होगा। वह ज्ञान शब्दादि से संकीर्स होगा 
यथा--सूर्य गोल है, उसका दूरत्व इतना है इत्यादि | इस _प्रकार ढाब्दार्थज्ञान विकल्प से 

: संकीर्ण स्थूल-विषयिणी प्रज्ञाद्धारा जब चित्त पूर्ण होता है--उस प्रकार के ज्ञान से. चित्त 
जब सदा उपरंजित रहता है---तब उसे सवितर्का समापत्ति कहते हैं । 


( २ रा ) निवितर्का समापत्ति यथा:--सूर्य में समाहित होने से सूर्थ का रूपमात्र 
निर्भासित रहेगा। केवल वह रूपमात्र ज्ञान-गोचर रहने से सूर्यसंबंधी अन्य विषयों की ( नाम 
आदि की ) विस्मृति हो जायगी। उसी प्रकार अन्य विषय से शत्य ( अ्रतः शब्द, श्रर्थ, ज्ञान तथा 
विकल्प की संकीणंता से शून्य ) सूर्यरूपमात्र को स्वरूप शून्य के समान होकर ध्यान करने पर 
ठीक जिस प्रकार का भाव होता है, वह भावमात्र ही-निरवित्क प्रज्ञान होता है । समस्त स्थल 

पदार्थों को इस प्रकार से देखने पर योगी बाह्य द्रव्य को सिर्फ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
' शब्द इन कुछ गुणों से युक्त ही देख पायेंगे । वाक््यमय चिंतन से उत्पन्न जिस व्यवहारिक गण- 
समूह को वाह्म पदार्थ में आरोप कर लौकिक ब्यवहार सिद्ध होता है उसी की आंति उस समय 
गगी को हृदयंगम होगी । स्थूल द्रव्यों में से केवल शब्दादि पांच गण विकल्पशन्य भाव से उस 
समय अज्ञारूढ़ रहंगे। उस प्रकार का प्रज्ञामय चित्त की ग्रवस्था अर्थात्‌ जो केवल उस प्रकार की 
प्रज्ञा के भाव से समापन्न हो उसको निवितर्का समापत्ति कहते हैं। यही स्थल भत का चरम 
साक्षात्कार हैं। इसके द्वारा स्त्री, पुत्र, कांचन श्रादि संबन्धों की लौकिकमोहकर दृष्टि सम्यक 
रूपेणा हट जाती है । कारण यह है कि तब स्त्री आदि केवल रूपरस आदि के समावेश' रूप में 
साक्षात्‌ होते हैं सदा उपलब्ध होते हैं । स्थूल विषयक वाक्यहीन चिंतन निवितक ध्यान होता 

: हैं। उस प्रकार के ध्यान से जब चित्त पूर्ण रहता है तब उसे निवितर्का समापत्ति कहते हैं । 
( ३ रा ) सविचारा समापत्ति यथा:--निवितर्का के विकल्पशून्य ध्यान द्वारा सूयेरूप 

- साक्षात्‌ कर उसकी सूक्ष्म अवस्था की उपलब्धि करने की इच्छा से प्रक्रिया विशेष द्वारा & 
चित्तेन्द्रियों को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर योगी को सूर्यरूप की परम सूक्षावस्था की उपलब्धि 
होगी । वही रूपतन्मात्र साक्षात्कार होता है । पहिले पहल श्रुतानू मानपूर्वंक “भूत का: कारण 
तन्मात्र है! यह जानकर उसके विचारद्वारा चित्त को स्थिर करके- सूक्ष्म भूत की उपलब्धि 
की श्रोर प्ररवत्तित करता पड़ता है इस कारण, सविचारा समापत्ति दब्दार्थ ज्ञान विकल्प से 
संकीर्ण हैं । यह देश, काल झौर निमित्त से अवच्छिन्न होकर होता है। श्रर्थात्‌ सूर्य की 


(9 दो प्रकार से सूज्षमावस्था में पहुँचा जाता है | प्रथम, ध्येय भाह्न विषय के सक्षम से सूद्मतर अंश में 
' चित्त का समाधान करके शेष परमाणु में पहुँचना चाहिये | द्वितीय, इन्द्रियों को क्रमशः अधिकतर स्थिर करते 
करते जब ये अत्यन्त स्थिर हो जाय--जिससे अ्रधिक स्थिर होने पर वाह्म जन लुप्त हो जाता हे तबं जो 
«सह्रमरूप से सह्ृमतम विषय का शान होंता है वद्दी परमाणु ह। शब्दादि गुण की सूक्ष्म अवस्था दी परमार 
है | शसे स्मरण रखना चाहिए | 


( ६६ ) 

स्थिति के देश में ( सबेत्र नहीं ), सूर्य के वर्तमान या व्यक्त रूप-द्वारा ( अतीत, अनागेत 
रुप द्वारा नहीं ) तथा सूर्य के चक्नु से ग्राह्म ज्योतिधर्म रूप निमित्त के द्वारा ही यह प्रज्ञा 
होती है । 

योगी रूपतन्मात्र का साक्षात्कार करने पर नील पीत आभादि असंख्य रूपों में से केवल 
एकाकार रूप-परमाणु का ही प्रत्यक्षानुभव करते हैं । शब्दादि के विपय में भी ऐसा ही 
है । बाह्य विषय से हमको जो सुख, दुःख तथा मोह होने हैं, वे स्थूल विषय के अ्रवलंबन से 
होते हैं, क्योंकि स्थूल विषय के नाना भेद हैं एवं उन भेंदों से ही सुख-करत्व श्रादि 
घटते हैं । सुतरां एकाकार सूक्ष्म विषय की उपलब्धि होने पर वेषयिक सुख, दुःख तथा 
मोह सम्यक्‌ दूर हो जायेंगे। 

यह सुखादिश्न्य तन्मात्र' “इसकी इमप्रकार उपलब्धि करनी चाहिये इत्यादि शब्दा- 
दिविकल्प से संकीर्ण प्रज्ञा-द्वारा जब चित्त पूर्ण रहता है, तब उसे यूध्मगत-विषयक सविचारा 
समापत्ति कहा जाता हैं । 

केवल तन्मात्र ही सविचारा समापत्ति का विषग्र नहीं होता है। तन्मात्र, श्रहंकार, बुद्धि 
ग्रौर अव्यक्त ये सभी सूक्ष्म पदार्थ सविचारा के विषय हैं । 


( ४ था ) निरविचारा समापत्ति:--सविचारा में कुशलता होने पर जब शब्दादि की 
संकीर्ण स्मृति हट जाती हैं तब केवल सूक्ष्म विषयमात्र की निर्भासक समाधि होतो है---इस 
प्रकार के विकल्पहीन समाविभावों से चित्त जब्ब पूर्णो रहता है--तब उसे निविचारा समापत्ति 
कहते हें । 

निविचारा देश, काल तथा निभित्त से अनवच्छिन्न होकर निष्पन्न होती हे। भ्रर्थात्‌ 
बह सर्व देशस्थ, सर्वेकाल व्यापी विषय की एवं साथ ही साथ सर्वधर्म की भी निर्भासक है । 
सविचारा में धर्मविशेष को निमित्त कर उसके नैमित्तिक-स्वरूप एफ-विषय की प्रज्ञा होती है । 
निविचारा में सर्वधर्म के साथ ही साथ ज्ञान होने के कारण पूर्वोत्तर या निमित्त-नेैमित्तिक 
भाव नहीं रहता है । यही निमित्त से भ्रनवच्छिप्न होने का पर्थ है । 

सूक्ष्मभतमात्र निर्भासा निविचारा समापत्ति ग्राह्म विषयिका है । इन्द्रियगत (मन को 
भी इन्द्रिय ही मानना पड़ेगा ) प्रकाशशील अभिमान ( अहंकार ) वा श्रानन्दमात्र 
विषयिणी समापत्ति ग्रहराविषयक है । यही इन्द्रिय के कारणभूत पस्मितारू्य भ्रभिमान- 
विषयक है और अस्मीतिमात्र वा अ्रस्मितामात्र भाव-विषयिणी समापत्ति ग्रहीतृविषयक 
निविचारा हैं । 


अलिंग वा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निविचारा समापत्ति नहीं होती । 
कारण यह है कि ग्रव्यक्त ध्येय श्रालंबन नहीं होता हैं पर वह लीन अवस्था है। महाभारत में 
(श्रश्वमेघ पवे) कहा है--अव्यक्तं क्षेत्नलिड्गस्थं गुणानां प्रभवाष्ययम्‌ । सदा पध्याम्यहुं 
लोन विजानामि शुणोमि व ४ 

'अव्यक्तमात्र निर्भास' ऐसी समाधि नहीं हो सकती । श्रत:ः इस प्रकार की प्रज्ञा 
भी नहीं होती । परन्तु प्रकृतिलय को 'व्यक्ततापत्ति' कहा जा सकता है वरन्‌, वह समापत्ति 
के समान सम्प्रज्ञात योग नहीं होता वरन्‌, अव्यक्त विषयक सविचारा समापत्ति हो सकती 
है। चित्त की सम्यक्‌ लीनावस्था प्राप्त होने पर तदनुस्मृतिपूर्वक अ्रव्यकतत विषयक जो 


( ६७ ) 


सविचारा प्रज्ञा होती है वही अव्यक्तविषषक सविचारा समापत्ति है । ([ सांख्य 
तत््वालोक--त त्त्वसाक्षात्कार देखिये) । 





सूच्मविषयत्व॑ चालिज्ञपयवसानम्‌ ॥ ४५॥ 


भाष्यमू--पाथिवस्थाणोर्ग्थतन्मात्र सुक्षोो विषय: आ्राप्यस्थ रसतम्मात्र तेजसस्य 
रूपतन्मान्न , वायवीयस्थ स्पर्शतस्मात्रम, आकाहस्य शब्दतत्सात्रस्िति । तेष्ामहंकारः अस्यापि 
लिड्गसात्र सुक्ष्मों विषयः, लिड्गसाजस्थाप्यलिद्ग सुक्ष्मो विषयः, न चालिहगात्परं सुक्ष्म- 
मस्ति। नन्‍्वस्ति पुरुष: सूक्ष्म इति ? सत्यं, यथा लिक्गात्‌ परसलिड्गस्य सौक्ष्म्यं न चेव॑ 
पुरुषस्य, किन्तु लिडस्थान्वयिकारणएं पुरुषो त भवति हेतुस्तु भवतीति श्रतः प्रधाने सोक्ष्म्यं 
निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ॥४५॥। । ' 
४५--सुक्ष्मविषयत्व झालिंग ( १ ) या श्रव्यक्त में पयेवसित होता है । सू 
साष्यानुवाद---पाथिव अणु का (२) गन्धतन्मात्र ( रूप अवस्था ) सूक्ष्म विषय 
होता हैँ । जलीय श्रणु का रसतम्मात्र, तैजस का रूपतस्मात्र, वायवीयका स्पर्शतन्मात्र और 
भ्राकाश वौ दब्दतन्मात्र सूक्ष्म विषय हैँ। तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का लिगमात्र (या 
महत्तत्व) सूक्ष्म विषय है । लिगमात्र का सूक्ष्म विबय अलिंग है । अलिंग से और श्रधिक 
सूक्ष्म नहीं है। यह यदि कहो कि उससे पुरुष सूक्ष्म है ? ठीक है, पर लिंग से अलिंग 
. जैसे सृक्ष्म होता है पुरुष की सूक्ष्मता वैसी नहीं; क्योंकि पुरुष लिंगमात्र का अ्रन्वयीकरण 
(उपादान ) वहीं होता है, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण (३) है। प्रतः प्रधान में 
ही सूक्ष्मता निरतिशयत्व प्राप्त हुई है, इस प्रकार व्याख्यात हुआ है । 
टीका--४५ । (१) भ्रलिछ ग ८ जो किसी में लय होता है वह लिंग है; जिसका 
लय नहीं है वह अलिग होता हैं। श्रथवा जिसका कोई कारण न होने से जो किसी का भी 
( श्रपने कारण का ) अनुमाएक नहीं होता है वही अलिंग है। 'न वा किज्लिल्लिइ्गयति 
गमयतीति श्रलिड्गर्म' । प्रधान ही भ्लिंग होता है । द 
५ ४५--(२) पराथिव भ्रणु दो प्रकार का है। एक प्रचित भ्रवस्था जो नाना प्रकार के 
गन्ध्रूप से अवभात होता है दूसरी सूक्ष्म, नाना-भाव से शून्य, गन्धमात्र श्रवस्था। श्रत: 
गन्धतन्मात्र ही पाथिव अणा, का सूक्ष्म विषय है। जल आदि अ्रणु का भी उसी प्रकार का 
नियम है । द 
समस्त तन्‍्मात्र इन्द्रियगृहीत ज्ञानस्वरूप होते हें) इस प्रकार के ज्ञान का वाह्म हेतु 
भूतादि नाम के विराट पुरुष का श्रभिमान है किन्तु शब्द आदि वस्तुतः अन्तःकरण के विकार 
विशेष हैं। तन्मात्रज्ञान कालिक प्रवाह रूप है ( क्योंकि परमाणु में दैशिक विस्तार स्फुट 
भाव से नहीं रहता है ) | कालिक प्रवाहस्वरूप ज्ञान होने पर उसमें स्फुट चित्तक्रिया रहा 
करती है । भ्रतः तन्मात्रज्ञान क्रियाशील और अंतःकरणमूलक या श्रहंकारमूलक है। अतएव 
तन्मात्र का सूक्ष्म विषय अहंकार है | ज्ञान का विकार या अवस्थांतर का प्रवाह भ्रथवा मन 
* को विकारप्रवाह ज्ञान का अवलंबन करके ( 'में जान रहा हूँ, जान रहां हँ---इस प्रकार ) 


| धैछ ) 


प्रहंकार की उपलब्धि करनी पड़ती है । अहंकार का सूक्ष्म विषय महत्त्व या भ्रस्मितामात्र 
है । महत्‌ का सूक्ष्म विषय प्रकृति होती है । 

४५॥। (३) श्रर्थात्‌ प्रकृति जैसे विकार प्राप्तककर मह॒दादि रूप में परिणत होती है, 
पुरुष उस प्रकार नहीं होते हैं । परंतु पुरुष के द्वारा उपद्र॒प्ठ न होने पर भी प्रकृति का व्यक्त 
परिणाम नहीं होता अतः पुरुष मह॒दादि का निमित्त-गरण है । 


ता एवं सवीज: समाधि: || ४६ || 


भाष्यमू--ताइचतत्न: सम्तापत्तयों बहिवेस्तुबीजा इति समाधिरषि सबीजस्तत्र स्थ॒लेष्थे 
सवितर्को निवितक: सक्ष्मेई<_्थे संविचारों निविचार इति चतुर्थॉपसंख्यातः समाधिरिति ॥४६॥ 


४६ । वे ही सबीज समाघि हें ॥ 
भाष्यानुवाद--वे चार प्रकार की समापतियाँ वहिनेस्तुबवीजा (१)हूँ, भ्रतएव वे 
समाधि हैं किन्तु सवीज समाधि होती हैं। उनमें रथूल विषय पर समितर्फा तथा निक्‍्तिर्का और 
क््म विषय पर सविचारा तथा निविचारा इस प्रकार समाधि के चार भेद गिने गये हें । 
टीका---४६ । ( १ ) वहिवेस्तु-समस्‍्त-दृश्य वस्तु ( ग्रहीतूृ, ग्रहण और ग्राह्म ) 
या प्राकृत वस्तु | सब समापत्तियां दृश्य पदार्थों का अवलंबन करके उत्पन्न होती हैं अतः वे 
वहिवंस्तुबीज युक्त हैं । 


निर्विचाखेशास्गरे ध्यात्मग्रसाद: || १७॥ 

भाष्यमू-- अशुद्ध्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य रजस्तसोभ्यामदभिभूतः 
स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वेशारद्मम्‌। यदा निर्विचार॒स्य ससाधेवेशारद्यमिदं जायते, तदा योगिनो 
भवत्यध्यात्मप्रसादों भूतार्थ विषयः ऋ्रमाननुरोधी स्फुठ्प्रज्ञालोकस्तथा चोवतम्‌ प्रज्ञा प्रासाद- 
मार ह्याइशोच्यरशोचतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव शलस्थस्सर्वान्पाज्ञोड्नुपश्यति ॥ ४छ ॥.... 

४७--निविचार का वेशारद्य होने से अध्यात्मप्रसाद (१) होता हैं। सू 

भाष्यानुवाद---अशुद्धि ( रजस्तमो-बाहुल्य) श्रारूप श्राच्छादकमल से मुक्त, प्रकाश- 
स्वभाव बुद्धिसत््व का जो रजस्तम से श्रनभिभूत, स्वच्छ स्थितिप्रवाह हैं वही वेशारच्र होता 
है । जब निरविचार समाधि में इस प्रकार का वेशारद्य उत्पन्न होता है, तब योगी का अध्या- 
त्मप्रसाद होता है अर्थात्‌ थथाभूत वस्तु विषयक, ऋ्रमहीन या युगपत्‌ सर्वेप्रकाश स्फुट प्रज्नालोक 
या साक्षात्कार जनित विज्ञानालोक होता हैं ( ३ ) | इस विषय में यहू कहा गया है कि 


( है ) 

पवेतस्थ पुरुष जैसे भूमिष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही प्रज्ञाहप प्रासाद पर चढ़े हुए स्वर्य 
अशोच्य, प्राज्ञ व्यक्ति समस्त झोकाकुल व्यक्तियों को देखते हैं । 

टीका---४७। ( १) ( २ ) अध्यात्मप्रसाद । अध्यात्म-ग्रहण वा करणशक्तति; 
उसका प्रसाद या नेर्मल्य । रजस्तमोमल से शून्य होने पर बुद्धि में प्रकाशगुण का जो उत्कर्ष 
होता है वही अध्यात्मप्रसाद है । बुद्धि ही प्रधावनतया आध्यात्मिक भाव है श्रत: उसका प्रसाद 
होने पर ही समस्त करण प्रसन्न हो जाता है । ज्ञानशक्ति का चरम उत्कर्ष होने के कारण 
उस समय जो कुछ प्रज्ञात होता है वह संपूर्ण सत्य होता है, और वही ज्ञान साधारण अवस्था 
के ज्ञान के समान क्रमशः उत्पन्न नहीं होता, किन्तु उसमें ज्ञेय विषय का समस्त धर्म एक 
साथ प्रकाशित होता है। पुनः यह प्रज्ञा श्रुतानुमानिक प्रज्ञा नहीं किन्तु साक्षात्कारजनित . 
है । अनुमान और आगम का ज्ञान सामान्यविषयक है, यह कहा जा चुका है। प्रत्यक्ष 
विशषविषयक है, यह समाधि प्रत्यक्ष का चरम उत्कषे होता है; श्रतः इससे सब चरम 
विशेषों का ज्ञान होता है । महर्षियों ने इस प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त कर जो उपदेश किया है 
वही श्रृति है । पहले उस अलौकिक विषय का प्रज्ञान प्राप्त कर लौकिक दृष्टि से अनुमान 
ही द्वारा किस प्रकार अलौकिक विषय का सामान्यज्ञान होता है, ऋषिगण यह भी प्रदर्शित कर 
गय हैं । यही मोक्षदर्शन है । 

फलत: निविचारा समापत्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा श्रुत और अनुमाव जनित 
साधारण प्रज्ञा अत्यंत पृथक्‌ पदार्थ हैं। पड्धूललल और ओले के जल में जेसे भेद है वैसे 
के इन में भी भेद है । 


ऋतंम्भरी तंत्र प्रज्ञा | ४८ || 


भाष्यम्‌--तस्मिन्समाहितचित्तस्थ या प्रज्ञा जायते तस्यां ऋतंभरेति संज्ञा अवति, 
भ्रन्वर्था च सा, सत्यमेव विर्भात्त न तत्न विपर्य्यासगन्धोष्प्पस्तीति, तथा चोक्तम्‌ “अगमेनानुमातेन 
ध्यानाभ्यासरसेव च । त्रिधा प्रकल्पथन्प्ज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ इति ॥ ४८ ॥ 


" ४८। उस अवस्था में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋत॑ंभरा है । सू... 
भाष्यानुवाद--प्रध्यात्मप्रसाद होने से समाहितचित्त व्यक्ति को जो प्रज्ञा उत्पन्न होती 
है, उसका नाम ऋतंभरा या सत्यपूर्णा है। वह प्रज्ञा अच्वर्था ( चरितार्थ-तामा ) है | वह 
सत्य को ही धारण करती है, उसमें विपर्य्यास की महक भी नहीं है। इस पर यह उक्त 
हुआ है--आगम, अनुमान और आदरपूर्वक ध्यानाभ्यास इन तीन प्रकारों से प्रज्ञा को 
भली भाँति उत्पन्न करने पर उत्तम योग वा निर्वीज समाधि प्राप्त होती हैं! ( १ ) | 
टीका--४८ । (१) श्रुति भी कहती है--अ्वण, सनत, निदिध्यासत या ध्यान 
के द्वारा साक्षात्कार या दर्शन होता है। वास्तव में श्रवण करके यदि जान ले कि 
. आत्मा बुद्धि से पृथक्‌ होती है; अथवा समूवे तत्व ऐसे एसे हैं; अथवा इस प्रकार की 


ब्दे 


* अवस्था मोक्ष ( दूःखनिवृत्ति ) है! तो उप्तको विशेष कुछ लाभ नहीं होता है। इस प्रकार 


( १०० ) 


के अनुमान द्वारा पुरुष और भ्रन्‍्य तत्त्वों की सत्ता का निश्चय होने पर भी केवल उसी से 
दुःखनिवत्त होने की कुछ भी आशा नहीं होती । 

पर "में शरीर आझ्रादि नहीं है', बाह्य विपव दुष्ममय दाता त्याज्य है, 'वैषयिक 
संकल्प करूँगा नहीं' इत्यादि विधय की बारमस्त्रार साववा या ध्यान करते करने जब उनकी 
सम्यक्‌ उपलब्धि हो जायगी, तभी मोक्ष का प्रकृत साथन होगा। 'में शरीर नहीं हैँ इसे 
यदि सौ यव्तियों से कोई जान भी जाय, किसतु शरीर के दुःख-गुर्खों से यदि वह विचलित 
हो; तो उसके ज्ञान एवं अन्य अज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान में भेद ही क्‍या है ? उभय ही 
समान रूप से बद्धजीव हैं, मुक्त नहीं । 


निविचार समाधि के द्वारा विषय का जो ज्ञान होता है, उसकी अ्रनेज्षा उत्तम ज्ञान 
झ्यौर किसी से नहीं हो सकता है। भ्रतागव यह गम्पूर्णलया सत्यज्ञान होता है । ऋत का 
भ्र्थ साक्षात्‌ अ्नुभूत सत्य है (१।४२ द्रष्टव्य) । 


भाष्यम---सा पुन:-- 
श्र्‌ तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविपया विशेषाशत्वाद्‌ ॥| ४६॥ 


श्रुतमागमविज्ञानस्तत्सामान्यविषय॑ न झागसेन शकक्‍्यो विशेषोषभिधातुं कस्मात्‌ ? 
न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सामान्यविष्यमेव, यत्र प्राप्तिस्तत्र गतियें- 
त्राप्राप्तिस्तत्न न भवति गतिरित्युउतम्‌, श्रनुमानेन च शायान्वेयोगरसंट्रार स्तत्मव्छ तानुसान- 
विषयो न विशेष: कर्चिदस्तीति, न चास्प सुक्ष्म व्यवहिता:प्र हग्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
ग्रहणन्न चास्य विशेषस्याप्रामाणिकस्पाभावो5स्तीति समाधिप्रज्ञानिर्ग्राह्म एवं स विशेषों भवति 
भूतसूक्ष्मतों वा पुरुषगतो वां, तस्माच्छ तानुमानप्रज्ञास्यामन्यविषया सा भ्रज्ञा विशेषार्थ- 
त्वादिति ॥ ४६ ॥॥ 


भाष्यानुवाद-- और वह प्रज्ञा-- कि 
 ४६--श्रुत और अ्रनुमान-जात प्रज्ञा से भिन्‍न-विपय है, विशेष-विषय होने के 
कारण । न 9 
श्रुत 5 आगमविज्ञान, (१।७ सूत्र द्रष्टव्य) वह सामान्य-विषयक हैँ। आगम से 
कोई विषय विशेषरूप से अभिहित नहीं हो सकता हैं, क्योंकि शब्द विशेष भ्रर्थ में संकेत 
किया हुआ नहीं होता है । उसी प्रकार अनुमान भी सामान्यवियय है; जहाँ प्राप्ति वा हेतु 
प्राप्ति है वहाँ गति (१) श्रर्थात्‌ श्रवगति है, भ्रौर जहाँ अश्रप्राप्ति हैँ वहाँ अगति 
. पहले ही कहा जा चुका है। प्रतः श्रनुमान के द्वारा सामान्यमात्र उपसंहार होता है। 
. अ्तएव श्रुतानुमान का कोई भी विषय विशेष नहीं होता तथा इस सुक्ष्म, व्यवहित और 
: विप्रकृष्ट वस्तु का लोक प्रत्यक्ष-द्वारा ग्रहूणा नहीं होता है। किस्तु श्रप्रामाणिक (श्रागम 
प्रनुमान और लोकप्रत्यक्ष इन तीन प्रमाणों से शून्य) ईस' विशेषार्थ की सत्ता नहीं है यह 


( १०१ ) 
कहना ठीक नहीं है । कारण यह हैं कि वह सृक्ष्मंभूतगत या पृरुषगत (ग्रहीतृगत) विशेष 


समाधिप्रज्ञा-हारा पूर्णतया ग्राह्य है। अ्रतएव विशेषार्थती के कारण (सामान्यविषया) 
छतानमान प्रज्ञा से वह भिन्‍त विषयवाली है । 


टीका---] ४६ । (१) भ्रर्थात्‌ जितने अंश का हेतु मिलता है, उतने ही का ज्ञान 
होता है, अन्य अंश का नहीं । धूम देख करके 'अ्रग्ति है! इतने का ही ज्ञान होता है, पर 
श्रर्नि की श्राकार प्रकार श्रादि जो विशेषताएं हैँ उनके श्रानुमानिक ज्ञान के लिये असंख्य हेतु 
'जानना आवश्यक है । लेकिन उन्हें जानते की संभावना नहीं है, भ्रतः अनुमान द्वारा श्रत्पांश 
मांत्र का ही ज्ञान होता है । 


श्रुतज्ञान तथा आ्रानुमानिक ज्ञान शब्दों की सहायता से होता हैं। किन्तु सब शब्द 
विशेषतः गुणवाची शब्द-जाति के या सामान्य के नाम हैं । श्रत: शब्द ज्ञान सामान्‍्यज्ञान है । 


भाष्यमू--समाधिप्रज्ञाप्रतिलश्भे योगिन: प्रज्ञाइतः संस्कारों नवो नवो जायते-- 
५ | 
तज्ज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ४० ॥ 


समाधिप्नज्ञाप्रभव: संस्कारों व्युत्थान संस्काराशय वाधते, व्युत्थानसंस्काराधिभवा- 
त्त्प्रभवाः प्रत्यया न भवच्ति, प्रत्ययनिरोधे समाधिरूपतिष्ठते, ततस्समाधिप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः 
संस्कारा इति नवोनवस्संस्काराशयो जायते, ततः प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति | कथमसोौ 
'संस्कारातिशयद्चित्त साधिकारं न करिष्यतोति, न ॒ते प्रज्ञाकृता:ः संस्कारा: क्लेश-क्षयहेतरु- 
त्वाच्चित्तमधिकारविशिष्टडः कव्वेन्ति, चित्त हि ते स्वकार्यादवर्सादयस्ति, र्थातिपर्मंक्सान॑ हि 
'चित्तचेष्टिनमिति ॥ ५० ॥ ' 


भाष्यानुवाद--समाधिप्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी के नये नये प्रज्ञाकृत संस्कार 
उत्पन्न होते हं--- 

५० । तज्जात संस्कार (१) भ्रन्य संस्कारु का प्रतिबन्धी है ॥ 

समाधिग्रज्ञा प्रसृत संस्कार व्यूत्थान-संस्काराशय को रोकता है। व्युत्थान संस्कार- 
समह अ्भिभूत हो जाने पर तज्जात सब प्रत्यय और नहीं होते हैं। प्रत्ययों के निरुद्ध होने 
प्र समाधि उपस्थित होती है । उसी से पुनः समाधवि-प्रज्ञा, और सर्मांधि-प्रज्ञा से प्रज्ञा-कत 
संस्कार । इस प्रकार से नये नये संस्काराशय पैदा होते हें। समाधि से प्रज्ञा, और प्रज्ञा से 
प्रज्ञासंस्कार उत्पन्न होता है। यह संस्कार की श्रधिकता चित्त को श्रधिकार विशिष्ट क्‍यों 
नहीं करती ?--वह्‌ प्रज्ञाकत संस्कार क्लेशक्षयी होने के कारण चित्त को श्रधिकार 
विशिष्ट नहीं करती । वे चित्त को स्वकार्य से छुटकारा देते हेँ। चित्त चेष्टा ( विवेक-) ख्यात्ति 
-तक ही रहा करती है (३) 

टीका ५०--(१) चित्त का कोई ज्ञान या चेष्टा' होनें से उस पर जो प्रभात्रि 
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(छाप) या घृत-भाव ([छ97०४७४०७) रह जाता है उसे संस्कार कहां जाता है। ज्ञानै- 
संस्कार के अनुभव का नाम स्मृति शौर किया संस्कार के उत्थान का नाम स्वारसिक 
(आप-ही-आ्राप) चेष्टा (प्रा्य्ा७ तंठ &ली0ता) है। प्रत्येक ज्ञायमान ज्ञान और क्रियमाण 
कर्म संस्कार की सहायता से उत्पन्न होते हैं। सावारणा देही-द्वारा पूर॑-संग्कार को पूर्णतया 
त्यागकर किसी भी विषय को जानने की या कर्म करने की संभावना नहीं है । 

सब संस्कार दो भागों में विभकत होते हें -- किलाटड तथा अकिलष्ट अर्थात्‌ अविद्या- 
मूलक तथा विद्यामूलक | विद्या श्रविद्या की शत्रु है, इसलिये विद्यासंस्कार श्रविद्यासंस्कारों 
का नाश कर देते हें । संप्रज्ञात समाधि-जान प्रज्ञासमह विद्या का उत्कर्ष है, और विवेक- 
ख्याति विद्या की चरम अवस्था है। झतः समाधिज प्रज्ञा के संस्कार अ्रविद्यामूलक संस्कारों 
का समूल नाश करने में समर्थ हैँ । समस्त अधिद्यागूपह संस्कार क्षीण होने पर चित्त की 
सब चेष्टायें भी क्षीण होती हैं, कारण, राम-देव आदि अवियाएँ ही साधारण चित्त-चेष्टा 
की हेतु होती हैं । 

“ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है” इसे भाष्यकार अन्यत्र ( ११६ स्‌ ) कह चके 
है। अतः संप्रज्ञात योग की प्रज्ञा (तत्त्वज्ञान) और विवेकरूपाति से विनय-ब्रराग्य ही सम्यक 
सिद्ध होता है । ऐसा होने पर वराग्य संस्कार व्यूत्थान संस्कार का प्रतिबन्धी है । 

५०--( २) अधिकार ८ वियय का उपभोग या व्यवसाय । साधा ररण॒त:ः चिक्त संस्कार 
द्वारा विषययामिमुख होता है, अ्रतएवं संशय हो सकता है कि संप्रज्ञात संस्कार भी चित्त को 
अधिकारयुकत करेगा; किन्तु, यह नहीं होता । संप्रज्ञात संस्कार का श्रर्थ ही यह है कि 
जिससे चित्त के विषयग्रहणा का रोध होता हो ऐसा क्लेश-विरोधी सत्यज्ञान का संस्कार । 
ऐसा संस्कार जितना प्रबल होगा उतना ही चित्त का कार्य रुद्ध होगा | 

५०--( ३) संप्रज्ञान की चरम अवस्था विवेकस्याति के उत्पन्न होने पर चित्त का 
व्ययसाय सम्यक निवुत्त हो जाता है। उसके द्वारा सर्जदुःख की श्राधारस्वरूपा विकारशोल 
बुद्धि और पुरुष या शांत आत्मा के पार्यक्य की उपलब्धि होती है श्ौर फिर परवेराग्य- 
द्वारा चित्त प्रलीन होने पर द्रष्टा को कैबल्य सिद्धि होती है । 


भाष्यम---किज्चास्य भवति--- 
तस्यापि निरोधे सव्वनिरोधान्निबीजस्समाधि: | ४१ ॥ 


सन केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानां संस्कार।णामपि प्रतिबन्धी भवति । कस्मात; 
निरोधज: संस्कार: समाधिजास्संस्कारान्बाधत इति। निरोधस्थिति-काल-क्रमानभवेन निरोध॑- 
चित्त-कृतसस्कारास्तित्वमनुमेयम्‌ । व्युत्यान-निरोधससाधि-प्रभवे: सह कैवल्य-भागीये: संस्कारै- 
दिचस स्वस्थास्प्रकताववस्थितायाम्प्रविलोयते, तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्थाधिकारविरोधितों मैं 


( १०३ ) 


स्थिसिहेतवीं यस्सादवरसिताधिकारं सहु कैवल्यभागीयेः संस्कारेर्चिस॑ बिनिवत्तेते । तस्मिल्लि- 
वत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः श्रतः शुद्धमुक्त इत्युच्यते ॥ ५१॥। 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वेयासिके समाधिपाद: प्रथम: । 


भाष्यानुवाद---और उस प्रकार के चित्त का क्या होता है --- 

५१ । उसका भी (सम्प्रज्ञान का भी संस्कारक्षय होने के कारण) निरोध होने 
पर सबनिरोध हो जाने से निर्वीज समाधि उत्न्न होती है ॥ 

वह (निर्बीज समाधि) केवल सम्प्रज्ञान समाधि की ही विरोधी नहीं अपितु प्रज्ञाकृत 
संस्कारों की भी प्रतिबंधी है, क्योंकि निरोध-जात या पर वेराग्य-जात संस्कार सम्प्रज्ञात-समाधि 
के संस्कारों का नाश कर देते हें। निरोध-स्थिति का जो कालक्रम है उसके श्रनुभव से 
निरुद्धचित्त-कृत संस्कार का श्रस्तित्व श्रनूमान योग्य होता है। व्यूत्थान-निरोधि का संप्रज्ञात 
समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों और कैवल्यभागीय (२) संस्कारों के साथ चित्त अपनी 
श्रवस्थिता या नित्य प्रकृति में विलीन होता हे | इस कारण ये प्रज्ञासंस्कार समूह चित्ता- 
घधिकार के विरोधी होते हैं, किन्तु स्थिति के हेतु नहीं होते हैं। कारण यह है कि अधिकार 
शेष हो जाने से कंवल्य-भागीय संस्कारों के साथ चित्त निवृत्त हो जाता है। चित्त निवृत्त 
होने पर पुरुष स्वरूप-प्रतिष्ठ होते हैं, श्रतः उन्हें शुद्धमुक्त कहा जाता है । 

कह श्रीपातजंलयोगशास्त्रीय-वेयासिक-सांख्यश्रवचन के समाधिपाद का अनुवाद 
समाप्त हुझा । 


टीका--५१। ( १) संप्रज्ञात समाधि का या संप्रज्ञान का संस्कार तत्त्वविषयक 
है । तत््वसमूह के स्वरूप की प्रज्ञा होने के बाद दृश्यतत्त्व से पुरुष की भिन्नता-ख्याति तथा 
दृश्य की हेयता की चरमप्रज्ञा होने पर वेराग्य के द्वारा दृश्य की प्रज्ञा और उसके संस्कार 
भी हेय मालूम पड़ते हैं । अतएव निरोध समाधि का संस्कार संप्रज्ञान और उसके संस्कार 
का विरोधी या निवृत्तिकारी हैं । 
निरोध प्रत्ययस्वरूप नहीं होता इसलिये उसका संस्कार कैसे होता है ?7--इस प्रकार 
की शंका हो सकती है । इसका समाधान यह है--निरोध ब्रचमुच भग्न-व्यूत्थान है, उसी के 
संस्कार होते हैं । जेसे जगह-जगह पर टूटी हुई एक रेखा की छाप, उसे एक रेखा की भग्ना- 
वस्था भी कहा जा सकता हैं अथवा अरेखा की भग्नता भी । पर वराग्य के भी संस्कार हो 
सकते हें । उसका कार्य है केवल निरोध को ले आना । वह चित्त को उठने नहीं देता है । 
वृत्तियों के लय और उदय के बीच में जो क्षरियक निरोध सदा हो रहा है, वही निरोध 
समाधि में बढ़ जाता है। तब प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति धर्म का नाश नहीं होता परन्तु 
पुरुषोपदर्शनरूप हेतु से उतकी जो विषम क्रिया होती थी वह ( उस हेतु श्रर्थात्‌ संचोग के 
भ्रभाव से ) नष्ट हो जाती है। 
एक बार श्रसंप्रज्ञात निरोध होने से ही वह सदा के लिये स्थायी नहीं होता, किन्तु वह 
अभ्यास के द्वारा बढ़ता रहता है । श्रतः उसका भी संस्कार होता है, उस संस्कारजनित चित्तलय 
को निरोधक्षण कहा जाता है। वह चित्त की परवेराग्यमूलक लीन श्रवस्था है। दुृश्य-विराग 
सम्यक्‌ सिद्ध होने पर तथा सदाकालीन निरोध का संकतुप पूर्वक निरोध करने से चित्त पुनुरुत्थित 
"नहीं होता है। इस प्रकार निरोध करने कौ सामर्थ्य होने पर भी णो निर्माणत्ित्त द्वारा 


ही 


भूतानुग्रह करने के लिये चित्त को निर्दिष्ट काल तक निरुद्ध करते हैं उनका चित्त उस काल 
के बाद निर्मागाचित्त के रूप में उठता है। ईश्वर इस प्रकार आकरप निरोध कर कल्प के' 
अंत में, भक्त संसारी पुरुषों का जाम द्वारा उद्धार करते है, यह योगसंप्रदाय का 
मत है । इस विषय की विवृत्ति पहिले की गयी हैं । 

५१--(२) व्युत्वान की या विधिप्त श्रवरथा की जो निरोधरूप समाधि है वह 
संप्रज्ञात समाधि है; उसका संरकार, बोबत्य भागीय गरवार-- पिरो'"जात संस्कार है। 
साधिकार--भोग तथा अपवर्ग का जनक चित्त साबविकार होता है। अपवर्ग हो जाने पर 
अधिकार समाप्ति होती है । क्‍ 

संप्रज्ञातज व्यूत्थान को नप्ठ करता है । विक्षिप्त व्यत्थान गम्यकू दूर होने पर भी 
चित्त में सम्प्रज्ञान या विवेकस्थाति रहती है। फ्रतशधिता (२। ६७ सा) प्राप्त होकर विषया- 
भाव में सम्प्रज्ञान (तथा उसका रंस्कार) विनिवृत्त हो. जाता है। संध्रज्ञाग की बिनिवृत्ति' ही 
निर्वीज असंप्रज्ञात है। इस प्रकार निरोध के शंपुर्ग हाजाने से वित्त लीग होजाने की ग्रवस्था 
को कैवल्य कहा जाता हैं । 

अतः प्रज्ञा और विरोधथ+ :।र चित्त के अधिकार या +एतागार के विरोधी हैं। 
उनके क्रम से चित्त सम्यक निरुद्ध होता है, सम्यक निरोध ओर चित्त का अपने कारण में 
संदाकाल के लिये प्रलय ( पिनिवृत्ति ) एक ही बात हूं । हि 

यद्यपि द्रष्टा सुख तथा दुःख से भिन्‍त अविकारी पदार्थ हे, तथापि चित्त निरुद्ध होन 
पर द्रष्टा को शुद्ध कहा जात; है, और चित्त-निरोध-जनित दु.प्रचिवृत्ति के कारण द्र॒प्टा 
को मुक्त कहा जाता है सत्रमुच यह शुद्ध मुकत्त पद केवल लिल के भेद शे पुरुष का ताम- 
मात्र है। द्रप्टा द्रप्टा ही हैं तथा रहते हैं; चित्त व्यूत्थान को पाकर उपदृष्ट और शांत 
होने से उपदृष्ट नहीं होता है; इस लितमेद मो लेकर ही लोगिक दृष्टि से पुरुष को बद्ध और 
मतत कहा जाता हे] 


पहिला पाद समाप्त 





साधक पाद: 


आष्यमू--उद्दिष्ट: समाहितचित्तस्थ योगः, कथ व्युत्यितचित्तोषपि योगयुक्तः स्थादिं- 
ध्पेल्दारम्पते--- 


तपः स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि क्रियायोग:॥ १ ॥ 


नाक्पस्विनो योगः सिध्यति । श्रनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रतध्यपस्थित विषयजाला 
जाशुद्धिर्नान्तरेण तप: सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌, तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानसने- 
मास्ेक्ामिति मन्‍यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपः, मोक्षद्ास्त्ाध्ययनं वा । ईइवरप्रणि- 
घान॑ सब्नंक्रियाणां परमगुराण्वर्षणं तत्फलसंन्यासों वा ॥ १ ॥ 

भाष्यानुवाद---समाहितचित्त योगी का योग उद्दिष्ट हो चुका है, भ्रब व्युत्यितचित्त 
साधक भी किस प्रकार योगयुक्‍त हो सकते हैं यह बताने के लिये यह सूत्र श्रारम्भ किया 
जा रहा है-- 

है । तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग हैं (१) ॥ 

योग प्रतपस्वी को सिद्ध नहीं होता, अनादिकालीन कर्म और वलेश की वासना-द्वाश 
ब्रिच्नित्न (सुरक्षित भ्र्थात्‌ सहज भावापज्न), विषय-जाल-युक्‍त ग्रशुद्धि या योगान्तराय चित्तमल 
तुपशध्या के बिना सम्यक भिन्न श्रर्थात विरल या छिन्न नहीं होते हैं । श्रतएव तपस्या करनी 
चाहिये। चित्त प्रसादिका विध्न-रहित तपस्या ही (योगियों द्वारा) सेव्य है ऐसा (आचार्य लोग). 
मान्नते हैं । प्रशवादि पवित्र मंत्रों का जप अथवा मोक्षशास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय है । ईइवर 
प्रशिधान -- परमग्‌रु ईइ्वर को समस्त कार्य का अ्रपंण अथवा कर्मफलाकांक्षा का त्याग। 

टीका--१ । (१) योग़ या चित्तस्थै्य को उद्देश्य कर जो सब क्रियाएँ की जातीं हैं 
प्रंथवा' जो सब क्रियाएँ वा कर्म योग के गौणा साधक होते हैं वे ही क्रियायोग हें। वे कर्म 
प्रधालतः तीन प्रकार के हैं, तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। | 

तपस्था--विषय सुख के त्याग श्रर्थात्‌ कष्टसहत के साथ जिन कर्मों से ग्पाततः 
सुख होता है उन कर्मों के निरोध की चेष्टा करना । ऐसी तपस्या ही योग के श्रनुकुल होती 
है! जिसके ढारा धातु की विषमता न हो एवं जिसके फलस्वरूप रागद्रेषादिमलक सहज कर्मो 
कह निरोध हो जाय । तपस्या भ्रादि का विवरण २॥। ३२ सूत्र में देखिये । 

क्रियारूप योग  क्रियायोग । श्रर्थात्‌ योग या चित्तनिरोध कों उद्देश्य कर क्रिया 


( १०६ ) 


कैरना - क्रियायोग । सचमुच तपस्या श्रादि ( मौन, प्राणायाम, ईश्वर और कर्मफल का 
ग्रपंण इत्यादि) सहज क्लिष्ट कर्मों के निरोध के लिए प्रयत्न स्वरूप होते हें । तपस्या, 
शारीर क्रिया योग; स्वाध्याय, वाचिक और रख रप्रशिवान, मानस क्रियायोग हैं। अ्रहिसा 
भादि ठीक क्रियायोग नहीं है पर क्रिया का अकररा या क्रिया को न करने के समान हैं। 
उसमें जो कष्ट का सहन होता है सो तपस्या के भ्रन्तर्गत है । 


भाष्यमं---स॒ हि क्रिया-योग:--- 
समाधिभावनाथे: क्लेशबनूकरणाथेश्च ॥ २॥ 


स ह्यसेव्यमानस्समाधिम्भावयति क्लेशांइच प्रतनूकरोति। प्रतन्‌कृतान्कलेशास्यसंस्या- 
मारिनना वग्धबीजकल्पानप्रसवधमिण: करिष्यतीति, तेषान्तन्‌करणात्पुन: क्लेशरपामुष्टां 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः सुक्ष्मा प्रजा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति धर 

भ्राष्यानुवाद--वह क्रियायोग--- 

२--समाधिभावना तथा कक्‍्लेशों को क्षीण करने के लिए (कत्तंव्य) है * 

ह क्रियायोग भलीभाँति (१) भ्राचरित होने पर समाधि अवस्था को भावित करता 
है भौर सब बलेशों को प्रकृष्टरूप से क्षीण करता है। प्रक्षीणीकृत क्लेशों को प्रसंख्यान रूप 
प्रग्नि के द्वारा दग्ध कर दग्धवीज के समान उत्पादक शक्तिहीन कर देता है। इनके क्षीण 
होने पर क्लेश से भ्रपरामृष्ट (भ्रनभिभूत), बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नताख्यातिरूप, सूक्ष्म 
योगजात प्रज्ञा गुणचेष्टाशन्यत्व के कारण प्रलय प्राप्त करती है । | 
टीका २--(१) क्रियायोग से प्रशुद्धि का क्षय होता है। भ्रशुद्धि सब करणों की राजस 
चंचलता भ्रौर तामस जड़ता है । अतः झशुद्धि के क्षय से चित्त समाधि के भ्रभिमुख होता है । 
प्रशुद्धि ही कलेश की प्रबल अवस्था है, भ्रतः अशुद्धि क्षीण होने पर क्लेश क्षीण हो-जाता है। 
बलेशसमह क्षीण होने पर नाश के योग्य होते हैँ । सम्यक क्षीणीकृत क्लेश प्रसंख्यान 
के या संप्रज्ञान के या विवेक के द्वारा उत्पादक शक्ति-द्न्य होते हैँ । दग्घबीज जैसे अंकुरित 
नहीं होता वेसे ही संप्रज्ञान द्वारा दग्ध क्‍्लेश भी दुबारा चित्त म नहीं उठते। उदा- 
हरणार्थ--“में शरीर हूँ” यह एक श्रविद्यामूलक क्लिष्टा वृत्ति है। समाधिबल में महत्तत्व 
का साक्षात्कार होने पर 'में शरीर नहीं हूँ इसकी सम्यक उपलब्धि होती है । उसी से--- 
'यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्पते' इस प्रकार की प्रवस्था प्राप्त होती है। 
समापत्ति की श्रवस्था में इस प्रज्ञा से चित्त सदा समापन्‍न रहता है, तब 'में शरीर हूँ 
यह क्लेशवृत्ति दग्धवीज सी हो जाती है। क्योंकि उस समय “में शरीर हूँ ऐसी वृत्ति के 
संस्कार से तदाकार चित्तवृत्ति नहीं होती । उस समय “में शरीर हूँ” इस तरह के अभिमान« 
ग्रूलक समस्त भाव सदा के लिये निवृत्त हो जाते हैं । ह 
में शरीर हैँ” इसका संस्कार क्लिष्ट संस्कार, भ्ौर “में शरीर नहीं है इसका 
संस्कार भ्रक्लिष्ट या विद्यामूलक संस्कार है । इसीका दूसरा नाम प्रज्ञा संस्कार है ।.बुद्धि 
भौर पुरुष की भिन्नताख्याति-(विवेकस्याति-) पूर्वक परवैराग्य-द्वारा चित्त विलीन होने से 


( १०७ ) 


ये प्रज्ञा संस्कार या कलेशों के दग्धवीज भाव भी विलीन हो जाते हें (१५० और २।१० सूत्र 
'देखिए ) । दग्ध-वीज श्रवस्था ही क्लेश की सूक्ष्म अधस्था है जो सम्प्रज्ञा-द्वारा निष्पन्न होती 
है । कलेशं की क्षीरा अवस्था क्रियायोग द्वारा निष्पन्न होती है । 

. उक्त उदाहरण में 'में शरीर नहीं है ऐसे समाधिलभ्य ज्ञान का हेतु समाधि तथा 
उसकी सहायिका कलेश की क्षीणता है। समाधि का और क्लेशक्षय का हेतु क्रियायोग है । 
प्र्थात्‌ तपस्या से शरीर-इन्द्रिय की स्थिरता, स्वाध्याय (श्रवण और मननजात प्रज्ञा का 
अभ्यास) से साक्षात्कार करने के लिए उत्सुकता एवं ईश्वरप्रणिधान द्वारा चित्तस्थिरता 
साधित होकर समाधि भावित (उद्भूत) होती है और प्रबल क्लेश क्षीण होता है । 


भाष्यमू--अश्रथ के ते क्लेशञाः कियन्तो वेति -.. 
अविद्या5स्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पंच क्लेशा: | ३ ॥ 


क्लेशा इति पंचविषयंया इत्यथथ:, ते स्पन्दमाना गुणाधिकारं द्रह॒यन्ति परिणामवस्थाम- 
पयन्ति कार्यकारणलोत उन्नमयन्ति परस्परानुग्रहतन्त्रा भूृत्वा ( तनत्रीभूत्वेति पाठान्तरम्‌ ) 
कमेविपाक॑ चाभिनिहेरन्तीति ॥ ३ ॥ 

. आध्यानुवाद--उन कलेशों के नाम क्या हैं और वे कितने है ? ण- 

३--अविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं । सू ॥ 

क्‍लेश श्र्थात्‌ पांच विपय्यंय ( १ ) । वे स्पंदमान श्र्थात्‌ समुदायुक्त या वृत्तिमान्‌ 
होकर गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिणाम को श्रवस्थापित करते हैं, कार्य-कारण-स्रोत 
को उद्भावित करते हें, परस्पर मिलकर या सहायता कर कर्मविषाक निष्पादन करते हें । 

टीका--३ । (१) सब क्लेशों का साधारण लक्षण है कष्टदायक विपर्यस्त ज्ञान ।' 
बलेश का स्पंदन श्र्थात्‌ क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होते रहने पर आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता 
है, भ्रत: गुणव्यापार सुदृढ़ रहता है।ये वृत्तियाँ परिणामक्रम से अव्यक्त-महत्‌-प्रहंकार इत्यादि 
कार्य-का रण-भाव को भ्रर्वत्तित करती हैँ श्रर्थात्‌ प्रतिक्षण सब गुरा महत्‌ भ्रादि के क्रम से 
परिणत होते रहते हैं। मह॒दादि के क्रियारूप कर्म-मूल में सम्मिलित क्लेशसमूह कर्मविपाक 
निष्पादन करते हैं । 


-मकमापशामवमाकाबर करा८४४2०५४००भाा+ >८कापतजफ-पतापनाइरोपक्कटरमन्‍कमाक, 


. अवियद्या ज्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छन्नोदाराणाम || ४॥ 


. आष्यमू--अन्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषास॒स्सितादीनां चतुविधकल्पितानां प्रसुप्त 
शनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुष्तिः ? चेतसि शक्ति यात्रप्रतिष्ठानां बीनभागोपगमस्तस्य 


[ १ै०८ ) 


अ्रबोध आलस्वते सस्मुखीसाचः । प्रसंस्यानवतो दस्धक्लेशबोजस्थ सम्भुखीमूतेश््यालस्कंत 
मासौ पुनरस्ति, दग्धयोजस्य कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणक्लेश: कुशलश्च॒रमदेह इस्युच्यते । सन्रेथ 
सा दृ्धबीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्र ति, सतां क्‍्लेशानां तदा बीजसामर्थ्य रथयर्तिति 
बिबयस्थ सम्मुखीसावेषपि सति न भवत्यषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिदंग्धवीजानामप्ररोहइच । 
तनुत्वमुच्यते प्रतिपक्षमावनोपहता: क्लेशास्तनवों भवन्ति । तथा विच्छिश विच्चछिय् लेन 
तेनात्मना पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः, कर्थ ? रागकाले क्रोधस्यादशनात्‌ू, न हि रागकाले 
क्रोधस्समदाचरति, रागइच क्वचिद्वृद्यमानों न विषयान्तरे नास्ति, नेकस्यां स्त्रियां चैत्रों रक्‍ते 
इत्यन्यासु स्त्रीष्‌ विरक्‍त इति, किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति, स हि 
तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति। विषयें यो लब्धवृत्तिः स उदारः । 


रूवे एवंते क्लेशविषयत्वं नातिक्रामन्ति । कस्तहि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुवारो वा क्लेश 
इति ? उच्यते, सत्यमेवेतत्‌, किन्तु विशिष्टानामे वेतेषां विच्छिमप्नादित्वम्‌ । यथेव प्रतिपक्ष- 
भावनातो निवृत्तस्तथव स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त इति । सर्वे एवाभो क्लेशा श्रविद्या भेदाः 
कस्मात्‌ ? सर्वेषु अ्विद्यवाभिप्लवते यदविद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशा विपर्य्यास- 
प्रत्ययकाले उपलब्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्ते इति ॥ ४ ॥। 











४ । प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार रूप से रहते हुए अ्रस्मितादि बलेशों 
की प्रसवभूमि अ्रविद्या हैं ॥ सू हे 


भाष्यानुवाद---यहाँ अविद्ञा क्षेत्र या प्रसवभूमि है अन्य सबों की भ्र्थात्‌ प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्ष और उदार इन चार प्रकार के श्रस्मिता श्रादि की (१) | उनमें प्रसुप्ति क्या है १-- 
चित्त म शक्तिमात्रे रूप से श्रवस्थित क्लेश की जो बीजभावश्राप्ति हे वह प्रसुप्ति है । प्रसुष्त 
क्लेश का अालम्बन में (अपने विषय में) सम्मुखीभाव या श्रभिव्यब्ति ही प्रबोध है। प्रसंख्यान 
युक्त का क्लेशबीज दग्ध होने पर वह सम्मुखीभूत-आलम्बन श्रर्थात्‌ विषय-रान्निकृष्ट होने पर 
भी अंकुरित या प्रबुद्ध नहीं होता | कारण दग्धबीज अंकुरित कंसे हो सकता है ? अतः क्षीरँ 
क्लेंश योगी को कुशल, चरमदेह कहा जाता है (२) । उस प्रकार के योगियों की ही दग्धवीज- 
भावा पंचमी वलेशावस्था होती है ; दूसरों की ( विदेह श्रादियों की ) नहीं । उस समय 
विद्यमान क्लेशसम्‌ह की कार्योत्पादक सामर्थ्य भी दग्ध हो जाती है ; श्रतएव विषय स्तिकंषे 
से भी उनको प्ररोह नहीं होता | इस प्रकार की प्रसुप्ति और क्लेशों के दग्ध बीज॑माँव के 
कारण जो प्ररोहाभाव होता है वह व्याख्यात हुआ । अब तनुत्व कहा जा रहा है--अ्रतिपक्ष की 
भावना द्वारा अ्रक्रान्त क्लेश तन हो जाते हें, और जो समय समय पर विच्छिन्न होकर पुन: उसी 
प्रकार की वृत्ति पाते हें वे विच्छिन्न हें । किस प्रकार ? जेसे---राग के समय में क्रीम के 
झ्रदशन होने के कारण, रागकाल में क्रोध वृत्तिमय नहीं होता, भ्ौर राग किसी एक विषय 
पर देखा जाता है, इसलिये वह शभ्रन्य विषय पर नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है । जैसे चैत्र 
एक स्त्री में अनुरक्त होने के कारण दूसरी में विरक्त नहीं होता वैसे ही। लेकिन उसमें 
( जिसमें भ्रनुरक्त है ) राग लब्धवुति और दूसरी में भविष्यद्वृत्ति है। उस समय वह प्रसुप्त 
या तनु या विच्छिन्न रहता है | विषय पर जो लब्धवृत्ति ( वृत्तिमान्‌ ) है वहूँ उदार 
होना है । 

यें सभी क्लेशज॑मृत्व का अतिक्रमण नहीं करते । (ये सब यवि एकमांत्र बलेश जाक्ि 


( १०६ ) 


के अ्ल्तगंत हों) तो फिर क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छित्त और उदार (ऐसा विभाग ) क्‍्यीं 
है ? इसका उत्तर यह है-- ये एक मात्र क्‍्लेश जाति के अन्तर्गत हैं यह ठीक है किन्तु अ्रंवश्थे] 
की विशेषता से ही विच्छिन्न श्रादि विभाग किया गया है। ये जैसे प्रतिपक्ष की भाव॑ने! से 
निंवृत्त होते हैं, वेसे ही श्रपनी अभिव्यक्ति के हेतु से प्रकट भी होते हैं। समस्त क्लैंश ही 
प्रविद्या के भेद हें, क्योंकि सभी में श्रविद्या व्यापक रूप से रहती है । जो वस्तु अवियां द्वार 
भ्रीकारित या समारोपित होती है, अन्य क्लेश भी उसका अनुगमसन करते हैं (३) । क्लेश 
समूह विपय्येस्त प्रत्यय काल में उपलब्ध होते हैं, और अ्रविद्या क्षीण होने पर क्षीण हो जीते हैं । 
टीका--४ । (१) वास्तव में श्रस्मिता भ्रादि चारों क्लेश श्रविद्या के प्रकार भेंद हैं । 
अस्मितादि क्लेशों के चार अ्रवस्था भेद हैं, यथा--प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्‍न्त और उदार। 
'असुप्ति--बीज या शक्तिरूप में स्थिति । प्रसुप्त क्‍्लेश आलम्बन पाने पर पुन: उत्यित होती 
है । तनु > क्रिया योग द्वारा प्रक्षीणा क्लेश । विच्छिन्न - अन्य क्लेश से विच्छिन्न भाव। उद्दार< 
स्ातारयुक्त, यथा--क्रोध काल में द्वेष उदार है, रम विच्छिन्न है। वैराग्य के अभ्यास से 
दमित राग को तनु बोला जाता है। संस्कार-प्रवस्था ही प्रसुप्ति है। जो सब निश्चिह्ले थीं 
भलक्ष्य संस्कार वत्तमान से फलवान नहीं परन्तु भविष्य में होंगे, वे प्रसुप्त क्लेश हैं । कंलेश।- 
वस्था का अर्थ है एक एक क्लिष्ट वृत्ति की श्रवस्था । 
.... भुसुप्त क्लेज्ष तथा समस्त दग्ध-बीज क्लेश कुछ सादृश्ययुक्त हूँ, क्‍योंकि दोनों ही 
प्रलेक्ष्य हैं । किन्तु प्रसुप्त क्लेश श्रालम्बन पाने से ही उदार हो जाते हें और दग्धवीज क्लेश 
झालम्बन पाने से भी कभी नहीं उठते हैँ। भाष्यकार ने दग्धवीज भाव को पाँचवीं कलैशा- 
कथा कहा है । यह इन चारों अवस्थाश्रों से सचमुच संपूर्णतया-पृथक्‌ अवस्था है । 

इस विषय में शास्त्र में कहा है--“बीजान्यस््युपदग्धाति न रोहन्ति यथा पुनः | 
शॉनिवग्घैस्तथा क्लेदर्नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥|” श्र्थात्‌ श्रग्निदग्ध वीज जैसे पुन: श्रंकुरित नहीँ 
होती, वैसे ही क्लेंश समृह ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध होने पर आत्मा उनके द्वारा पुनं: क्लिष्ट नहीँ 
होती (शान्तिपवं) । 

४ । (२) क्लेश दग्धवीजवत्‌ होने से ही तादुश योगी जीवन्मुक्त होते हूँ। इसी 
जम में ही चित्त को लीन करके ये केवली होते हैं; श्रतएव उनके पुनर्जन्म के अभाव वैंहू 
देह चरम देह होती है । क्‍ के 

४, (३) राग इत्यादि कैसे भ्रविद्यामूलक वा मिथ्याज्ञान मूलक हाँते हैं यंहू ओर 
ब्रतलाया जायगा। 


भाष्यम्‌ -- तत्राविदृयास्वरूपमुंच्यते--- 
अनित्याशुचिदु:खानात्मसु निंत्यशुचिसुखात्मख्यातिरवि दया ॥४॥ 






अभिषन्‍मे कार्से निःयल्यातिस्तद्यर्था श्रूवां वृथिवी; ध्र॒वा सचस््रतारंकाद्यौ:, आँधुली 
दिवोकस इसि । तथाध्युचो परमबोभत्से कारये शुव्िष्यातितक्तअज ्थानादोमादिवध्हानीर 


५ ॥ ६ 2.8 ध 
है | 
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च्िस्थन्दाधनादपि । कायमाधेयशौत्वात्पण्डिता ह्यशुर्वि बिदु रिव्यशुचो शुचिस्यातिं- 
बुश्यते, नवेव शशाडूःलेखा कसनीयेय कन्या सध्यमृतावयवनिर्भितिव चन्द्र भित्वा निःस॒तेब 
ज्ञायते नोलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्भान्यां लोचनाभ्यां जोवलोकमाश्वासयन्तोवेति, कस्य 
केना भिसस्वन्धो भवति चेवमश चौ शुचिविपर्यय-(यास) प्रत्यय इति । एतेनापुष्यें पुण्यप्रत्यय- 
स्तथवानयथें चार्यप्रत्ययो व्याख्यातः । 

तथा दु.खे सुखख्याति वक्ष्यति 'परिणामतापसंस्कारदु:खंगुंणवृत्तिविरोधाज्च दुःखमेव 
सर्च विवेकिन' इति, तत्र सुखस्यातिरविदूया । तथा«तात्मन्यात्मख्यातिर्वाह योपकरणेषु चेतना- 
चेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरोरे, पुरषोपकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मख्यातिरिति ॥ तथैतदत्रोक्‍्त 
उ्यक्तमव्यक्त' वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दति आात्मसम्प्द मन्वानस्तस्य 
व्यापदमनशोचति आत्मव्यापद सन्यमानः स सर्वोष्प्रतिबुद्ध इति। एवा चतुष्पदा भवत्य- 
विदबद्या मुलमस्य क्लेशसंतानस्थ कर्मशयस्य चर सविपाकस्येति ॥ तस्याइचामित्रागोष्पदवद्‌ बस्यु 
सतत्त्वंविज्ञ यं, यथा नामित्रो मित्रभावों न सित्रमात्र किन्तु तद्विरुद्ध: सपत्नस्तथा5्गोष्पदं न 
मोष्पाभावो न गोष्पदमात्र किन्‍्तु' देश एवं ताम्यामन्यव्वस्तत्वन्तरमेवमविद्या न 
प्रमाणन्ञ प्रमाणाभाव: किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्‍्तरमविदधेति ॥ ५ ॥ 


भाष्यानुवाद---उनमें से (इस सूत्र में) श्रविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है--- 
५ । अनित्य, अ्रशुचि, दुःख तथा श्रनात्म विषय पर यथाक्रम नित्य, शुचि, सुख तथा 
श्रात्मस्वरूपता की ख्याति अविद्या है ॥ सू 


प्रनित्य कार्य में नित्य रूवाति, जैसे--पृथ्वी ध्रुव है, चन्द्रतारकायुक्त प्राकाश ध्रुव है, 
देवगण शमर हैं इत्यादि । पंडित व्यक्ति स्थान, बीज (१), उपष्टम्भ, निस्पन्द, निधन 
झ्ौर आधेयशौचत्व के कारण शरीर को अशून्ति कहते हें । (शरीर को इस प्रकार से अशुचि 
कहा गया है ) एसे परम बीभत्स अशुचि शरीर में शूचिख्याति देखी जाती है; ( यथा) नव 


दशिकंला सी कमनीय इस कन्या के अज्भ प्रत्यज्ञ मानो मधु या पीयूष-द्वारा निर्मित हैं कि | 


मानों चन्द्रमा को भेद कर निकली हो, नेत्र मानो तील-कमल-दल जेसे श्रायत हों, पृव लोचनों 
(कटाक्ष) से मानों यह जीवलोक को आश्वासित कर रही है । इस प्रकार किसी का किसी 
के साथ संबन्ध (उपमा) होती है | भ्रौर भ्रशुचि में शुचिविपर्यास का ज्ञान होता है। इसी 
प्रकार अपुष्य में पुण्यप्रत्यय भौर अनर्थ में ( जिससे हमारी भ्रर्थ सिद्धि होने की संभावज़ा नहीं 
है ) श्रथ॑श्नत्यय भी व्याख्यात होते हैं । द 
दुःख में सुखख्याति श्रागें कहेंगे (२१४५ सूत्र में); परिणाम, ताप और संस्कार- 
दुःखों के तथा गुण वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष के पास सभी दुःख होते हैं ।' 
इस प्रकार के दुःख में सुखख्याति श्रविद्या है । वेसे ही अ्रनात्म वस्तु में भ्रात्मख्याति है, यथा -- 
चेतन ग्रवेतन वाह्य उपकरण (पुत्र, पशु, शय्या आदि) वा भोगाधिष्ठानि शरीर या पुरुष 
के उपकरण मन आदि सब श्रनात्म विषयों में आत्मस्याति होती है । इस विषय में (पंचशिस 
झ्ाचार्य द्वारा) यह उक्ति है 'जो व्यक्त और ग्रव्यक्त सत्त्व को (चेतन और अ्रचेंतन वस्तु को) 
झात्मछ्प जानकर और उनकी संपदा को आत्मसंपदा सोचकर हथषित होते हैं, भौर उनकी 
विपत्ति को आात्मविपत्ति सोचकर विषण्ण होते हैं; ववे सभी मृढ़ हें ।! यह अश्रविद्या चतुष्पाद होती 
है) यहू वलेश्प्र॒वाहू. और सविपाक कर्माशय की जड़ है। 'अमित्र' या “अंगोष्पद' की तरह 
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श्रविद्या में भी वस्तुत: रहती है जैसे अमित्र' मित्र का श्रभाव था मित्रमात्र नहीं पर मित्र से 
- विरुद्ध शत्रु होता है; भर जैसे अगोष्पद! गोष्प्द का अभाव या गोष्पदमात्र नहीं पर कोई _ 
बड़ा भारी स्थान है जो उन दोनों से पृथक्‌ वस्तु होता है; वैसे ही अश्रविद्या न 
तो प्रमाण है और न प्रमाण का अभाव ही। श्रतएवं विद्या विपरीत ज्ञानान्तर ही 
भ्रविद्या (२) है । 


टीका--५। (१)--शरीर का - स्थान--अशुचि जरायु; बीज--शुक्र आदि; भुक्त 
पदार्थों का संघात होता है, उपष्टम्भ; निस्यन्द--्रस्वेद प्रादि द्रव वष्तुएँ; निधन--मृत्यु; 
मृत्यु होने पर सभी शरीर अशुचि हो जाते हैं। आधेयशौचत्व--सदा शुचि या साफ करना 


पड़ता हूँ । इन सब कारणों से शरीर अ्शुत्ि होता है। ऐस शरीर को श॒ति, रमणीय 
प्राथंनीय और संगयोग्य सोचना विपरीत ज्ञान होता है । 


५॥ (२) भविद्या के चारों लक्षणों में, नित्य में नित्यज्ञान अभिनिवेश क्लेश में 
प्रधान है; अशुचि में शुचिज्ञान राग में प्रधान है; दुःख में सुखज्ञान ढ्ेष में प्रधान है, क्योंकि 
दंष दुःखविशेष होने पर भी द्वेषकाल में सुखकर लगता है; और अनात्म में आत्मज्ञान 
भ्रस्मिता क्‍लेश में प्रधान होता है । 


भिन्न-भिन्न वादी अविद्या के अ्रनेक लक्षण बताते हैं। उनमें से अधिकांश लक्षण ही 
तक तथा दर्शन के विरोधी होते हैं । योगोक्‍्त यह लक्षण निविवाद सत्य हैं, यह पाठकमात्र 
को ही बोधगम्य होगा । रज्जु में सर्वज्ञान का कारण जो भी हो--यह एक द्रव्य में श्रन्य 
द्रव्यज्ञान है । ( अतद्ूपत्रतिष्ठ ज्ञान ) इसमें कोई भी 'न' नहीं कह सकता । यह ज्ञान यथार्थ . 
ज्ञान के विपरीत है, भ्रतः अ्रयथार्थश्ञान हैं । भ्रतः यथार्थ! और '“अयथार्थ--यह वैपरीत्य 
ही विद्या और प्रविद्या या ज्ञान और श्रज्ञान का वैपरीत्य होता है। इसमें विषय का वैप- 
रीत्य नहीं होता। श्रर्थात्‌ सपे और रज्जु भिन्न भिन्न विषय हैं, किन्तु विपरीत विषय नहीं 
हैं । इसी प्रकार अ्रयथार्थ ज्ञान का या श्रविद्यामूलक वृत्ति का कारण--उस प्रकार के . 
ज्ञान का संस्कार होता है | शभ्रतएवं विपयेय-ज्ञान और विपर्यय-संस्कारों का साधारण नाम 
भ्रविद्या है । विपर्यासरूप अविद्या अनादि है । वैसे ही विद्या भी अनादि है। कारण यह .है 
कि जैसे प्राणियों को अयथार्थ ज्ञान रहता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी। साधारण अवस्था | 
में श्रविद्या की प्रबलता और विद्या की दुर्बलता तथा विवेकख्याति में विद्या की सम्यक्‌ 
प्रबलता और अविद्या की अति दुबंलता होती है। चित्तवृत्ति के सिवाय अ्रविद्या नाम का 
कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नहीं रहता है । वास्तव में चित्तवृत्तियाँ ही द्रव्य हैं। श्रविद्या 
एक प्रकार की चित्तवृत्ति (विपयंय) ही होती है भ्रतः अ्रविद्या अ्रनादि है इसका यह भ्रर्थ 
हुआ कि चित्त वृत्ति का प्रवाह अनादि है । 


जैसे आलोक और अंधकार परस्पर सापेक्ष हें--भ्रालोक म अँधेरे का भाग कंम और ह 
श्रेधेरे में आरालोक का भाग कम है ऐसा कहा जाता है, वैसे ही वास्तव म प्रत्येक वृत्ति ही _ 
विद्या और अविद्या की समष्टि होती है। विद्या में श्रविद्या का अ्रंश स्वल्प॑ और अविद्या में 
विद्या का अंश स्वल्प है यही दोनों में प्रभेद है। विद्या की पराकाष्ठा विवेकख्याति है, . 

«उसमें भी सूक्ष्म श्रस्मिता रहती है | साधारण अ्रविद्या में 'में हूँ, जान रहा हूँ इत्यादि दृष्द- - 
संबस्धी श्रनुभव भी रहता है । वास्तव में सम्पूर्ण ज्ञान ही कुछ यथार्थ, कुछ श्रयथार्थ होता हैं। 
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यज्मार्थता के अआधिक्य देखने पर विद्या और अ्यथार्थता का झाधिक्य देखने पर अविद्या कही 
जाती है | शुक्ति में रजतञ्रम आदि आन्तियाँ प्रविद्या के सक्षरणा में नहीं आती । वे विपयंद 
लक्षण के पअन्तर्गत हैं । आ्रान्तिमात्र ही विपयंय होता है, और प्रविद्या पारमाशिक यां 
योगसाधन सम्बन्धी नाशयोग्य आन्ति होती है। यहू भेद समझ रखना चाहिए & । 





व्य्शेनशक्त्योरेकात्मतेवा5स्मिता ॥। ६ || 


भाष्यमं---प्रुरुषोी वृकशक्त्तिव द्विदेशनशक्तिरित्येतयोरेक. स्वरूपापत्तिरियालह्विश 
कलश उच्यते । भोकतृयोग्प. शक्तयोरत्यन्त पिभक्‍्तयोरत्पन्तासंकोर्णयो रविभाग- 
प्रफ्नाब्षिद सत्यां सोगः कल्पते, स्वरूपप्रतिलंभेतु तयो: कंबल्यसेब भवति कुतो भोग इति।. 
तथा चोक्‍्तम्‌ बुद्धितः पर॑ पुरुषामाकारशील विद्यादिभिविभकतमपह्यन्कृर्य्यासत्रात्मबुद्धि- 
स्मोहेंन इति ॥ ६॥ 


६--दृकू शक्तित तथा दर्शन शक्ति की एकात्मता ही अस्मिता है ।। 


भाष्यानुवाद---पुरुष दृकशक्ति, बुद्धि दर्शन शक्ति; इन दोनों की एक स्वरूपता 
ख्याति को ही अस्मिता' क्लेश कहा जाता है। श्रत्यंत विभकत या भिन्‍न (अतएव ) अत्यंत 
प्रश्कीर्ण भोक्‍तू शक्तितथा भोग्यशक्ति जब ग्रविभाग प्राप्त के समान होती हैं (१) उन्ह 
भोग कहा जाता हूँ, और उन दोनों की स्वरूप ख्याति होने पर कैवल्य ही होता है, भोग फिर 
कहाँ रहता है | यही कहा भी गया हैं ( पंचशिस अ्राचार्य द्वारा ) 'बद्धि से पर जो पुरुष है 
उसको स्वीय श्राकार, शील, विद्या भ्रादि के द्वारा विभक्‍त या भिन्‍त न देखकर मोहूपूर्वक 
उसमें (बुद्धि में) भ्ात्मबुद्धि करते है” (२) । 


टीका--६ । (१) भोग्यशक्ति ज्ञानकूप और भोक्तृशक्ति चिद्रप होती है । अतएव 
उनका श्रविभाग है बोधसंबंधी अविभाग | जल और नमक (प्रर्थात्‌ विषय) जिस प्रकार 
ग्रविभाग या संकीर्णता या मिश्रण है, द्रष्टा और दर्शन का संयोग उस प्रकार कल्पनीय नहीं 
है । श्रपूथक्‌ रूप से पुरुष-संबंधी बोध और दर्शनसंबंधी बोध का उदय ही वह प्रविभाग 
होता है । सत्त्व और पुरुष का प्रत्ययाविशेष भोग' इस प्रकार का वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार 
# आधुनिक वैदान्तिक इसे अख्यातिवाद कहते हैं, और अपने को अनिवेचनीयवादी कहते 
हैं। वे कद्दते दें कि मिथ्याजश्ञान न प्रत्यक्ष [ श्रर्थात प्रमाण | है और न स्मति ही अतः बह 
भल्िवेचरनीय दे | फलतः अविद्या प्रमाय भोर स्मृति न होने के कारण, उसे विपय्येय नामक पृथक 
वृद्धि कृद्दा जाता है । और, समस्त वृत्ति जेसे परस्पर की सहायता से उत्पन्न होती दे. विपरंय भी 
बैसे दो प्रमाण तथा स्वति आदि को सद्दायता से उतन्‍्न द्वोता दै। वह अनिवचनोय नहीं “परन्तु भ्रत 
दरपप्रतिष्ठ मिथ्याशान दे” इस प्रकार के निवंचन से निर्वेचनोय दै। इस लक्षण का कोई अपलाप नहीं 
कर शकता | पहिले दी कद्दा जा चुका दे कि भ्रविया झादि विपयय के प्रकार भेद हैं | जो सब मिथ्याज्ञान 
हमें बे देते हैं या दुखी करते दें, वे दी अधिद्या आदि क्लेश हैं। उनके माश से ही पस्मार्थ सिद्धि" 
होती है | 
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कार बुद्धि और पुरुष का संयोग कह चुके हैं । सुख तथा दुःख भोग्य हैं, वे अ्ंतःकर्ण में ही 
रहते हैं, अतः अंतःकररणा भोग्य शक्ति हें । । 

करण में श्रात्मताख्याति ही अस्मिता है। बुद्धि प्रधान करण है, अभ्रतः वह स्वरूपतः 
अस्मितामात्र है । उसी की परिशाम स्वरूपा समस्त इंद्रिय-समष्टि में जो श्रात्मताख्याति है 
वह भी अस्मिता है। "में चक्षु आदि शक्तिमात्‌ हूँ' इस प्रकार ग्रनात्म में आत्म प्रत्यय, श्रस्मिता 
का उदाहरण होता है । 

अनात्म में आ्रात्मख्याति बहुत प्रकार की हो सकती है। यथा--( १) श्रव्यक्त में 
आत्मख्याति, जेते किसी किसी वौद्ध का में शून्य हूँ ऐसा ज्ञान। प्रकृतिलीनों का भी ऐसा ही 
बोध है । (२) महत्‌ में झात्मख्याति, जेसे आत्मा सर्वेव्यापी, आनन्दमय इत्यादि कहना, जो 
कोई-कोई वेदांतवादी कहते हैं। (३) अहंकार में आत्मख्याति या परिच्छिन्न 'में पत' की 
उपलब्धि, जैसे जैनमत में शरीर में निर्मेल ज्ञानरूप श्रात्मा । इनके सिवाय तन्मात्राभिमानी 
और स्थूलभूताभिमानी देवताओं को भी किसी-किती अनात्म विषय में एक प्रकार की आत्म- 
ख्याति होती है । 

६। (२) पंचशिख आचार्य ने इस वाक्य के आकार आ्रादि शब्दों का श्र्थ दूसरे 
प्रकार से किया है | दाशनिक परिभाषा की रचना से प्व॑वर्ती वचन होने से इसमें श्राकारादि 
दब्द का व्यवहार कर उससे पृथक संपूर्ण पदार्थ समझा दिये गये हैं। आकार ८ सदा विशुद्धि। 
विद्या ८ चैतन्य या चिद्रूपता । शील ८ औदासीन्य वा साक्षिस्वहूपता । पुरुष के इन सर्ब॑ 
लक्षणों का विज्ञान न होने के कारण बुद्धि से उतका पृथक्त्व जान कर मोह या अ्रविद्या वश 
लोग बूद्धि में ही आत्मबुद्धि करते हैं, श्रयात्‌ बुद्धि या अभिवानय्रुक्त श्रहूं बुद्धि एवं शुद्धि 
ज्ञाता पुरुष ये दोनों एक हैं, ऐसा विपर्य्यास करते हैं । 


सर वलावक८ न“ एआनपमंनक्ेत+पत 'एकमनपम-कापपा४+ मा अपार +आप का. 


सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ े 


भ्षाष्यम्‌ू--सुाभिशस्थ सुलानुस्मृतिपूर्व: सुखे तत्साधने वा यो गड्स्तृष्णा लोभःस 
राग इति ॥ ७ ॥ 


७ । सुखानशयी क्लेश वृत्ति राग है | यू० 

भाष्यानुवाद--सुखाभिनज्न जीव का सुखकी अनुस्मृतिपुर्वक सुख में या सुख के सावन 
में जो ग् ( स्पृह्या ), तृष्णा तथा लोभ होते हैं, वे ही राग हैं (१) । 

टीका--७ । (१) सुखानृक्षयी 5 सुख के संस्कार से उत्पन्न आशययुकक्‍त । तुष्णा < 
पानी की प्यास समान सुख के श्रभाव का अनुभव होना । लोभ - तृष्णाभिभूत होकर विषय 
प्राप्ति की ईच्छा । लोभ से हिताहित ज्ञान प्रायः विपयेरत हो जाता है। अनुशयी का भर्थ है 
जो अनुशयन कर श्रवस्थित हो श्रर्थात्‌ संस्काररूप से, हो, जो इस प्रकार निव॑त्तेत युवत हूँ 
वही श्रनुशयी है । 


(६ १0४) 


राग होने पर बिता वश के अथवा जिता जाने ही इच्छा, इन्द्रिय तथा विषय की 
ग्रोर चली आती है। इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयबत करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। 
अतः राग श्ज्ञान या विपरीत ज्ञान है । इसी से ग्रात्मा, इच्द्रिय तथा त्रिपय के शाथ बद्ध होती 
है । प्रनात्मभृत इन्द्रिय में स्थित, सुश्न-संस्कार के साथ निरलिष्त आत्मा की झ्रावद्धता का 
ज्ञान ही यहाँ विपरीत ज्ञान है। इसके अतिरिक्त बुरे को भला समझना भी राग का 
स्वभाव है । 


दुःखानुशयी हेप: || ८ 


भाष्यम---दःसाशिज्ञस्थ दुःखवानुस्मृतियूर्वों दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिधो मन्युरजिधांसा 
क्रोध: सहेष इति ॥ ८॥ 


८प-ट्रःलानशयी क्लेश वृत्ति द्वेप है । सु 

स्याजुवबाद-इवाभिज्न प्राशियों के दुःख की अतस्मूतियुवफ दुःख में,वा दुःख के 
साधनों में जो प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा तथा क्रोध होते हैं वही ढेप है (१) । 

टीका--८ । (१) प्रतिघ/्प्रतिघात करने की इच्छा अथवा बाधा-भाव। जो 
अद्वेष्टा है उसके लिए तभी निर्बाघ है, पर द्वेप्टा के लिए सदा बाधाएँ लगी रहती हैं । मन्यू- 
मानसिक द्वेष, क्षोभ | जिघांसा ८ हनत करने की इच्छा | राग के समान द्वेप से निलिप्त 
श्रात्म के साथ अनात्मभत दुःस-संस्फार का संगज्ञान और अकर्ता ग्रात्मा में करत त्व बोध होते 
हैँ ग्रतएव यह भी विपयंय है । 


स्वस्तवाही विदुपोषपि तथा रूड़ोउ्मिनिउ्रेश: ॥ ६ ॥ 


भाष्यमू--सर्वस्य प्रणित इयमसात्माशीनित्या भवति, 'मान भूव॑ भूषासम्‌ इति। न 
चानतृभूतमरणधर्मरूस्येषा भवत्यात्माशीः एतया च॒ पूर्वजन्सानुभवः प्रतीयते । स चायमभि- 
निवेश: कक्‍्लेश: स्वरसवाही कृमेरपि जातमाञ्रस्य, प्रत्यक्षानुमानागमेरसम्भावितों मरणत्रास 
उच्छेद्ष्ट्यात्मक: पुर्वेजन्मानुभूतं मरणदुःखभनुमापयति । यथा चायमत्यन्तमढ़ेष दृश्यते क्लेश- 
स्‍्तथा विदृषो5पि विज्ञातयुर्वापरान्तस्य रूढू: कस्मात्‌, समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोर्म रण- 
दुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ६ ॥॥ 


६--अ्रविद्वान्‌ की भाँति विद्वान को भी जो सहजात प्रसिद्ध क्लेश होता है वह 
भ्रभिनिवेश (१) है । | 


भाष्यानुवाद---नित्य हौ सभी प्रारिएयों की यह श्रात्माभिलाषा रहती हैं कि “मेर 


हैं. 


(११४) 


भ्रभाव न हो; में जीवित रहूँ ।” पहिले जिसने मरणत्रास का श्रनुभव नहीं किया,वह इस प्रकार 
का आात्माशीः नहीं कर सकता । इसी से पूर्वजन्म का अनुभव प्रतीत होता है। यह अ्रभिनिवेश 
बलेश स्वरसवाही है । यह जातमात्र क्रमि के भी देखा जाता है। प्रत्यक्ष, श्रनुमान तथा 
भ्रागम द्वारा असंपादित उच्छेदज्ञान स्वरूप मरणत्रास से पूर्वजन्मानुभूत मरणदुःख का 
अ्रनुमान होता है (२) । जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ में यह क्लेश देखा जाता है, उसी प्रकार 
विद्वान में प्र्थात्‌ पूर्वांपर कोटि के (कहाँ से श्राया हुँ और कहाँ जाऊंगा) इसका ज्ञानी 
व्यवित में यही देखा जाता है, क्योंकि ( संप्रज्ञानहीन) कुशल और श्रकुशल इन दोनों को 
ही मरणदु:खानुभव के कारण यह वासना समान-भाव से रहती है । 


टीका--& (१) स्वरसवाही ८ सहज या स्वाभाविक के समान जो संचितसंस्कार 
से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक के समान क्रियाशील रहता है। तथारूढ़ - भ्रकुशल या 
श्रविद्वान और कुशल या श्रतानुमानज्ञानसंपन्न विद्वान्‌ दोनों को जो प्रभावित करता है 
वह प्रसिद्ध (रूढ़) क्लेश है । 

राग सुखानुशयी, द्वेष दुःखानुशयी, और अभिनिवेश सुख-दुःख-विवेकहीन या मूढ़भाव 
के अ्रनुशयी होते हें | शरीर-इन्द्रिय की सहज क्रिया से उस प्रकार का मूढ़भाव होता है। 
उसी से शरीरादियों में श्रहमनृवंध सदा जागृत रहता है, उस अभिनिविष्ट भाव की हानि 
होने पर या घटने का उपक्रम होने पर जो भय होता है, यही झभिनिवेश क्लेश होता हे । 
भय के रूप में वह क्लेश देता है । 

वास्तविक में अमर होने पर भी उत्तकी मृत्यु या नाश हो जायगा यह अज्ञानमूलक 
मरणभय ही प्रधान अभिनिवेश-क्लेश है । उससे किस प्रकार पूव॑जन्म का अनुमान होता है 
यह भाष्यकार ने बताया है । अन्यान्य भय भी अ्भिनिवेश क्लेश होते हैं। यह अभिनिवेश 
एक बलेश हैं या परमार्थ-साधन सम्बन्धी क्षेतव्य भावविशेष है। अन्य प्रकार के अ्भिनिवेश 
पदार्थ भी हैं । द 

९--(२) कोई विषय पहले अनुभूत होने पर भी बाद म उसकी स्मृति हो सकती 
है । अनुभव होने पर वही विषय चित्त में अहित रहता है, उसका पुनः बोध ही स्मृति होती 
है । मरणभय आदि की स्मृति देखी जाती है । इह जन्म में मरणभय अनुभूत नहीं हुआ है । 
श्रत: वह पूर्वेजन्म में अनुभूत हुआ है, ऐसा कहता चाहिये। इस प्रकार अभिनिवेश से पूर्वजन्म 
सिद्ध छोता है । 

शंका हो सकती हो, 'मरणभय स्वाभाविक है; भ्रतः इसमें पूर्व-अनुभव का प्रयोजन 
नहीं है! । मरणस्मृति को स्वाभाविक कहा जाय, तो सभी स्मृतियों को ही स्वाभाविक 
कहना चाहिये । परन्तु स्मृति स्वाभाविक नहीं होती वह निमित्त से उत्पन्न होती है । पूर्व- 
श्रनूभव ही उसका निमित्त है। जब बहुशः स्मृति को निमित्तजात देखा जाता है, तब उसके 
एक अंश को (मरणभय आदि को) स्वाभाविक कहना संगत नहीं है । स्वाभाविक वस्तु कभी 
निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है, और स्वाभाविकधर्म वस्तु को कभी छोड़ता भी नहीं । मरण- 
भय ज्ञानाभ्यास-द्वारा निवृत्त होता है, यह देखा जाता है। इसलिये अज्ञानाभ्यास (पुनः पुनः 
श्रज्ञानपूर्वक मरणदु:ख का अनुभव) उसका हेतु है। इस प्रकार से मरणभयादि से पूर्वानुभव 
श्रत: पूर्ब॑ जन्म सिद्ध होता है। पुतः शंका हो सकती है 'मरणभय एक प्रकार कौ स्मृति है 

| इसमें प्रमाण क्या है ?' इसका उत्तर यह है--प्रागंतुक विषय के साथ संयोग न होने से 


( ११६ ) 


जिस प्राभ्यंतरिक विषय का बोध होता है बढ़ी स्मृति कही जाती हैं। स्मलि उपलक्षण आदि 
द्वारा आती हैं। मरणशभय भी उपलक्षग के द्वारा अश्यंतर से उठता है, इसी रो बह एक प्रकार 
की स्मृति हू । 

वस्तुत: मन्त किस समय से हुमा है उसका यूक्ितिपूर्वक बिचार करने पर उसका 
झादि नहीं मिलता है । जैसे अ्रसत्‌ का उद्मव-द्प होते के कारणा लोग 'मैटर को अनादि 
कहते हैं, मन भी ठीक उसी कारण ग्रनादि है । जिस प्रकार 'मैटर का अनादि धर्म-परिणाम 
स्वीकार करना पड़ता हैं, उसी प्रकार अनादि मन का भी ग्रनादि धर्म-परिशाम स्वीकार 
करना पड़तः है 

जन्म के साथ मन उदभत हम्मा है, इस प्रकार कहने का हेतु कोई नहीं दिखा सकता 
है । सचमूत्र ऐसा कहना संपूर्णतया असंगत है । जो लोग ये कि, मरणाभय श्रादि 
सहजवृत्ति ( [)४44॥0[. ) ्ाति्‌ ग्रणिक्षित +प लगा ( थे)! &५/१) &' ॥805 ) हैं, वे केवल 
इस जन्म की बाल करने हैं, किले सहजब लि ( सिर मे.७। ) क्यों होती है इसका कुछ भी 
उत्तर नहीं दे सकते । 

[050700६ कंसे हुई, उसके दो उत्तर है। पहला उत्तर है 'बह ईश्वर-कृत है, 
दूसरा उत्तर (या निरुत्तर) है कि बह अजेय है । मन जो ईश्वर-कत है इसमें अ्रणमात्र भी 
प्रमाण नहीं । यह किसी किसी संप्रदायका अंभविश्वासमान्र हैँ। समस्त आपंदर्शन के मत 
में मन ईश्वर-कृत नहीं पर अनादि है ह 

जो मन के कारण को अज्ञेय कहते हैं, वें यदि कह्ठे 'हम उसे नहीं जानते, तो कोई 
बात नहीं है । और यदि कहें इसके जानते का मनष्यों के पास उपाय नहीं हैँ तो मन सादि 
ग्रथवा अनादि इन दोनों से कोई एक होगा, ऐशा कहना होगा 

मत के कारगा को संपूर्गातया अज्ञेस कहने से सन को प्रकारशालर से निष्कारण कहा 
जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो संपर्णतया अजय है, थह् हमार पास नहीं है । मन के कारण 
को संपूर्णतया अ्रज्ञेय कहने का अर्थ यह हुआ कि "गन का कारण हीं ८ । जिसका कारण 
नहीं हैं वह भनतादि होता हैँ । प्‌र्ववर्ती काया से कोई बण्यु पैदा हो सो साभार्णतः उसे 
सादि कहा जाता है। अतः निष्फारणश बरतु श्रनादि होती हैं| अजय बहने का वास्तविक 
तात्पय यह है कि वह है किन्तु विशेषरूप से जय नहीं है । 

यह कहा जा चुका हैं कि चित्त वृतिधर्मक हैँ। बृत्तियाँ उदित और लीन होती रहती 
हैं । वृत्तिसमूह के मूल उपादान त्रिगृण हैं । संमिश्चित त्रिगुणों का एक एक प्रकार का परि- 
णाम ही वृत्ति होती है । तिगुण निप्कारणता के कारण अवादि हैं, अतः उनके परिणामभूत 
वृत्तिप्रवाह भी श्रनादि होते हैं। मत कब और कहो से उत्तन्न' हुआ है इस प्रश्त का यह उत्तर 
ही सब से अधिक तकंसंगत है | ४। १० (१) देखिए । 





ते वहेया: सूच्मा: || १० ॥ 


भाष्यमू--ते पञचकक्‍लेशा दग्ध्वीजकल्पा योगिनदचरिताधिकारे चेतसि प्रलीने सहते 
नंवारत गच्छति ॥ १० ॥ 


मी) 


१० । सूक्ष्म क्लेश समूह प्रतिप्रव ( १) या चित्तलय के द्वारा हेयग या 
त्याज्य हैं । 


भाष्यानुवाद--.योगी के चरिताधिकार चित्त के प्रलीन होने पर दग्धबीज जैसे ये 
पाँचों क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं । 


टीका--१० । (१) प्रतिप्रसव - प्रसव का विरोधी ; श्रर्थात्‌ प्रतिलोभ परिणाम 
या प्रलय । सूक्ष्म क्‍्लेश श्रर्थात्‌ जो प्रप॑स्यान नामक प्रज्ञा द्वारा दग्धबीज जैसे हो चुके हैं । 
दरीरेन्द्रिय में जो अहन्ता है, वह शरीरेन्द्रिय से अतीत पदार्य का साक्षात्कार कर प्रक्ृष्टरूप 
से अपगत हो सकती है। ऐसे साक्षात्कार से 'में शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ ऐसी प्रज्ञा होती है । 
श्रतः शरीरेन्द्रिय के' विक्ृत होने पर भी योगी का चित्त विकृत नहीं होता है । वही प्रज्ञासंस्कार 
जब एकाग्रभूमिक चित्त में सदा उदित रहता है, तब उसे अस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कहा 
जाता हैं । उसके सदा उदित रहने के कारण अ्रस्मिता की कोई भी वृत्ति नहीं उठ सकती । 
अ्रत: उस समय भ्रस्मिता-क्लेश दग्यबीज की भाँति अंकुरित होने में असमर्थ होता है । अर्थात्‌ 
उस समय शरीरेन्द्रिय में श्रस्मि-भाव तथा तज्जन्य चित्तविकार स्वतः नहीं हो सकते । इस 
प्रकार की दग्धबीज सी अवस्था ही अष्निताक्लेय की सूक्ष्म अवस्था है । 


वेक्धाग्य-भावना की प्रतिष्ठा से चित्त में विराज-प्रज्ञा होती है और उसके द्वारा राग 
दग्धबीज-सा सूक्ष्म हो जाता है । उस्ती प्रकार अद्वेष-भावना की प्रतिष्ठामलक प्रज्ञा से हेष 
झौर देहात्ममाव की निवृत्ति से अभिनिवेश सृक्ष्मीभत होते 


ऐसे संप्रज्ञात संस्कार के द्वारा ( १। ५४० सूत्र द्रष्टव्य ) समस्त क्लेश सूक्ष्म हो जाते 
हैं । सूक्ष्म हो जाने से ही वे व्यक्त होते हैं, क्योंकि 'में शरीर हूँ ऐसा प्रत्यय जैसे चित्त की 
व्यक्त अ्रवस्था होती हैं वैसे ही 'में शरीर नहीं हूँ ( भ्रर्थात्‌ पुरष--अ्रहं भाव के द्रष्टा' इस 
प्रकार का पौरुष प्रत्यय) ऐसा प्रत्यय भी व्यक्त ग्रवस्थानविशेष है। दग्धवीज के साथ और भी 
सादृश्य है । दग्ध ( भूवें हुए ) बीज जिस प्रकार बीज जैसे ही रहते हैं पर वे अंकुरित नहीं 
होते, क्लेश भी उसी प्रकार सूक्ष्म अवस्था में रह जाते परन्तु और क्लेश-वत्ति या क्लेश- 
सनन्‍्तति पंदा नहीं करते, अ्र्यात्‌ क्लेश-म्‌लक प्रत्यय उप्त समय नहीं होता, विद्या प्रत्यय ही 


होता है,। विद्या-प्रत्यय के मूल में भी सूक्ष्म श्रस्मिता रहती है, अतः वह क्लेश की सूक्ष्म 
अवस्था होती है । 


इस प्रकार से सृक्ष्मीभूत क्लेश चित्तलय के साथ ही विलीन होता है, पर वेराग्य 
पूर्वक चित्त जब अपने कारण में प्रलीन होता है तब सूक्ष्म क्लेश भी उसी के साथ श्रव्यक्तता 
पाते हूँ | प्रलय या विलय का अर्थ है पुनरुत्पत्ति-हीन-लय । 


भ्् 


साधारण अवस्था में व्लिष्ट वृत्तियाँ उदित होती रहती हें और उनके द्वारा जाति, 
आयु तथा भोग ( शरीर आदि ) घटते रहते हैं। क्रियायोग द्वारा वे ( क्लेशगण ) क्षीण 
होते हैं । संप्रज्ञात-योग में शरीरादि के सहित संबंध रहता है, किन्तु वह "में शरीरादि नहीं 
हैँ! इत्यादि प्रकार का प्रक्ृष्ठ प्रज्ञागूलक संबंध हैं यह संबंध ही क्लेश की सृक्षावस्था है 
( इससे जाति-आरायु-भोग की निवृत्ति होती है, यह कहना बात बढ़ाना हैं )। असंप्रज्ञात योग 


६ 


म शरीरादि के सहित वह सूक्ष्म संबंध भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ प्रकृतियों में विक्ृृतियों 
का लयरूप प्रतिप्रसव में होता है और उसमें बलेशों का सम्यक प्रहार होता है । 


भसाप्यम--स्थितानान्तु चीजभावोपगतनास्‌--- 
ध्यानहेयास्तद वृत्तय: ।। ११॥ 


ब्लेशानां या वृत्तय: स्थूलास्ता: क्रियायोगेन तनूकृताः सत्य: प्रसंस्यानेन ध्यानेत हातः 
व्याः, यावत्‌ सुक्ष्मीकृता यवद्‌स्प्यवीजकूत्पा इति । सथा चर बस्त्रार्णां स्थुलोमलः पूर्द निर्धूयते 
पदचात्‌ सुक्ष्मों बतवेनोपायेन चापन्ीयते तथा स्वल्यप्नतिपत्षा: स्थूला वृत्तय: क्‍लेशानां सुक्ष्मास्तु 
भहाप्रतिपक्ष: इंति ॥। ११ ॥ 

भमाय्यानवाद--बीज भाव से भ्रवस्थित वलेशों की तो--- 

११। वृत्ति या स्थूल अवस्था ध्यान द्वारा हेय है । 


बलेशों की (१) जो स्थूल वृत्ति हैं वह क्रियायोग से क्षीण होने पर भी प्रसंख्यात 
ध्यान से हातव्य होती है जब तक कि सूक्ष्म, दग्धवीज की भाँति नहीं होती। जैसे ब्त्रों 
का स्थूल मल पहले ही धुल जाता है श्रौर सुक्ष्म मल यत्न तथा उपाय से दूर होता है वसे 
ही स्थल तलेशब लिया रतस्गगतिष त्ष और गृदमकलेश गहापतिए्श होते है । 

टाका, ११ (१) बलेश की रथूल बलि  पिनप्ट अमा रा दि बृतच्ति । 

ध्यानहैय ८ प्ररंशयान या पिवेगाह्ण ध्यान से उतान्न प्रजा के द्वारा त्याज्य | क्लेश 
श्रज्ञान है, अतः वह ज्ञान द्वारा देय या त्याज्य है। प्रसंध्याग ही ज्ञान का उत्कर्ष हैं, अत: 
प्रसंख्यान रूप ध्यान से ही विजप्ट ब॒त्ति त्याज्य होती हैं। किस अ्रकार से प्रसंख्यात के द्वारा 
क्लिष्ट वृत्ति दग्ध वीज के समान हो जाती हैं यह ऊपर कहा गया हैँ । क्रियायोग के द्वारा 
तनूभाव, प्रसंख्यान के द्वारा दग्अ-बीज-भाव तथा चित्तप्रलय के द्वारा सम्यक प्रणाश, क्लेश- 
हानि के ये तीन क्रम हैं । 


क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टाइएजन्मवेदनीय: ॥ १२ ॥ 


भाष्यमू--तत्र पृष्यापुण्य कर्साशयः कामलोभमोहुक्रोधप्रसवः । स दृष्ठजन्मवेदनीय- 


( ११६ ) 
श्वादृष्टजन्मवेदनीयदच । ततन्न तीब्नसंवेगेन मंत्रतप: समाधित्िनिर्वचित ईश्वरदेवतामहपिमहान्‌ 
भावनामाराधनादा यः परिनिष्पन्न: सम्रद्च: परिपच्यते पुग्पकर्माशय इति । तथा तीत्रक्‍्लेशेन 
भीत-व्याधित-कृपणेबु विश्वासोपणतेषु वा सहानुगावेषु वा तपस्वियु छृतः पुनः पुनरपकारः 
स चापि पापकर्माशयः सद्य एवं परिपच्यते। तथा नन्‍्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणाम हित्वा 
देवत्वेन परिणतः, तथा नहुषो5पि देवानामिन्द्र: स्वकंस्परिणासं हित्वा तिय्थत्तवेन परिणत 


इति। ततन्न नारकाणई नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः क्षीणक्लेशानामपि नास्ति भ्रदृष्ठ- 
जन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ १२॥ 


१२ । क्लेशमूलक कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय और अ्रदृष्टजन्मवेदनीय ( १ ) (दो 
प्रकार के हैं ) । 


भाध्यानुवाद--उनमें पुण्य और भ्रपुण्यात्मक कर्ताशय काम, लोभ, मोह और करोध 
से प्रसृत होते हैं । ये द्विविध कर्माशय (फिर) दृष्टजन्म वेदतीय तथा अ्रदृष्टजन्मवेदनीय 
हैं। तीत्र वेराग्य के साथ आचरित मंत्र, तप और समाधि इन सब के द्वारा निष्पादित अथवा 
ईइ्वर, देवता, महषि तथा महानुभाव इनकी आराधना से परिनिष्पन्न जो पुण्य कर्माशय हैँ 
शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर लेते हैं भ्र्थात्‌ फल प्रसव करते हें । वैसे ही तीब्र श्रविद्या आदि 
क्लेशपूर्वेक श्वीत, व्याधित, क्ृपाद ( दीन ), शरणागत वा महानृभाव वा तपस्वी व्यक्तियों 
के प्रति बार बार अपकार करने से जो पाप कर्माशय होते हैं वे भी शीघ्र ही विपाक प्राप्त 
कर लेते हैं । जैसे कि बालक नन्दीश्वर मनुष्यपरिणाम छोड़कर देवत्व में परिणत हुए एवं 
सुरेन्द्र नहुष अपने देव परिणाम को त्यागकर तिय्य॑कत्त्व में परिणत हुए थे। उनमें नारकों 
को दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता तथा क्षीणकक्‍्लेश वाले पुरुषों को (जीवन्यृक्तों का) 
अ्रदृष्टजन्म-वेदनीय कर्माशय नहीं होता (२) । 


टीका १२--( १) कमशिय--क्र्मसंस्कार । धर्म और अधर्मरूप कर्मसंस्कार ही 
कर्माशय होता है चित्त में कोई भाव होने से उसके अनुरूप जो स्थितिभाव (प्र्थात्‌ छाप 
लगा रहना) हो जाता है उसका नाम संस्कार है। संस्कार सवीज तथा निर्वीज दो प्रकार 
के हो सकते हैं। सवीज संस्कार भी द्विविध है, क्लिष्ट वृत्तिज और अक्िलष्ट वृत्तिज। 
ग्र्थात्‌ भ्रज्ञानभूलक संस्कार और प्रज्ञामूलक संस्कार । क्लेशमूलक सबीज संस्कारों का नाम 
कर्माशय होता है । शुक्ल, कृष्ण और शुक्लक्ृष्ण भेद से कर्माशय तीन प्रकार के होते हैं । 
प्रथवा धर्म और अधर्म, या शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार के हैं। प्रश्ञामूलक संस्कार 
का नाम अशुक्‍्लाकृष्ण है । 


कमशिय का जाति, श्रायु तथा भोगरूप त्रिविध विपाक वा फल होता है। भ्रर्थात्‌ 
जिस संस्कार का उस प्रकार का विपाक होता है, वही कर्माशय है । विपाक होने पर उसका 
जो अनुभवमृलक संस्कार होता है उसका नाम है वासना। वासना का विपाक नहीं होता, 
किन्तु किसी कर्माशय के विपाक के लिए यथायोग्य वासना रहनी चाहिये । कर्माशय बीज* 
ज्वरूप, वासना क्षेत्रस्वरूप, जाति वृक्षस्वरूप और सुरू-दुःख फलस्वरूप होते हैं । पाठकों की 
सुगमता के लिए संस्कार, वंशवृक्ष के क्रम से दिखाया जाता है । 


संगद्धार 
रावीज [ ब्यूत्यान का ) निर्बीज (निरोध का) 
बिलप्ट संस्कार ग्रवलाण वा प्रज्ञा संरकार 


संसृति के विरोधी 
कर्माशय (ब्रिविषाक). बासना (विषाकानूमबजात, स्मृतिफल) 





ध्क्ी 





| अवकिन मिल नल कर कतार 
| | | | 
| जाति ग्राय भोग 
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दिव्सि रक मानप लिख्यंक सुख दुःख 
| 


धर्म (दृष्टाद प्टजन्ग बंदनीय सुसफल प्टादूप्टजन्म बेदतीय दूःखफल | 
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वत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति धर्म का प्रतिपक्ष निव त्तिधर्म का प्रतिपक्ष 








संस्क्रार का नाश 


१- निवत्ति धर्म-ड्वारा प्रवत्तिधर्म क्षीग हं।गा हैं । 

२--उससे मर्माशय क्षीण होता : अतः बासना प्रयोजन-र | होती है । 
३--उरासे विनण्ट संगधार क्षीगा टला ४; यही तमत्व 
४--प्रज्ञासंस्कार द्वारा विलप्ट्संस्कार सृध्मीमृत (दगयीजजन्‌) होता है 


५--सूक्ष्म तिलष्ट्संटडार ( सवीज ), विर्वीज था स्‍विरोव-नंस्फार द्वारा नष्ट 
होता है 

१२--( ३ ) अवियादि बलेशपूर्बक्0त श्रासशित शो फर्म हैं उनके संस्कार अर्थात्‌ 
विलष्ट कर्माशय दुष्टजन्म-वेदनीय होते है या इस जन्स में फलवरान होते हैं ; अथवा श्रदृष्ट 
ज॑न्मवेदनीय होते हैं या किसी भावी जन्म में वियाक पाते हेँं। संस्कार की तीज्रता के 
अनूसार फलका समय निकट होता हैं । भाष्यकार ने उदाहरण के साथ यह समझा 

दिया है । 
न।रकगण स्वकृत कर्म का फल भोगते हैं। नारक जन्म में भोगद्षय के बाद उनके 
भिन्न परिणाम होते है । इस जन्म में मनःप्रवात एवं प्रवज दुःख से ब्लिप्ट रहते के कारण 
उनको स्वाबीत कर्म करते को सामथ्प नहीं रहती । श्रतः उनके द्वारा दृष्टजन्म वेदनीय पुरुष- 
कार होने की संभावना नहीं। परंतु रुद्धेन््रय और मन की प्रग्नि से ही जलते रहने के 
कारण इस प्रकार श्रन्य अ्रदृष्टाधीन सेन्द्रिय कर्म कर नहीं सकते जिसका फल उस नारक 
जन्म में विषक्व होजाय | इसीलिए उनके नारक शरीर को भोगशरीर कहा जाता है। 


(१२१ ) 


मनः प्रधान, सुख से अभिभूत देवताओं को भी दृष्टजन्मवेदनीयः पुरुषकार प्रायः नहीं रहता । 
किन्तु, बात यह हैँ कि देवताभ्रों की इन्द्रियशक्ति सात्विक भाव में विकसित हुई है; भ्रत 
उनके द्वारा ऐसा अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कर्म हो सकता है जिसका सखादि विपाक दष्टजन्म में 
ही हो जाता है । किन्तु, समाधि-सिद्ध देवगण का चित्त अपने अधीन होने के कारण दष्टजन्म- 
बेदनीय कर्म रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत होते हैं । जो योगी सास्मितादि समाधि आयत्त 
करके उपरत होते हैं वे ब्रह्मलोक में अ्रवस्थान कर अपने देव शरीर से निष्पन्न ज्ञानद्वारा 
कैवल्य पाते हैं। श्रत: उनका दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय हो सकता है। दैव शरीर में ऐसा 
भेद रहने के कारण भाष्यकार ने नारक के साथ उसे दृष्टजन्म-वदनीयत्वहीन मान कर उसका 
'उल्लेख नहीं किया है । ह॒ 

मिश्रजी यह श्रर्थ बताते हैं कि नारक या नरक भोग के उपयुक्‍त कर्माशय का 
मनृष्य-जीवन में भोग नहीं होता । देव में भी तो ऐसा नहीं होता । श्रतएव भाष्यकार को 
ऐसा नहीं कहना है। भिक्षु जी ने ही ठीक व्याख्या की है । 





सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा: ॥ १३॥ 


भाष्यम्‌ | सत्सु क्लेशषु कर्माशयों विपाकारम्भी भवति, नोच्छिन्नक्लेशमलः। यथा 
'तुषावनद्धा: शालितण्डुला अ्रदग्धवीजभावाः प्ररोह समर्था भवन्ति मापनीत तुषा दग्धवीजभावा 
वा, तथा क्लेशविनद्ध: कर्माशयों विपाकप्र रोही भवति, नापनीत क्लेशों न प्रसंख्यानदरधे- 
क्लेशवीजभावों बेति । स च विपाकस्त्रिविधो जातिरायभोंग इति । 


तत्रेदं विचारय्यंते किमेक॑ कर्मेकस्प जत्मतः कारणम्‌, अ्रयैकं कर्मनिकक जन्माक्षिपरीति । 
द्वितीया विचारणा किमनेके कम्मनेके जन्म निर्वत्तेयति, अ्रथानेक कर्मेके जन्म निर्वेरयतोति । न 
तावदेक॑कर्मकस्य जन्मनः कारण कस्मात्‌, अनादिकालप्रचितस्थासंस्येयस्थावश्चिष्टकर्मणः 
साम्प्रतिकस्थ च फलऋमानियभादनाइबासो लोकस्थ प्रसक्‍त: स सचानिष्ट इति। न चैक 
कमनिकस्थ जन्मनः कारण कस्मात. अ्नेकेष कर्मस्वेकेकमेव क्मानिकस्थ जन्मनः 
कारणमित्यवशिष्टस्थ विपाककालाभाव: प्रसक्‍तः, स चाप्यनिष्ठ इति। न चार्नेक॑ कमनिकस्य 
जन्मतः कारणं कस्सात्‌, तदनेक॑ जन्म युगपत्न सम्भवतीति ऋरमेण वाच्यम्‌ ? तथा च पूरंदो- 
घानुषड्भः । तस्माज्जन्म-प्रायणान्तरे कृतः पृण्यापुण्य कर्माशयप्रचयो विचित्र: प्रधानोपसर्जन- 
“भावेनावस्थित: प्रायणाभिव्यक्त एक प्रघदटकेन मिलित्वामरणं प्रसाध्य संमच्छित एकमेव 
जन्म करोति, तच्च जन्म ते नेव कर्मणा लब्धायुष्क॑ भवति, तस्मिन्नापुषि तेनेव कर्मेणा भोग: 
सम्पद्यत इति । झसौ कर्माशयों जन्मायभेगिहेतुत्वात्तिविषाकोईभिधीयत इति । श्रत एकभविकः 
कर्माशय उक्त इति। 


दष्टजन्सवेदनीयस्ट्वेकविपाकारस्भी भीगहेतुत्वात्‌, द्विविषाकारम्भी वा आयुर्भोगहेंतु 
त्वान्नन्दीव्वरवन्नहुषवद्दा इति। क्लेशकर्म विपाकानुभवनिमित्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकालं- 
संम्भूच्छितमिद चित्त चित्रीकृतमिव सर्वेतो मत्स्यजालें ग्रन्यभिरिवाततमित्येता अनेकभवे- 


( १५२ ) 


पुथधिका वासना: । यस्‍त्वयं कर्माशय एवं एवेकभविक उक्त इति। य संस्कारा: स्मृतिहेतवस्ता 
बासनास्ताइचानादिकालीना इति । 

यस्त्वसावेकभविकः कर्माशय सः नियतविपाकश्वानियत विपाकश्च । तत्र दृष्टजन्म 
वेदनीयस्थ नियतविपाकस्येवायं नियसो, न त्वदृष्ठजन्मवेदनीयस्य/ानियतविपाकस्थ कस्मात्‌, 
यो हदृष्टजन्मवेदनीयो5नियतवियाकस्तस्थ त्रयी गति: कृतस्या विपक्वस्प साठ, प्रधानकमेण्पा- 
वापगमन वा, नियतविपाक प्रधान कर्मणाइभिभतत्य वा चिरमवस्थानभिति। तत्र कृतस्पाइविप- 
ववस्थ नाशों यथा शुक्लकर्मोदयादिहेव नाशः कृष्णस्थ, यत्रेदमुक्‍्तम्‌ द्वं दे ह वे कप्रणी बेदि-. 
तव्ये पापकस्ये कोराशिः पुण्यक्रतो5पहन्ति | तदिर्छस्व कमोशणि सुक्ृतानि कत्त मिहैव 
ते कम कवयो वेदयन्ते' 

प्रधानकर्मण्यावापगसनं, यत्रदमुक्तस्‌'स्थात्स्वल्पस्संकर:ः सपरिहारस्सप्रत्यवभर्ष;, 
कुदलस्य नापकर्षायालं॑ कस्मात्‌ कुशल हि में बह्दन्यदस्ति यत्रायमावापद्धभातस्त्वर्गेडप्यपकर्ष म- 
हप॑ करिष्यति' इति। 

नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरसवस्थानम्‌, कथमित, अदृष्टजन्मवदनीय- 
स्थेव नतियतविपाकस्य कर्मेण: समान सरणमशिव्यक्तिकारण मुक्त, न त्व॒वृष्टजन्सवेदनीयस्थानियत- 
विपाकस्य, यत्वदृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाक तन्नश्येदावाप॑ वा गच्छेदभिभूतं वा चिरम- 
प्युपासीत यावत्ससान कर्माभिव्यज्जक तिमितसस्थ न विपाकासिवुख करोत्रीत ) तद्विपाक- 
स्पेव देशकालनिभित्तानवधारणादिय कर्मगतिविचित्रा दुविज्ञाना चेति, न चोत्सर्गस्थापवादान्नि- 
वृत्तिरिति एकभविकः कर्माशयोष्नुज्ञयतत इति ॥। १३ ॥ 

१३ । कक्‍लेश मूल में रहने से कर्माशय के तीन प्रकार विपाक होते हैं--(१) जाति, 
आयु तथा भोग । 

भाष्यानुवाइ--सब क्लेश मूल म रहने से क्मशिय फलारम्भी होता है । क्लेशमल 
उच्छिन्न होने पर ऐसा नहीं होता। तुश्बद्ध, श्रदग्ध-बी ज-भाव शालि तंदुल में अंकुरित होने की 
जसी सामथ्य रहती है, तुषरहित, दग्ब-बीज-भाव तंडुज़ में वैश्ो नहीं रहती। इसी प्रकार 
ही क्लेशयुक्त कर्माशय विपाकगप्ररोहयुक्त होता है, परन्तु क्लेश-रहित या प्रसंख्यान से दग्ध- 
बीजभाव, होने से नहीं । ऐसे कर्माशय का वियाक विविध है--जाति, आयु तथा भोग । 

इस विषय में (२) यह विचार है--क्ष्ण एक कर्म केवल एक ही जन्म का कारण 

होता है या एक ही कम अनेक जन्म-संपादन भी करता है ? इसपर दूसरा विचार है--क्या 
श्रनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादन करते हूँ श्रयवा अनेक कर्म एक ही जन्म निष्पादन 
करते हैं ? एक कर्म कभी एक जन्म का कारण नहीं हो सकता क्योंकि अनादि काल से 
संचित, असंख्य अवशिष्ट कर्म और वत्तैमान कर्म के जो फल हैं उनके क्रम का अनियम होने 
के कारण लोगों को कर्माचरण में कुछ आश्वासन नहीं रहता । श्रतः यह असम्मत है और, 
एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रनक कर्मों में से एक एक कर्म 
ही यदि अनेक जन्म निष्पादक हो जाय, तो अ्रवशिष्ट कर्मों के फल घटन का समय नहीं 
रहेगा। अ्रत: यह भी संगत नहीं है। अनेक कर्म, अनेक जन्मों के भी कारण नहीं होते, क्यों- 
कि वे अनेक जन्म तो एक वार में नहीं होते हैं। यदि कहो कि क्रम से होते हैं, तो भी 
पूर्वॉक्त दोष आता हैँ। इस कारण, जन्म और मृत्यु के व्यवहित काल में विहित, विचित्र, 
प्रधान तथा उपसजन में स्थित, पुण्यापुण्य कर्माशय-समूह मृत्यु-द्वारा अभिव्यवत होते हैं । 


( १२३ ) 
और एक साथ, एक ही प्रयत्त से सम्मिलित और मरण साधनपूर्वक सम्मूछित होकर एक ही 
जन्म निष्पन्त करते हैं । यह जन्म उस संचित कर्माशय से आयु पाता है एवं उसी भ्रायु में 
उस ,कर्माशय-द्वारा भोग-संपन्न होता है । उस कर्माशय का जन्म, आ्रायु तथा भोग का हेतु 


होने के कारण त्रिवियाक नाम है। इसी कारण कर्माशय को (पूर्वाचार्यो-द्वारा) 'एकभविक! 
नाम दिया गया है । 


दृष्ट-जन्म-वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होने से एक विपाकारंभी, और आयु 
तथा भोग का हेतु होने से द्विविषाकारंभी होता है--तन्दीश्वर या नहुब की भाँति ( ह्विंवि- 
पाक और एक विपाक ) । क्लेंश और कर्मविपाक के अनुभव से उत्पन्न वासना-द्वारा अनादि 
काल से परिपुष्ट यह चित्त, चित्रीकृत पठ के समान या सवत्र ग्रंथियुक्त मत्स्यग्राही जाल के 
समान है । अतएवं वासना श्रनेक जन्मपूविका होती है। उक्त कर्माशत्र एकभविक हैं। 
जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे ही वासनाएँ हैं और वे अ्नादिकालीन हैं । 

यह एकभविक कर्माशय नियतविपाक और अभ्रनियतविपाक है। उनमें दुष्ट-जन्म- 
बेदनीय नियत-विपाक कर्माशय ,में ही एकभविकत्व नियम संपूर्णतया लागू होता है 
किन्तु, श्रनियत विपाक अश्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभविकत्व नियम संपूर्णतया नहीं 
घटता । कारण-अदृष्टजन्मवेदनीय श्रनियतविपाक कर्माशय की तीन गतियाँ होती हैं; प्रथम, 
कृत अ्विपक्व कर्माशय का (प्रायश्चित्त आदि-द्वारा) ताश; द्वितीय, (अनतियतविपाक ) प्रधान 
कमशिय के साथ विपाक प्राप्त कर उसके प्रबल फल-द्वारा क्षीण हो जाना; तृतीय, नियत- 
विपाक प्रधान कर्माशय-हवारा अभिभूत होकर चिरकाल तक सुप्त रहना । उनमें भ्रविपक्व- 
कृत कर्माशय का नाश इस प्रकार होता हे--जैसे शुक्ल कर्म का उदय होने पर इसी जन्म 
में कृष्ण कर्म का नाश देखा जाता है। इस विषय में यह कहा गया है कि -'कर्म दो प्रकार 
के होते हैँ । उनमें पाप-कर्म-राशि को पुण्य-कर्म-राशि वष्ट कर देती है । इसलिए सत्कर्म करने 
की इच्छा करो । वह सत्कर्म इसी लोक में आचरित होता है, कवियों (प्राज्ञों) ने तुम्हारे 
लिये यह प्रतिपादित किया है &। 

( अ्नियत-विपाक ) प्रधान कर्माशय के साथ ( सहकारिभाव से अप्रधान कर्माश॑य॑ 
के ) श्रावापगमन (या फलीभूत होना ) के विषय में ( पंचशिखाचार्य ने ) यह कहा है-- 
वह “( यज्ञादि से प्रधान पुण्य-कर्माशय पैदा होता है, किन्तु उसके साथ पाप-कर्माशय भी 
जन्म लेठा है । प्रधान पुण्य में वही पाप ) स्वल्प, संकर [ श्रर्थात्‌ पुण्य के साथ मिश्रित ), 
सुपरिहार (भ्रर्थात्‌ प्रायश्चित्त आदिद्वारा परिहाय ), सप्रत्यवमर्ष ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्त 
आदि न करने से बहुत सुख में भी वह कर्मजनित दुःख स्पर्श करता है, जैसे प्राणी श्रत्यन्त 
सुख के साथ निराहार करने से भी उसके दुःख से पीड़ित होता है, ) हो तो भी कुशल 
या पुण्य कर्माशय को क्षीण करने में अ्रसमर्य होता है, क्योंकि मेरे बहुत ग्रन्थ कुशल कम 
हैं जिनमें यह ( पाप कर्माशय ) आावाप प्राप्त कर स्वर्ग में भी स्वल्प ही दुःख देगा ।” 


नियत विपाक का प्रधान कर्माशय के साथ अभिभूत होकर दीघंकाल तक सुप्त 
40 यह मिक्षसम्मत व्याख्या है | मिश्र के मत में इस श्रति का अर्थ यहं हे--दो प्रश्नार की पाप- 


कर्मराशि है--कृष्ण और क्ृष्णशुक्त | इन दोनों कमराशियों को पुण्य-कर्म-राशि नष्ठ कर देती है। यह 
पुण्य कर्म इसी लोक में आचरित द्वोता दे | कविगण ने तुम्हारे लिये इसकी ध्यवस्था भी की दे | 
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रहेना ( तीसरी गंति ) कैसा है, यही कहा जा रहा है। भ्रदृष्टजन्मवेदनीय नियत विपाक कर्मो- 
दय को ही मृत्यु के समान ( साधारण, श्रर्थात्‌ बहुत से इस प्रकार कर्मों का एक मात्र अ्भि- 
व्यक्ति-कारण मृत्यु है ; मृत्यु-द्वारा सब कर्माशय व्यक्त होते हैं ) श्रभिव्यक्ति-कारण कहा 
गंया है । किन्तु, यह नियम लागू ( संपूर्णतया संघटित ) नहीं होता है, क्‍योंकि मृत्यु ही 
श्रदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म की सम्यक अभिव्यक्ति का कारण नहीं है। जो 
अंदृष्टजन्म वेंदनीय ग्रनियत विपाक कम है, वह नष्ट होता है, आवाप प्राप्त करता है झ्रथवा 
दीघेकाल तक सुप्त रहकर भी बीजभाव से स्थित रहता है जब तक कि उसप्ती के समान 
उस के अभिव्यंजन-हेतु कर्म उसे विपाकाभिमुख नहीं करते । उस विपाक के देश, काल तथा 
गति का अ्रवधारण न होने के कारण कमंगति विचित्र और दुविज्ञेय होती है। ( उक्त 
स्थलपर ) अपवाद होने के कारण ( एकभविकत्व ) उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती । अतः 
“कर्माशय एकभविक है यही अनुज्ञात हुआ है । ह 
ठीका--१३ । (१) अविद्यादि भज्ञान वृत्तियाँ ही साधाररा व्यूत्थान-अवस्थाएँ हैं । 
ज्ञान-द्वारा उस सब अज्ञान का नाश होने पर देहेन्द्रियादि से अभिमान सम्यक्‌ हंट जाता है, 
सुतरां, चित्त भी निरूद्ध होता है। सम्यक्‌ चित्तनिरोध होने से जन्म, श्राय्‌ तथा सुखदुःख" 
का भोग नहीं हो सकता है क्‍योंकि वे विक्षेप के भ्रविनाभावी होते हैं। श्रतः क्लेश मूल में 
रहने से भ्रर्थात्‌ कर्म क्लेशपुर्वक कृत होने से तथा उसके अनुरूप क्लिष्ट-कर्म संस्कार-संचित 
रहने से, और वह संस्कार उसके विपरीत विद्याद्वारा नष्ट न होने से--जन्म, आयु तंथा 
भोगरूप कर्मफल का प्रादुर्भाव होता है। जाति - मनुष्य, गो आ्रादि देह । झायु ८ उस 
देह का स्थितिकाल । भोग ८ इस जन्म में जो सुख-दुःख-लाभ होता है । इन तीनों का कारण: 
कर्माशय है । कोई घटना निष्कारण नहीं घटती। ग्रायुष्कर या उसके विपरीत कर्म करने से इस 
जीवन में ही आयुष्काल बढ़ा या घटा हुआ देखा जाता है। इसी जन्म के कर्मों के फलस्वरूप 
सुख-दुःख भोग होता भी देखा जाता है । अनेक मनुष्य-शिशु वन्य पशुयों-द्वारा श्रपहत तथा 
प्रतिपालित होकर प्रायः पशुरूप में परिण॒त हो गये हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं अर्थात्‌ दृष्ट- 
कर्म के फलसे, जैसे वृक का दूध पीना, श्रनुकरण करना इत्यादि के फल से मनुष्यत्व से बहुत 
कुछ पशुत्व, में परिणत होना देखा जाता है । | ह 
इस प्रकार यह देखा जाता है कि इस जन्म के कर्मों के संस्कार संचित होकर दुष्ट- 
जन्मवेदनीय शरीरिक प्रकृति के परिवर्तन, श्रायु और भोगरूप फल देते हैं | प्रतएव कर्म 
ही जाति, आयु और भोग का कारण होता है। क्‍ 
भ्रतः जो जाति, श्रायु तथा भोग इस जन्म के कर्म फल*रूप नहीं है, उनको कारण 
प्राग्भवीय श्रदुष्ट जन्मवेदनीय कर्म होगा । ह 
जाति, आयु तथा भोग का कारण क्या है ? अ्रभी तक मनुष्य ने इसके तीन उत्तर: 
आविष्कृत किए हें। प्रथम ईइवर का करत्१तृत्व इसका कारण है। हितीय, इसका कारण. 
प्रज्ञेय है अर्थात्‌ मनुष्य के पास इन्हें जानने का उपाय नहीं है। तृतीय कम ही इनका 
कारण हूँ । 
४, ईइवर इसका कारण है इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे ईश्वरवादी इसे श्रंधविश्वास 
को विषंय मानते हैं, युक्ति का विषय जहीं । उनके मत में ईद्वर भ्रज्ेय हैं फलत: जन्मादि 
का कारण भी झअंज्ञेय है। अशेयवादी उस विषय को यदि “हमारे पास श्रज्ञात है” इस 


( ११४ ) 
प्रकार कहें तो युवितयुक्त बात होगी; पर वे यदि 'मनुष्मात्र से अ्ज्ञय है' ऐसा कहतें हैं तो 
उसका प्रणाम नहीं देकसते । कमंवाद ही उन दोनों वादों की अपेक्षा संगत प्रतीत होता है । 

१३ । (२) कर्म-तत्त्व-विषयक कई साधारण नियम भाष्यकार ने व्याख्या-द्वारा 
समभाये है । उन नियमों को समभने से भाष्य सुगम होगा । 

क्‌ । एक कर्माशय अनेक जन्मों का कारण नहीं होता है । क्योंकि, यदि वैसा हो तो 
कर्मफल को अ्रवकाश नहीं रहता । प्रति जन्म में अनेक कर्माशय संचित होते हैं, वेसा होने से 
उनके फल को समय नहीं मिलेगा । अ्रतः, एक पशु का वध करने से हजारों जन्म तक पशु 
होना पड़ेगा--इत्यदि नियम यथार्थ नहीं है । 

| ख । इसी प्रकार 'एक कर्म एक ही जन्म को निष्पन्न करता है यह तियम भी यथार्थ 
नहीं है । 

ग। अनेक कर्म भी एक साथ अनेक जन्मों का निष्पादन नहीं करते, क्योंकि एक 
साथ अनेक जन्म असंभव हैं । 

! घ । अनेक कर्माशय एक ही जन्म घटाते हैं यही नियम यथार्थ है | वास्तव म॑ यही 
देखा भी जाता है कि एक जन्म में अनेक कर्मों के अ्रनेक प्रकार के फल-भोग होते है ; श्रतः 
झंनेक कर्म एक ही जन्म के कारण हैं । 

डा जिन कर्माशयों से एक जन्म होता है, वही जन्म उनसे आयु पाता है । और 
श्रायुष्काल में उन्हीं से सुख-दुःख का भोग होता है । 

च्‌ | कर्माशय एकभविक है; श्रर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म में संचित होता है । मानलो 
कि, क>-पूर्वजन्म, और ख-तत्परवर्त्ती जन्म है। ख-जन्म के कारण जो सब कर्माशय हैं वे 
प्रधानत: क-जन्म में संचित होते हैं । श्रतः एक कर्माशय एक भविक' है। एक भव या 

जन्म ८ एकभव ; एक भव में निष्पन्न - एक भविक ; यह साधारण नियम होता हैं। इसका 
ग्रपवाद आगे कहा जायगा। एक जन्म से अ्रवच्छिन्न समस्त कर्माशय, कैसे पर जन्म का साधन 
करता है, यह भाष्य में देखिए । 

छ श्रदृष्ठजन्मवेदनीय कर्माशय का फल तीन प्रकार का हँ--जाति, श्रायु तथा 
भोग । अ्रतः वह त्रिविपाक है। किन्तु, दृष्टजन्मवेदनीय कम के फल स्वरूप जाति होनेके कारण 
श्र्थात्‌ उस जन्म में ही उस जन्म के संचित कर्मों का फलभोग होने से, या तो केवल भोग, 
या आायु,तथा भोग ये दो फल सिद्ध होते हैं। ग्रतः दुृष्टजन्मवेदनीय कर्मशय एक विपाक 
श्रथवा द्विविपाकमात्र हो सकता है । 

ज । कर्माशय प्रधानतः एकभविक होता है, किन्तु वासना [ २। १२ (१) टीका 
देखिए ] अ्रनेकभविक हैं । अ्रनादि काल से जो जन्म-प्रवाह्‌ चलता ञ्रा रहा है, उसमें जो जो 
विपाक अनुभूत हुए हैं तज्जनित संस्कार-स्वहूप बासता भी अनादि या अनेक-सव-यूविका 
हीती है । 

ऋ। कर्माशय, नियतविपाक तथा अ्रनियतविपाक होता है । जो अपने फल को संपूर्ण 
तया पैदा करता है, वह नियतविपाक है । और जो दूसरों से नियमित होकर संपूर्णतया फल-' 
बान्‌ नहीं हो सकता, वह अनियतविपाक हूं । 

. ज। एकभविकत्व नियम प्रधान नियम है. कुछ ही स्थलों में उसका अपवाद 
रहताह। क्‍ ह ह 
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ट । नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभाविकत्व नियम संपूर्णतया नहीं 
लगता, अर्थात्‌ दृष्टजन्मवेदनीय जो वियतवियाक कर्माशिय है वह संपूर्ण रूप से एक जन्म में 
ही संचित होता है; श्रतः वह संपूर्ण तवा एकभविक है । 

ठ | अनियतविपाक अश्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशिय में यह नियम संपूर्ण रूप से नहीं 
लगता, क्योंकि वैसे कर्म की तीन प्रकार की गति हो सकतीं हैं यथा: -- 

(१) अविपव्व कर्म का नाश । 

पुण्य पाप से नष्ट होता है, पाप पुण्य से। जैसे कि क्रोध के आचरण से उत्पन्न 
पाप कर्माशय श्रक्रोधाभ्यास रूप पुण्य से नष्ट होता हैँ। अतः कर्म करते ही उसका फल 
भोगता पड़ेगा इस प्रकार का नियम अपवादशून्य नहीं हैं। यदि कर्म, विरुद्ध-कर्म से अथवा 
ज्ञान से नष्ट नहीं होता तो कर्म-फल गअ्रवश्य होता है । 

जिस एक जन्म में कर्माशय संचित होता है (श्रर्थात्‌ एक जन्म से अवच्चछिन्न 
कर्माशय) वह उसी जन्म में कुछ नष्ट भी हो सकता है, ग्रतः भ्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय 
का एकभविकत्व नियम (अर्थात्‌ एक जन्म के समस्त कर्म की समाहार-स्वरूपता) सर्वत्र 
संपूर्णतया लागू नहीं होता । 

( २ ) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र विपकव होने से अअधथान कर्माशय का फल 
क्षीणभाव से अभिव्यक्त होता है, श्रतः उस स्थल पर भी संपूर्ण एक भविकत्व नियम 
नहीं लगता | है 

प्रधान कर्माशय ८ जो मुख्य या स्वतंत्रता से फल दायक हो । 

श्रप्रधान कर्माशय ८ जो गौण का सहकारिभाव से स्थित हो । 

जो कर्म तीव्र काम, क्रोध, क्षमा, दया श्रादि से आचरित या पुत्रः पुनः झाचरित 
होता है उसका आशय या संस्कार ही प्रधान कर्माशय होता है। वह फल दान करने के 
लिए “उन्मुख' रहता है । और उसके विपरीत कर्माशय अश्रधान होता है, उसका फन्न स्वाधीन 
भाव से नहीं होता; परन्तु प्रधान की सहकारिता से होता है । इस प्रकार भविष्य जन्म का 
हेतुभूत कर्माशय प्रधान और अअधान कर्माशय की समष्टि हैं। अग्रधान कर्माशय का सम्यक्‌ 
फल नहीं होता, इसलिये “इस जन्म के समस्त कर्म का फल, परजन्म में ही घटेगा” ऐसा 
एक भविकत्व नियम अप्रधान कर्म के लिये सम्यक नहीं घटता । 

( ३ ) अति प्रबल या प्रधान कोई कर्नाशय विपाक प्राप्त करने से उसका अन्य 
रूप अप्रधान क्मशिय अभिभूत हो जाता है । उत्तका फल उस समय नहीं होता है, परच्तु 
भविष्य में अपने अनुरूप कर्म-द्वारा अभिव्यक्त होकर उसका फल हो सकता है। 

इसमें भी एक जन्म के कुछ अप्रधान कर्मों के श्रभिभूत होते जाने के कारण एक- 
भविकत्व नियम उन स्थलों में नहीं घटता । 

इस नियम का उदाहरण यह है--एक व्यक्ति ने बचपन म कुछ धर्माचरण किया । 
तदन्‌ विषय-लोभ से योवत आदि में बहुत-से पशूचित पाय-कर्म किश्रे, मरण-काल में नियत 
विपाक उस पापकर्मराशि से उसी के अनुसार कर्माशय बन गया। उसके फलस्वरूप जो 
पाशव जन्म हुआ उसमें उत्त अश्रवान धर्म कर्म का फन्न सम्पक्‌ प्रकाशित नहीं हुआ । किन्तु 
उस व्यक्ति के धर्म कर्म का श्रंश जो केवल मानव जन्म ही में भोग्य है वह संचित रहेग। और 
जब वह मानव-जन्म-लेगा, तब प्रकाशित होगा । यदि वह धर्म-कर्म करे तो वहु उसका सहायक 


( ११७ ) 


भी हो सकता है। इस उदाहरण में धर्म तथा पाप कर्म भ्रविरुद्ध हैं यह समझ लेना है। विरुद्ध 
होने पर अवश्य ही पाप-द्वारा पुण्य नष्ट हो जाता | मान लो कि क्षमा एक धर्म है भ्रौर 
चौर्य एक श्रधर्म | चौय॑-द्वारा क्षमा नष्ट नहीं होती । क्रोध या अक्षमा द्वारा ही क्षमा नष्ट 
होती है 

ड॒। इन सब नियमों को अ्रवधारित कर भाष्य पाठ करने से उसका भ्र्थबोध 
सुगम होगा । 


ते हलादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वाद || १४७ ।। 


भाष्यमू--ते जन्मायुभ?गाः प्रण्यहेतुकाः सुखफला:, श्रपृण्यहेतुका दुःखफला इति। 
यथा चेदं दुःख प्रतिकूलत्मकमेतं विषयसुखकालेडपि दुःखभस्त्येवं प्रतिकुलात्मकं योगिन: ॥१४॥ 

१४॥ वे (जाति, श्रायु तथा भोग) पुण्य और भश्रपुण्य के कारण सुखफल तथा दुःख- 
फल होते हैं ॥। स्‌ | 

भाष्यानुवाद--वे अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग; पुण्य हेतु प्राप्त होने से सुखफल 
तथा अपुण्य-हेतु प्राप्त होने से दुःखफल होते हैं (१) जैसे यह (लौकिक) दुःख प्रतिकुलात्मक 
है, वेसे ही विषयसुखकाल में भी योगियों को उसमें प्रतिकलात्मक दुःख होता है । 

टीका--१४ । (१) दुःख के हेतु श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, हेष और अभिनिवेश होते 
है; भ्रतः जो कर्म श्रविद्या आ्रादि के विरुद्ध होते हें या जिसके द्वारा वे क्षीण होते हैं वे पुण्य 
कर्म कहलाते हैँ। जिन कर्मो-द्वारा श्रविद्या आदि अपेक्षाकृत क्षीण हो जाते हैं वे भी पुण्य 
कर्म कहलाते हैं और अविद्यादि के पोषक कर्म ग्पुण्य या अधर्म कर्म होते हें । 





धृति (सन्तोष ), क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और 


आ्रक्रोध ये दस धर्मकर्म के रूप से गणित होते हैँ | मेत्री तथा करुणा और तन्मूलक परोप- 
कार, मन प्रभृति भी अ्रविद्या के कुछ विरोधी होने के कारण पुण्य कर्म होते हैं। क्रोध, 
लोभ, और मोहमूलक हिसा, असत्य, इन्द्रियलौल्य इत्यादि पुण्य के विपरीत कमे-समूह को 
पाप कर्म कहा जाता है । गौड़पाद जी कहते हैं यम, नियम, दया और दान ये धर्म या पुण्य 
कम हैं । 


भाष्यम--कर्थ तदुपपद्यते ?--- 


९ | 0७ कप का 


परिणामतापसंस्कारदु:खेगु ण॒वृत्तिविरोधान दुःखमेव सब्ब॑ विवेकिन: ॥ १५॥ - 


सर्वेस्थायं रागानुविद्धश्चेतनाइचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति ततन्नास्ति रागजः 


( १९%. ) 


कर्मादायः । तथा च द्वेष्टि दःखसाधनानि मुझात्ति चेति देषमोहकृतोः्प्यस्ति कर्माशयः । तथा 
चोक्तम्‌ । नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति -हिसाकृतोष्प्यस्ति शारीरः कर्माशय . इति, 
विषग्न सुख चाविद्येत्युक्तम्‌ । या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरूपज्ञान्तिस्तत्सुखं, या लोल्यादनुप- 
शान्तिस्तद्‌दुःखम्‌ । न्चेर्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृब॒ण्यं कतूँ शक्‍्यं कस्मात्‌ ? यतो भोगाभ्या- 
समनु विवद्ध॑न्ते रागाः कौद्ललानि चेन्द्रियाणामिति, तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। 
स खल्वयं॑ वृष्चिक विषभोत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःखपड़ूः 
निमर्न इति । एवा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनसेव क्लिइनाति । 

श्रथ का तापदू:खता ? सर्वस्प हेषानुविद्धश्चेतताचेतन साधनाधीनस्तापानुभव इति- 
तत्रास्ति देषजः कर्माशयः । सुखसाधनानि च॒ प्रार्थयमान: कामेव वाचामनसा च परिस्पन्दते 
ततः परमनह्वात्युपहन्ति च, इति परानुग्रहपीड़ाभ्यां धर्मा-धर्मावुपचिनोति, स कर्मशियों 
लोभान्मोहाचच भवति । इत्येषा तापदुःखतोच्यते । ॥ “ 

का पु]नस्संस्कारदु:खता ? सुखानुभवात्सुखसंस्क्राराशयों दुःखानुभवादपि दुःखसंस्कारा- 
दाय इति, एवं कर्मभ्यो विपाके5त भूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति ॥ एवसिद- 
मनादि दुःखल्नोतो विप्रसृतं, योगिनसेव प्रतिकुलात्मकत्वादुद्ेजयति, कस्मात्‌ ? श्रक्षिपात्र- 
कल्पोहि विद्वानिति । यथोर्णातन्तुरक्षिपात्रे न्‍्यस्तः स्पशन दुःखयति नान्‍्येषु .गान्नावयवेषु, 
एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिइतन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । इतरन्तु स्वक- 
मॉपहतं दुःखमुपात्तमपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रयां चित्तवृत्त्या 
समनन्‍्ततो5्नुविद्धसिवाविद्यया हातव्य एवाहंकारममकारानुपातिन . जातं॑ जात॑ वाह्याध्यात्मि 
कोभयनिमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा अ्रनुप्लवन्ते । तदेवमनादिदुःखस्नोतसा व्यूह्यमानमात्मानं भूत- 
ग्र॒मं च दृष्ट्वा योगी सर्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्दशनं दरंणं प्रपशत इति । 

गुणवत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिगुणः 
परस्परानुग्रहतन्त्रा भृत्वा श्ान्तं घोरं मूढ़ं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्‍्ते । चलंच गुणवृत्तमिति 
क्षिप्रपरिणामि चित्त मुक्तम्‌ । रूपातिशया वृत्त्यतिशयाइच परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्याति 
त्वतिशये: सह प्रवत्तेन्ते ।। एक्मेतेगुणा इतरेतराश्रयेगोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्यया इति सर्वे 
सर्वरूपा भवन्ति, गुणप्रधानभाव क्ृतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माददुःखमेव सर्व विवेकिन इति। 

तदस्यथ महतो दुःखसमुदायस्य प्रभववीजमविद्या, तस्थाइच सम्यग्दशनमभावहेतुः । 
यथा चिकित्साशास्त्र' चतुब्य हु रोगा रोगहेतुरारोग्यम्भेषज्यमित्येवमिदसपि शास्त्र चतुब्य ह- 
मेव, तद्यथा संसारस्संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपायइति । तत्रदुःखबहुल: संसारो हेथ:, प्रवानपुरुषय्ोः 
संयोगो हेयहेतुः, संपोगस्यात्यस्तिकी निवत्ति हीनं, हानोपायः सम्यग्दर्शनम्‌ । तन्न हातुः स्वरूप- 
मुपादेयं हेयं वा न भावितुमहंति इति, हाने तस्योच्छेदवादप्रसडग:ः, उपायानेत्र हेतुवादः, 
उभयप्रत्याख्याने च शाइवतवाद इत्येतत्सम्यर्द्शनम्‌ ॥१५॥ 

भाष्यानुवाद---( विषयसुख काल में भी योगियों को दुःखप्रतीत होती है ) यह 
कंसे जान पड़ता हूँ ? 

५--परिणाम, ताप और संस्कार इस त्रिविध दुःख तथा गृणवत्ति के अभिभाव्य- 

अ्रभिभावकता स्वभाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी (विषयसुख भी) दुःख जान 
पड़ता है। (१) 

सुखानूभव सबका राग से अनुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (स्त्री पुत्रादि) तथा 


( ११९ ) 


अ्रचेतन (गृहादि) साधन के श्रधीन होता है । इस प्रकार सुखानभव में रागज कर्माशंय 
होता है । सभी दुःखसाधन विषयों से ढेष करते हैं और उनमें मृग्ध होते है, इस प्रकार 
देषज और मोहज कर्माशय भी होते हैँ" इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं (विच्छिन्न- 
क्लेश की व्याख्या में) । प्राणियों का उपधात न कर उपभोग कभी संभव नहीं हो सकता । 
अ्रत: (विषय सुख में )हिसा-कृत शारीर कर्माशय भी पैदा होता हैं। यह विषयसुख अ्रविद्या 
नाम से उक्त हुश्ना है, (अर्थात्‌) तष्णा-क्षय होने पर भोग्य विषय में इन्द्रियों की जो उप- 
शान्ति या प्रवृत्तिहीवता है वही सुख है। और लोलुपता या भोग-तृष्णा के कारण जो 
अ्रनुपशान्ति हैँ वही दुःख (२) । परन्तु भोगाभ्यास-द्वारा इन्द्रिय तृष्णारहित (परमाथिक 
सुख का कारण) नहीं. हो सकतीं, क्योंकि भोगाभ्यास्त के फलस्वरूप राग और इन्द्रियों का 
कोशल (पदुता) वढ़ जाता है। अतएव भोगाभ्यास परमार्थिक सुख का हेतु नहीं है । 
बिच्छ के विष से भी डरवेवाले व्यक्षित की साँप-ढारा डस जाने पर जो अ्रवस्था होती है 
वही विषय-वासनाग्रस्त सुखार्थी की होती है । वह दुःख के अपार दल-दल में फेंस जाता 
है। ये प्रतिकूल दुखान्त कर्म (विषयभोग) सुखावस्था म भी केवल योगियों को ही दुःख 
देते हैं (अर्थात्‌ अयोगियों को जो भोग के समय नहीं, अपितु परिणाम में दुःखमय 
होते हैं, विवेकी योगियों को वे ही सुखकाल ( भोग के समय ) भी दुःखस्वरूप 
होते हैं) ॥ मु हे 

तापदु:खता क्या है ? समी का तापानुभव द्वेषयुक्त चतन और अचेतन साधनों के 
अधीन होता है। इसी प्रकार उनमें हेबज कर्माशय होता हैं। लोग सुख के साधनों की 
प्राप्ति के लिए शरीर, मन और वाक्य से चेष्टा करते हूँ, दूसरों पर श्रनुग्रह करते या उन्हें 
: पीड़ा देते हैं, और इस प्रकार परानुग्रह और परपीड़ा-द्वारा धर्म और अधर्म का संचय करते 
है । यह कर्माशय लोभ और मोह से उत्पन्न होता है। इसे तापदु:खता कहा जाता है । 

संस्कार-दु:खता वया है ? सुखानुभव से सुखसंस्काराशय होता है, और दुःखानुभव 
से दुःखसंस्काराशय होता है | ऐसे कर्मों से सुखकर या दुःखकर विपाकों का अनुभव होने 
पर (वासना से) फिर भी कर्माशय का संचय होता है (३) । इस प्रकार यह श्रनादि: 
विस्तुत दुःखञ्नोत योगी को ही प्रतिकूलरूप में उद्वि्न करता है । कारण, विद्वान्‌ 
(ज्ञानी का चित्त) चल्षुगोलक सा कोमल होता हैं। जैसे मकड़ी का जाला आँखों में 
पड़ने पद ही स्पर्श-द्वारा . दुःख देता है, अन्य किसी अंग में नहीं, वैसे ही ये सब दुःख 
( परिणाम आदि) चक्षुगोलक से ( कोमल-हृदय ) योगी को ही दुःख देते हैं, श्रत्य अनु- 
भावक को नहीं । साधारण व्यक्ति भ्रगादि वासना से विचित्र, चित्तस्थित प्रविद्या से परिच्छन्न 
रहते हैं । अहंकार और ममता त्याज्य होने पर भी वे उन्हीं के अ्नुगत होते हैं, निज कर्मोपरारजित 
दुःख बार बार प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं और त्यागकर फिर प्राप्त करते हें और इस 
प्रकार जन्ममरण के बीच वाह्य और आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न त्रिविध दुख से अनु- 
प्लाबवित रहते हैं । योगी अपने श्राप और अन्य जीवों को इस अ्रनादि दुःखस्रोत म बहते देख- 
कर समस्त दु:ख क्षय के कारण सम्यग्दशन की शरण लेते हैं । 

गुण वृत्तिनिरोध के कारण भी विवेकी को सभी दुःखमय है । प्रखुया, प्रवृत्ति और 
स्थितिरूप बुद्धि गुण पारस्परिक उपकाराधीन होकर त्रिगुणात्मक, शांत, घोर अथवा मूढ़ 
प्रत्यय उत्पन्न करते हैं । गुणवृत्त चल अर्थात्‌ सदा विकार-शील हैं, श्रतः चित्तको क्षिप्रपरिणामी 
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कहा गया है। बुद्धि के रूप (धर्म, अधर्म, ज्ञान, भ्ज्ञान, वैराग्य, अ्रवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य ये आठ 
ब॒द्धि के रूप हैं) एवं वृत्तियों (शांत, घोर और मूढ़, ये बुद्धि की वृत्तियाँ हैँ) अतिशय या उत्कर्ष 
होने से परस्पर ( अपने से विपरीत रूप के या व॒ृ्त के साथ ) विरुद्ध आचरण करते हें; 
झौर सामान्य ( अप्रबल रूप या वृत्ति ) अतिशय के या प्रबल के साथ प्रवत्तित होते हें । 
इसी प्रकार गुशसमूह परस्पर के आश्रय, (मिश्रण) से सुख, दुःख तथा मोहरूप प्रत्यय 
निष्पादित करते हैं। भ्रतः सभी प्रत्यय सर्वरूप ( सत्त्व, रज तथा तम रूप ) हैं, किन्तु उनके 
जो (सात्तिक, राजसिक या तामसिक) विशेष हैं वे (किसी एक) गुण की प्रधानता से होते 
हैं । श्रतः ( कारण, कोई भी केवल्‌ सत्त्व वा सुखात्मक नहीं हो सकता ) विवेकी को समस्त 
(वैषयिक सुख ) दुःखमय होता है। 

इस विपुल दुःखराशि के प्रभव का कारण है अविद्या; और सम्यब्दर्शन हैं श्रविद्या 
के अभाव का कारण | जेसे चिकित्सा शास्त्र चतुव्यु ह है--रोग, रोगहेतु, आरोग्य तथा 
भेषज्य--वैसे ही यह मोक्षशास्त्र भी चतुब्यू ह है--प्ंंसार, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय । 
उनमें अत्यन्त दुःखमय संसार हेय है, प्रधान-पुरुष का संयोग हेयह्ेतु और संयोग शाइवती 
निवृत्ति हात (मोक्ष) है; सम्यग्दर्शत हानोपाय है। इसमें हाता का स्वरूप हेथ या उपादेय नहीं 
हो सकता; क्योंकि हेय होने पर उसका उच्छेदवाद और उपादेय होने पर हेतुवाद (इन दोनों 
दोषों) का संघटन होता है । परन्तु इन दोनों का प्रत्याख्यान करने पर,शाइवतव़ाद (रहता 
है), यही सम्यग्दशन है (४) । 

टीका--१५। (१) संसार शत्यन्त दुःखमय है। ज्ञानोल्नत, शुद्ध चरित्र योगिगण 
सूत्रोक्त कारण के विचार से संसार को श्रत्यन्त दु:ःखमय जानकर उसकी निवृत्ति साधन का 
यत्त करते हैं । राग से परिणाम दुःख होता है । द्वेष से ताप-दुःख और सुख एवं दुःख के 
संस्कारों से संस्कार-दु:ख होते हैं। राग सुखानुशयी तथा रागकाल में सुखोदय होने पर भी 
परिणाम में असंख्य दुःख उत्पन्न करता है यह भाष्यकार ने स्पष्टतया दिखाया है। 

दुःखकर विषय में द्वेष होता है, भ्रतः द्वेष रहने से दुःख बोध अ्रवश्यंभावी है | सुख 
श्रौर दु:ख का अनुभव होने पर तज्जनित वासनारूप संश्कार होते हैं। शअ्रनादिविस्तृत अ्रतीत 
संस्कार भी स्मृति जनक होकर दुःखदायी होते हैं । विचारपुर्वक स्मरण करने से महाव्याधि 
की स्मृति के समान दुःख का ही स्मरण होता है । परंतु वासनाएँ कर्माशय की क्षेत्र स्वरूपा 
है अतः वासनारूप-स्ंस्कार कर्माशय का संचय करते हैँ और असंख्य दुःख उत्पन्न 
करते हैं । 

ढेष भी एक प्रकार का भज्ञान है, अतः देष से दुःख होता है। शेका हो सकती है 
कि पाप में ढवेष करने से सुख होता है, दुःख तो नहीं होता ? यह सत्य हे किन्तु पाप में द्वेष 
का अर्थ हैं दुःख में ढेष। उसके द्वारा दुःख का प्रतिकार करने से सुख ही होगा । किन्तु फिर 
भी प्रतीकार साधन के समय दुःख आता है, अतः उसमें भी दु:ख होता है, यद्यपि वह अत्यल्प 
होता है और परिणाम में सुख ही अधिक होता है और दुःख-बोध करने से ही पाप में दवेष 
होता हैं श्रतः देष जनित दुःख एवं दुःखजनित द्वेष--हेष का यह लक्षण अनवद्य है । 

रागमूलक परिणशाम-दुःख भावी है, हेषमूलक ताप-दुःख वत्तेमान, और संस्कार 
दुःख अतीत हैं। यह मणिप्रभा टीकाकार का मत है। यह भाष्यकार की उक्ति के अनुकूल 
ही है। वस्तुतः भाष्यकार का तात्पय यह हैः--रागकाल में सुख किन्तु परिणाम में या भविष्य 
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में दुःख होता है । द्ेषकाल में वत्तमान और भविष्य दोनों में ही दुःख होता है। अतीत सुख- 
दु:ख के संस्कार से भी भविष्य में दुःख होता है । इस प्रकार से तीनों ओर से ही ( हेय ) 
अ्रनागत दुःख या अवश्यंभावी दुख रहा करता है । 

कार्य-यदार्थ के धर्म का विचार कर संत्तार के दुःखकरत्व का निश्चय होता है। 
मूल कारण-पदार्थ के विचार द्वारा भी जान पड़ता है कि संसार में विशुद्ध और निरवच्छित्ना 
सुख की प्राप्ति श्रसंभव है । सत््व, रज तथा तम ये तीनों गुण चित्त के मूल हैं । वे स्वभावतः 
एक साथ मिलकर कार्य करते हें । किसी कार्य में किसी गुण की प्रधानता रहे, तो उसे प्रधान 
गुणानूसार सात्विक, राजस या तामस कहा जाता है । सात्तविक में राजल और तामस भाव 
भी निहित रहते हैं । सुख, दुःख और मोह ये तीन यथाक्रम सात्विक राजस और तामस 
वृति हैं। प्रत्ति वृत्ति में त्रिगुण रहने के कारण रजस्तम पे हीन निरवच्छिन्न सुख नहीं हो 
सकता है, तथा गृूणसमृह के अ्भिभाव्य-श्रभिभावकता स्वभाव के कारण गुण-वबृत्तियाँ परस्पर 
को अभिभव कर देती हैं | इसलिये सुख के पीछे दुःख और मोह अवश्यंभावी है । श्रतः संसार 
में निरवच्छिन्न सुख प्राप्ति अ्रसम्भव है । 

१५। (२) वाचस्पति मिश्र ने इस अंश की यह व्याख्या की है 'हम जो विषयसुस् 
को ही सुख मानते हैं वह ठीक नहीं, भोग में तृप्ति या वितृष्णुता की जनक जो उपश्ञान्ति या 
प्रवत्तिहीवता[, है उसे पारमाथिक सुख, और लौल्य की उलत्पादिका अनुपशान्ति को दुःख 
कहते हैं । यह शंका हो सकती है कि, वैतृष्ण्य जात सुख तो रागानुविद्ध नहीं होता; श्रतः 
उसमें परिणाम-दुःख कंसे होगा ? यह सत्य है, परन्तु भोगाभ्यास उस वतृष्ण य-जात सुख के 
कारण नहीं होता क्योंकि वह जैसे सुख को देता है, वैसे ही तृब्णा को भी बढ़ाता है ।' 

विज्ञान भिक्षु वे ठीक' इभी प्रकार की व्याख्या नहीं की । उस प्रकार के जटिल भाव. 
को छोड़कर साधारण सुख और दुःखरूय से व्याख्या करने पर भी यह संगत तथा विशद 
होता है जसे--भोग में या भोग के पीछे इन्द्रिय तृप्ति के कारण जो उपशांति या प्रवृत्तिहीवता 
है वही सुख का लक्षण है ( क्योंकि समस्त सुख में कुछ तृप्ति तथा उपश्ञांति रहती है ) । 
आ्रौर लौल्य के कारण जो अनुपशांति होती है वही दुःख है । किन्तु भोगाभ्यास कर सुख पाने 
की इच्छा करने से राग तथा इन्द्रियपटुता बढ़ जाती है श्रतः परिणाम में श्रधिकतर दुःख 
होता हैं । ॥ 

४५ । (३) संस्कार का अ्र्थ है वासनाझूप संस्कार; धर्माधर्म संस्कार नहीं। धर्माधर्म- 
संस्कार परिणाम और ताप-दुःख में उक्त हुआ है | चासना से केवल स्थृत्ति होती है । यह 
स्मृति जाति, श्रायु तथा भोग की स्मृति हैं। जाति आदि की यह वासता स्वयं दुःख दान नहीं 
करती, परन्तु वह धर्माधर्म कर्माशय की आश्रय स्थल होने के ही कारण दुःख हेतु होती है । 
जैसे कि एक चुल्हा साक्षात्‌ जलाने का कारण नहीं होता किन्तु तप्त अ्रंगार-संचय का हेतु 
होता है ; और वे अंगार ही दहन के कारण हें; वासना भी वेसे ही है। वासनारूप 
चूल्हे में कर्माशय रूप अंगार संचित होते हें उसी के द्वारा दुःख-दाह होता है । 

१५। (४) हाता का ( जो दुःख का हान या त्याग करता हैं ) स्वरूप उपादेय 
नहीं होता है श्रर्थात्‌ हाता पुरुष कार्य-कारण रूप में परिणत नहीं होता। उपादेव का अर्थ 
है चित्तेन्द्रिय का उपादान-भूत । ऐसा होने से पुरुष को परिणामित्व दोष लग जाता है और 
कूटस्थ अ्रवस्था रूप जो कैवल्य है उसकी भी संभावना नहीं रहती । 
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हाता का स्वरूप भी अपलाप करने योग्य नहीं है, श्र्थात्‌ चित से अतिरिक्‍त पुरुष 
नहीं रहता है, इस प्रकार का वाद भी युक्त नहीं है । यदि ऐसा होता तो दुःख निवृत्ति के लिये 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । दुःखनिवृत्ति तथा चित्तनिवृत्ति एक ही बात है। चित्त से अतिरिक्त 
पदार्थ मूलस्वरूप न रहे तो चित्त की सम्यक्‌ निवृत्ति की चेष्टा नहीं हो सकती । वास्तव में 
पे चित्तनिवृत्त कर दुःखशन्य होऊँगा' इस प्रकार के निश्चय से ही हम मोक्ष सावन करते 
हैं । चित्तनिवृत्ति होने पर में दुःखशन्‍्य होऊंगा' शर्थात्‌ दुःख आदि की बेदना से शून्य में 
रहँगा' ऐसा चिन्तन पूर्णतया संगत है। चित्त के अतिरिक्त यह झआात्मसत्ता ही हाता का 
स्वरूप या प्रकृत रूप होती है। इस सत्ता को स्वीकार न करने से श्रर्थात्‌ उसे शून्य कहने 
से 'मोक्ष किसके लिए! इस प्रइन का उत्तर नहीं मिलता, इस प्रकार से उच्छेद-वाद-रूप दोष 
शआ्रा जाता है । 

अतएव हातुस्वरूप की उपादेयता तथा असत्ता ये दोनों दृष्टि ही हेय हैं, परंतु स्वरूप- 
हाता शाइवत या अविकारी सत्‌ पदार्थ है--इस प्रकार का शाइवतवाद ही सम्यक्‌ दर्शन है । 
वौद्धों के ब्रह्मजाल सूत्र में जो शाघवृतवाद है तथा उच्छेदवाद का उल्लेख है उसके साथ इसका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 


॥क। 


भाष्यमू--तदेतच्छास्त्र चतुव्यृह॒मित्यभिधीयते । 
हेयं दुःखमनागतम।॥ १६ ॥ 


दुःखमतोतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वर्तते, वत्तेझानंच स्वक्षणे भोगारूढ़मिति ने 
तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद्‌ यदेवानागतं दुख तदेवाध्षियात्रकल्पं योगिनं क्लिइनाति, 
नेतरं प्रतिपत्तारं तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥॥ 


भाष्यानुवाद---श्रतः इस शास्त्र को चतुर्थ्यूहू कहा जाता हे। 

१६ | अ्रनागत दुःख हेय है (१) ॥ सू 

अतीत दुःख उपभोग द्वारा अतिवाहित होने के कारण हेयविषय नहीं हो सकता है ; 
झभौर वत्तेमान दुःख वत्तेमान काल में भोगारूढ़ है, और वह भी अन्य क्षण में हेय या त्याज्य 
नहीं हो सकता । श्रतः: जो अनागत दुःख है, वही श्रक्षिगोलककल्प ( कोमल चित्त ) योगी के 
निकट दुःख स्वरूप प्रतीत होता है, श्रन्य प्रतिपत्ता के निकट नहीं होता श्रतः यह भ्रनागत 
दुःख ही हेय होता है । 

टीका-- १६ । (१) हेय या त्याज्य क्या है ? इसका सबसे अधिक संगत और स्पप्ट 
उत्तर है--अनागत दुःख हेय है । 


( १३३ ) 
भसज्यिमू--तस्माद्‌ यदेव हेयसित्युच्यते तस्थैव कारणं प्रतिनिर्तिश्यते-- 
द्रष्ट दृश्ययो: संयोगों हेयहेतु:।। १७ || 


ब्रष्दा बुद्धे: प्रतिसंचेदी पुरुष), दृश्या: बुद्धिसत्वोपारूढ़ा: सर्वे धर्मा:। तदेतद्‌ दृश्यमय- 
स्कान्तमणि कहपं॑ सन्निधिवात्रोपज्ञारि दृश्यस्वेन भवति उरुषस्य स्व॑ दृशिरूपस्थ स्वासिन: । 
अनुभवकर्भ विषय तामावप्तमस्थ-स्वहूपेण प्रतिलब्धात्यक॑ स्वतस्त्रसपि परार्थत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ । 
तयोद गर्शयशालघोरप/शिए दी छा संयोगों हेयहेतु: दुःखस्थ कारणमित्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌ 
तित्संबोगहेतु विवर््जवात्‌ स्वावयमात्यन्तिक्षो इगसप्रतीकार: कश्मात्‌ ? दुःखहेतोः परिहार्पस्प 
प्रतिकार दर्शनात, तद्यथा, पादतत्मस्प भेथ्वता, कण्दकस्प भेतृत्वं, परिहार: कृष्टकस्य पादान- 
घिष्ठानं, पादत्राणव्यवहितेश चाइविष्ठानस्‌ । एतत्रयं यो बेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो 
भेद दुःख वाप्योति दस्मलू, जिलोपलब्धि सासर्थ्यादिति। अज्ञापि तायकस्य रजसः सत्त्वमेव 
तप्यं कस्मात, तथिक्तियाया: कर्ज स्थत्वात्‌, सत््वे केणि तपिक्िया तापरिणासिन्नि निष्किये क्षेत्रज्ञे । 
दर्शितविषयत्वात्‌ सत्यबे तु तप्यमाने तद कारानुरोबी पुरुषोध्लुतप्यत्त इति दृश्यते ॥| १७ ॥ 

साध्यानुवाइ---यह जो हेय कहा जाता है । इसका कारण निर्दिष्ट करते हे। 

१७ । द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु है ॥ सू 


ब्रेष्टा बुद्धिका प्रतिसंवेदी पुरुष है; और दृश्य बुद्धिसत्त्व में उपारूढ़ समस्त धर्म 
( गुण ) होते हैं। यह दृश्य अयस्कान्त मणि की भाँति सन्निधिमात्र से उपकारी होता है 
(१) यह दृश्यत्व-धर्म-द्वारा स्वामी दृश्चिरूप पुरुष का 'स्व रूप होता है। ( क्योंकि, दृश्य 
या बुद्धि ) अनुभव तथा कर्म का विषय होकर अव्यस्त्ररूप में स्वभावत: प्रतिलब्ध (२) होने 
से स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण परतंत्र है (३ ) । इस दुकशक्ति और दर्शनशक्ति 
का अनादि पुरुषार्थजन्य जो संयोग है, वह हेयहेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण होता है। यह भी 
कहा गया है ( पंचशिखाचार्य द्वारा ) बुद्धि के साथ संयोग के कारण का विशेष रूप से 
वर्जन करने पर यह आत्यंतिक दु:ख प्रतीकार होता है', क्योंकि परिहाय॑ दुःख हेतु का प्रति- 
कार देखा जाता है, जैसे--पदतल की भेद्यता, कप्टक का भेतृत्व, और परिहार--कण्टक का 
तलवा पर ब्ननविष्टान' या पादत्राण-व्यवधान में श्रथिष्ठान | ये तीन विबय जो जानते हें वह 
उसका प्रतीकार करके कण्टकभेद-जनित दुःख नहीं पाते । क्योंकि, तीनों ( भेद्य, भेदक और 
परिहार-रूप ) के धर्म की उपलब्धि करने की सामर्थ्य रहती है । परमाये विषय में भी,' 
तापक रजोगुरा द्वारा सत्त्व तप्य है ; क्‍योंकि तपिक्रिया कर्माश्रय वह सत्त्वरूप कर्म में ही 
4 विक्रियमाण भाव में) हो सकती है, अ्ररिणामी निब्करिय क्षेत्रज्ञ में नहीं । दर्शितविषयत्व के 
कारण सत्त तत्यमान होवे से तत्स्वरूपानुरोधी पुरुष भी अनुतप्तत्ता देखा जाता है (४) । 
टीका-- ( १) श्रयस्कान्त मरणिण की उपमा का अर्थ यह है--प्रुरंब परिणत न होने 
तथा दृश्य के साथ मिलने से भी, दृश्य पुरुष के निकटस्थ होते के कारण उपकरणा-क्षय होता 
हैं । निकटस्थता (साजन्निथ्य) यहाँ पर देशिक नहीं है, किन्तु स्व-स्वामिभावरूप प्रत्ययगत 
सन्निकर्ष है, भ्र्यात्‌ 'मे इसका ज्ञाता हूँ इस प्रकार भाव । उसमें यह या दृश्य श्रनुभव और 
कर्म का विषय स्वरूप से दृश्य या ज्ञेय होता है। अनुभव का और कर्म का विषय त्रिविध 
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कर्म होते हैं । धाय्ये विषय प्राण-कार्य तथा संस्कार हैं; ये अस्फूट कर्म और अस्फूट बोध 
हैं। कार्य्य और धाय्ये विषय का भी अनुभव प्रकाश्य विषय के साक्षात्‌ भाव ही में होता 
है । इन विषयों का अनुभावयिता “में” इस प्रकार का प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय ही बुद्धि है। 
में विषय का अनुभावयिता हूँ' इस प्रकार भाव भी 'में' जानता हँ,--इस शेषोक्त ज्ञाता में 
का लक्ष्य शुद्ध द्रष्टा है, वह बुद्धि का (यहाँ पर बुद्धि अनुभावयिता तथा अनुभव का एकता- 
प्रत्यय है) शअ्र्यात्‌ साधारण 'ें पन' प्रतिसंवेदी है। १७ (५) टीका और पुरुष या 
आात्मा' १६ देखिए । 

यहाँ संयोग का स्वरूप विशद रूप से कहा जा रहा है । द्रष्टा और दृश्य का जो 
संयोग है वह एक तथ्य है । क्योंकि, 'में शरीरादि ज्ञेय हूँ' और 'में ज्ञाता हूँ एसे प्रत्यय 
देखे जाते हैं| अतः 'में पन' ही ज्ञाता और ज्ञेय का संयोगरथल हैँ । 

अब यह समभनता हैँ कि इस संयोग का स्वरूप क्या है। अतः सर्वेप्रथम संयोग के 
लक्षण॒-भेदादि जाना आवश्यक है। एकाधिक-पृथक्‌ वस्तु अपृथक्‌ अ्रयवा अविरक्त की सी 
बुद्ध होने से वे संयुक्त हैं ऐसा कहा जाता है, संयोग देशिक, कालिक और अरदेशकालिक 
(देश काल से भिन्न वस्तु का आश्रयी), इस प्रकार त्रिविध है । 

अव्यवहित भाव में अवस्थित वाह्य वस्तु का देशिक संयोग होता है । इसका उदा- 
हरण देना आवश्यक नहीं है । जो केवल कालिक संत्ता है श्र्यात्‌ जो कालक्रम से उदय- 
लय-शील है अथवा जो देशकाल व्यापी है, जैसे मन, तद॒गत भावों का संबोग ही कालिक 
संयोग है, यथा विज्ञान के साथ सुखादि बेदना का संयोग । विज्ञान चित्त धर्म है, और सुख 
भी । विज्ञान और सुख इन दो चित्त धर्मों का एक ही काल में बोध तथा उदय होना संभव 
नहीं है, अतएव प्रकृत पक्ष में पहिले और पीछे उनका बोध होता हैँ (यह स्मरण रखना 
चाहिये कि जो साक्षात्‌ बुद्ध होता है वही उदित या वत्तमान है), अथच उनका यह व्यवधान 
लक्ष्य या बुद्ध नहीं होता । श्रतः ये उदित धर्म होने के कारण ही भ्रविरल भाव से बुद्ध होते 
हैं । जो देश कलातीत सत्ता हैं उसका संयोग अ्रदेशकालिक है । उसका एक मात्र उदाहरण है 
मूल द्रष्टा तथा मूल दृश्य का एक या संयुक्त नाव प्रतीत होना । 

सब ज्ञानों के समान संयोग ज्ञान भी यथार्थ और विपर्यस्त हो सकता हैं । जब किसी 
यथार्थ अवस्था का लक्ष्य कर संयोग शब्द का व्यवहार करते हें तब वह 'संयोग-पद यथा- 
भूत श्रर्य का प्रकाश करता है, जैसे वृक्ष और पक्षी का संयोग यथार्थ विषय का चोतक 
(प्रकाशक) होता है । किन्तु दृष्टि-दोष से द्रव्यों को संयुक्त- जानने से वह वियर्यस्‍्त संयोग- 
ज्ञान होगा । किन्तु यथार्थ हो या विपयंस्त, दोनों स्थलों में संयोग के बोद्धा के निकट जो. 
द्रव्यों का संयुक्‍त ज्ञान तथा उसका यथायथ फल होता है वह सत्य है । संयोग या सब्निवेश 
विज्येष केवल पद का अथ मात्र है समस्त संयुक्त पदार्थ ही वस्तु हें। (पद का श्रर्थ सत्य हो 
सकता है, परन्तु वह वस्तु व भी हो सकता है। ) 

असंयुक्‍त द्रव्य संयुक्त होने के लिये क्रिया आवश्यक हैं। वह क्रिया एक, परस्पर, और 
संयोग बोद्धा की हो सकती है। इसका भी उदाहरण देवा अनावश्यक है । फिर भी यह 
देखना चाहिये कि संयोग-बोद्धा की क्रिया से यदि अरसंयुक्त द्रव्य भी संयुक्त जान पड़े तो वह 
विपर्यास-मात्र है । 


( १३५ ) 


द्रष्टा तथा मूल दृश्य देशकाल-व्यापी सत्ता नहीं हें। देश तथा काल एक एक प्रकार 
का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का ज्ञाता देशकालातीत पदार्थ होता है और ज्ञान का उपादान भी 
(त्रिगुण भी) स्वरूपतः देशकालातीत पदार्थ होगा। उक्त कारण से द्रष्टा और दृश्य का 
संयोग निकटस्थ या एक काल में अ्रवस्थित नहीं है । विशेषतः, वे चैत्तिक धर्म और धर्मी 
नहीं हें इस कारण उनका संयोग कालिक नहीं हो सकता। मूल द्रष्ठा और मूल दृश्य किसी 
के भी धर्म नहीं होते तथा वास्तव धर्म के समाधररूप धर्मी भी नहीं होते । वे कालिक संयोग 
में संयुक्त हुए पदार्थ नहीं हैं । पुरुष में अतीतानागत कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी सभी 
वस्तुएँ विकारशील हैं। मूला प्रकृति में भी अतीतानागत धर्म नहीं है । प्रकाश, क्रिया श्रौर 
स्थिति धर्म नहीं, किन्तु मौलिक स्वभाव हें । शंका हो सकती हैं कि क्रिया तो “विकारशील' 
हे, श्रतः वह धर्म क्यों नहीं होगी ?--पमूल क्रिया 'विकारी' नहीं अपितु 'विकार' मात्र होती 
है । नित्य ही विकार रहा करता है, (तत्त्व प्र० ३३) । वह यदि कभी अविकार होता, तभी 
रज 'विकारी' होता । इस प्रकार से धर्म-धरमि-दुष्टि से श्रतीत होने के कारण द्रष्टा और दृश्य 
कालातीत सत्ता है । अतः देशक्रालातीत होने के कारण उनका संयोग भेद लक्ष्याभावरूप 
अ्रदेशकालिक होता है । द्रष्टा और दृश्य पृथक सत्ता है, भ्रतः उन्हें अपृथक्‌ मानना विपयंय 
ज्ञान है, और अविद्या ही इस संयोग का मूल है। इस पर एक सूत्र भी हँ--तस्यहेदुरबिद्या । 

इस संयोग का बोद्धा कौन है ?--में ही उसका बोढ़ा हूँ । क्योंकि में सोचता हूँ कि 'में 
दरीरादि हूँ और में ज्ञाता हूँ” | में तो उस संयोग का फल है, अ्रतः में कैसे संयोग का बोद्धा 
होऊँ ?--क्यों नहीं होऊँ, संयोग हो जाने पर ही 'में' होता हूँ या में उसे समझ सकता हूँ । 
प्रत्येक ज्ञान के समय ज्ञाता और ज्ञेय भ्रविभकत रहते हैं, पीछे हम विश्लेषण कर जानते हैं 
कि उसमें ज्ञाता और ज्ञेगप नामक पृथक्‌ पदार्थ हें श्रत: कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का 
संयोग या ज्ञाता और ज्ञेयरूप पृथक भाव का एक ही प्रत्यय में या ज्ञान में प्रविष्ट तत्त्व है । 
में अपने को जानता हँ--ऐसा हमें जान पड़ता है, हर्मारा हेतु एक स्वप्रकाश वस्तु होने के 
कारण ही उस का गुण "में पा (अहम्त्व) में रहता है। उसीसे ही में! संयोगजात होने 
पर भी में समझता हूँ कि में द्रष्टा और दृश्य हूँ । 





यह संयोग किसकी क्रिया से उत्पन्न होता है ?--दृश्य में रहते वाले रजोगृण की 
क्रिया से उत्पन्न होता है । रजोगुण-द्वारा प्रकाश का उद्घाटन या द्र॒ष्टा की भाँति प्रकाश 
होना ही मेपन' (अहम्त्व) या द्र॒ष्ट-द्ब्य का संयोग है। इन दोनों पदार्थों को ऐसी योग्यता 
है.कि जिससे स्वामी! और स्व इस प्रकार भाव होता है (१॥४ द्रष्टव्य) । मैपन' उसी 
भाव का मिलन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकाशविशेष है । 

संयोग किसके द्वारा विस्तृत होता है ?--संयुक्त भाव के संस्कार-द्वारा इस प्रकार 
के विपरय्य॑स्त ज्ञान के विपर्य्यास संस्कार से पुनः अहम्त्व-रूप विपय्यंस्त प्रत्यय उत्पन्न होकर 
अहम्त्व' का विस्तार चल रहा है। प्रत्येक ज्ञान उदित तथा लीन होता है, फिर एक और 
ज्ञान होता है, प्रतः संयोग सभंग होता है, वह लगातार एकतान नहीं होता । ज्ञाता और, 
ज्ञेय अनादिविद्यमान होने के कारण उनका ऐसा समभंग संधोग (अहम्त्व-ज्ञान-रूप) अनादिप्रवाह- 
स्वरूप होता है श्रर्थात्‌ क्षरिीक संयोग तथा वियोग अ्रनादि काल से चले आा रहे हैं (भ्रनादि 
होने पर भी वह अनंत नहीं हो सकता हं--) । इच्च भ्रविवेक-प्रवाह का आदि रहने के 
कारण उसका प्रारम्भ कब हुआ, ऐसा प्रश्न हो नहीं सकता | अ्रतः बहुत से व्यक्ति जो यह 
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सोचते हैँ कि पहिले प्रकृति तथा पुरुष असंयुकत थ, पीछ ग्रचानक संयोग हो गया यह एक 
श्रत्यन्त अ्रदार्शनिक और श्रयुक्त चिन्ता है। इस संयोगरूप अविवेक का विरुद्ध भाव ज्ञाता 
और ज्ञेय का विवेक या पार्थक्य बोध है । उसमें दूसरे ज्ञान का निरोध होता है। अन्य समस्त 
ज्ञान के निरुद्ध होनेपर तेल के अ्रभाव में प्रदीप बुभने के समान विवेक भी निरुद्ध होता है। 
यही ज्ञाता और ज्ञेय. का वियोग है परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि पुरुष संयोग तथा 
वियोग इन दोनों का ही समानरूप से साक्षी है। 

द्रष्ट्रा और दृश्य का जो श्रदेशकालिक संयोग है वह उन दोनों पदार्थों की स्वाभाविक 
योग्यता का परिचय है । स्वभावतः हम इस योग्यता का ज्ञान कर ज्ञातार्थक ज्ञा, दर, 
'काश', बुध्‌' इत्यादि धातुगश्रों से विरुद्ध कोटि के ज्ञापक 'ज्ञाता-जेय', द्रष्टा-दृश्यः इत्यादि 
पद बनाते हैं और उनके द्वारा समभने तथा इन पदों का व्यवहार करने के लिए बाध्य 
होते हैं । ये सब पद विरुद्ध (70787) होनेपर भी संयुवत (मेंपन में) ही हैं । 

द्रष्ट-दुश्य का संयोग एक प्रकार से सन्निवेशवाचक पद का अर्थमात्र होता है, यह 
मिथ्याज्ञानममूलक है । मिथ्या ज्ञान एकाधिक सतृपदार्थ लेकर होता है, अतः सत्‌ पदार्य उपा- 
दान तथा विषय और एक प्रकार का ज्ञान होने के कारण संयूक्त वस्तु मेपन तथा मेंपन से 
उत्पन्न इच्छादि और सुखदुःखादि सब सतूपदार्थ है; और सत्‌ विवेकरूप सत्यज्ञानद्वारा 
दुःखम्‌क्ति भी सत्‌पदार्थ है । यह ध्यान रखता है कि ज्ञान का विषय सत्य हो ध॒वा मिथ्या, 
ज्ञान सतूपदार्थ है---असत्‌ य[ '्रभाव' नहीं । 

समीपस्थता को संयोग ( देशिक ) कहते हैं और निकट जाने को 'संयोग होता' 
कहते हैं । नजदीक रहना' कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु सन्निवेश या संस्थान विशेष है । वैसे ही 
“'तजदीक जाना भी एक क़िवा है, उसका फल है संयोग शब्द का अर्थ। संयूक्‍त रहने, संयुक्त 
प्रतीत होने से वस्तुश्रों के गुणों में श्रतक परिवत्तेत देखे जा सकते हैं, जैसे जस्ता और ताँबा 
संयुवत्त होने पर पीतल बनती है । पर सृक्ष्मभाव से देखने पर जस्ता और ताँबा स्वरूप में ही 
रहते हैं । उसी प्रकार ब्रष्टा श्रीर दृश्य की संयुवत प्रतीति होने पर द्रष्टा दृश्य के समान 
तथा दुष्य द्रष्टा के समान लक्षित होते हैं। वही “में पन्ना और "में पत्र' से उत्पन्न प्रयंच है । 

संक्षेप से संयोग की युक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है:--- 

देशिक संयोग -- निकटस्थ देश में भ्रवस्थान । यह स्पष्ट है । 

कालिक संयोग--काल < क्षणप्रवाह । एक साथ दो क्षण नहीं रहते अतः अविरल 
क्षण में एकत्र अवस्थितिरूप कालिक संयोग नहीं हो सकता है । कालिक संयोग का उदाहरण 
शान्त, उदित तथा अनागत इन तीन प्रकार के धर्मों का एक समय में अ्रवस्थान है जिसे हमें 
सोचना ही पड़ता हैं, भ्र्थात्‌ हम कहते हैं, अतीत और अनागत हैं अ्रत: वत्तेमान, अतीत और 
अ्रनागत अभ्रविरल भाव से हैं, इस प्रकार सोचना पड़ता है। भ्रतएव कालिक संयोग त्रिविध 
धर्म के समाहार-रूप धर्मो में ही उपलब्ध होता है । क्‍ 

द्रष्टा और दृद्य का संयोग अदेशकालिक है भ्र्थात्‌ न तो निकठस्थ श्रवस्थान है ह 
और न धर्म का समाहार, क्योंकि द्रष्टा का धर्म दृश्य नहीं है और दृष्य का धर्म द्रष्टा नहीं । 
वे पृथक श्रुसंकीर्ण सत्ता हैं। में पतन में उनका संयोग देखा जाता है, क्योंकि मे” का कुछ 
भ्रृंश द्रष्टा भर कुछ ज्ञेय या दृश्य रूप म अनुभूत होता है । यह ठीक है कि यह मैंपन के 
ज्ञान के समय ही नहीं होता, पीछे हम इसका अ्रवधारण कर सकते हेँ। योग्यता विशेष, 
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श्र्थात्‌ एक का दृष्टत्व और अन्य का दृश्यत्व ऐसे स्वभाव से ही, उस प्रकार के संयोग की' 
संभावना होती है । ह 

श्रत्यंत पृथक दो पदार्थों को एक मानना यहाँ विपय्थेय या अ्रविद्या है, अतः यही 
संयोग का हेतु होता है। इस प्रकार विपय्यंय ज्ञान संस्कार प्रत्ययक्रम से अनादि होने के 
कारण इस संयोग को भी अभ्रनादि कहना पड़ता है। द्रष्टा कहने से दृश्य और दृश्य कहने से 
द्रष्टा दोनों की ऐसी योग्यता अ्रन्योन्याश्रित चिन्तन--अनिवार्य है । यह योग्यता विशेष ही 
संयोग है । 

१७। (२) अन्यस्वरूप में दृश्य प्रतिलब्धात्मक' इस अ्ैश की द्विविध व्याख्या हो सकती 
है। मिश्र और भिक्षु दोनों ने भिन्न भिन्न व्याख्या मानी हें। प्रथम व्याख्या है--अ्रन्यस्वरूप 
में अर्थात्‌ चेतन्‍्य से भिन्न स्वरूप में या जड़स्वरूप में प्रतिलब्ध (अनुव्यवसित) होना ही 
दृश्य की आ्रात्मा या स्वरूप है । चित्‌ ,तथा जड़ इन दोनों की जो प्रतिलब्धि होती है, वह 
सत्य है । चित्‌ स्वंप्रकाश और दृश्य जड़ है । इस प्रकार का निश्चय-बोध होता है । भ्रत: 
शुद्ध नहीं, स्वप्रकाश नहीं, चिद्रूप बोधमात्र नहीं, पर चित्‌ से भिन्न जड़ है ऐसा बोध भी 
होता है। इस दृष्टि से यह व्याख्या सत्य है । 

हितीय व्याख्या है--दुश्य अन्यस्वरूप द्वारा श्रर्थात्‌ निज से भिन्न चेतन्यस्वरूप द्वारा 
प्रतिलब्ध होता है । वस्तुतः दृश्य अ्रश्रकाशितस्वरूप है । चित संयोग से वह प्रकाशित होता 
है। वह प्रकौश चैतन्य का उपमाविशेष मात्र हैँ, इसलिये दृश्य चेतन्यस्वरूप द्वारा प्रति- 
लब्धात्मक है । द 

इसे भलीभाँति समभना आवश्यक है। सूर्य के ऊपर कोई भ्रस्वच्छ द्रव्य उसे पूर्णतया 
न ढेँके रहे तो वह कृष्णवर्ण आकारविशेष-सा दिखाई देता है, वस्तुत: उसके कारण सूर्य का 
क्रेवल कुछ अंश दिखाई नहीं पड़ता है । मान लो यदि यह झ्ाच्छादक वस्तु चौकोर हूँ तो 
कहना पड़ेगा, सूर्य में एक चौकोर अंश नहीं दीखता । वस्तुतः: इस चौकोर वस्तु का ज्ञान 
सूर्य की उपमा या सूर्य-रूप द्वारा ही हो सकता है। द्रष्टा और दृश्य के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार है | दृश्य को जानना, का श्र्थ द्रष्टा को भलीभाँति न जानना | सोचो कि, मेने 
नीलवर्ण को समका यह एक दृश्य की प्रतिलव्धि हैं। नील तेजस परमाणु का प्रचय विशेष 
है; परमाणु में नीलत्व नहीं है; नीलत्व की प्रतीति उस प्रचय से होती है । विक्षेप संस्कार- 
वश बहुतू से परमाणुओं को प्रचितभाव से ग्रहण करना ही नीलत्व का स्वरूप है। रूप-पर- 
माणु नीलादि-विशेषशून्‍्य रूपमात्र है। उसका ज्ञान इच्ियगत अभिमान का विकार या 
क्रियाविशेषमात्र है। वास्तव में अ्भिमान की किग्रा का अर्थ है “में परिणामशील हूँ इस 
प्रकार का भाव | परिणाम का भ्रथ4 हे पूर्व अवस्था का लय तथा पर अवस्था का उदय, इस 
प्रकार की भाव-घारा । परिणाम का सुक्ष्मतमन्ग्रधिकरण क्षण है । भ्रतः स्वरूपतः नीलज्ञान 
क्षण॒प्रवाह में उदीयमान और लीयमान मैंयन मात्र है (अवश्य ही साधारण अवस्था में वह 
लय लक्षित नहीं होता है) । मैंपच के लयकाल (श्र्थात्‌ चित्तलय) में द्रष्टा की स्वरूपस्थिति 
होती है और उदयकाल में द्रष्टा का दृश्यसारूप्य होता है। अतः दोनों चित्तलयों के (द्रष्टा 
की स्वहूपस्थिति के) बीच में जो द्रष्ट/ की स्वरूप में अ्रस्थिति का बोध या स्वरूप का श्रबोध 
श्र्थात्‌ विकृत बोध है, वहीं क्षणावच्छन विषयज्ञान है। उत्तका प्रचयभाव ही नीलादिज्ञान 
होता हैं । इस प्रकार से जान पड़ता है कि तीलादि विषयज्ञाव या दृश्यवोध द्रृष्टा को प्रका[र- 


( शरद ) 


विशेष से न जानना मात्र है। द्रष्टा द्वारा मूलतः अहस्त्व का ही प्रकाश होता है। नीलज्ञान 
प्रादि उस मेपन के उपाधिभूत हैं। उस रूप में वे भी द्र॒ष्टा के स्वत्रोध हारा ही प्रकाशित 
होते हैं । | 

इसे और भी विशद रूप में कहा जाता है। 'में नील जान रहा हूँ' इस प्रकार के 
विषयज्ञान में द्रष्टा भी अन्तर्गत रहता है (“में जान रहा हूँ यह भी में जाबता हूँ” इस 
प्रकार का भाव ही दृष्ट विषयक बुद्धि है) । नील ज्ञान बहुत सूक्ष्म चित्तक्रिया की समष्टि 
है । यह प्रत्येक क्रिया लय और उदय-धर्मा है। वस्तुतः बहु-क्रिया का श्र्थ है उदीयमान 
तथा लीयमान क्रिया का प्रवाहैमात्र | उस प्रवाह में प्रत्येक लय है द्रब्ठा की स्वछूप में 
स्थिति (१॥३ सूत्र देखिये), और उदय है उसका अभाव । अतः दोनों लयों का मध्यस्थ भाव 
है स्वस्वरूप का अ्बोध या स्वरूप में अस्थिति का बोधमात्र । वही दृश्य स्वरूप है। पूर्वोवित 
सूर्य की उपमा में जिस प्रकार सूर्य्य के प्रकाश से आाच्छादक द्रव्य की अवधि प्रकाशित होती 
है, क्षणावहछिन्न प्रत्यय समूह भी उसी प्रकार स्ववोध की उपमा में प्रकाशित होते हैं । श्रत- 
एवं दृश्य अन्य स्वरूप या पुरुषस्वरूप द्वारा प्रतिलब्ध भावस्वहूप हुआ । 

ये दोनों व्याख्या परस्पर अविरुद्ध होने के कारण विभिन्न दिशात्मक सत्य हैं। द्रष्टा 
की लक्षण व्याख्या में यह और भी स्पष्ट होगा। 

१७ । (३) दृष्य स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण परतंत्र है । दृश्य का मूल 
'रूप अव्यक्त है। द्रष्टा द्वारा उपदृष्ट न होने पर भी दृश्य अव्यकत रूय में रहता हैं। परच्तु 
दृश्य स्वनिष्ठ परिणाम धर्म द्वारा परणित हो जाता है। श्रतः वह स्वतंत्र भाव पदार्थ है, 
किन्तु दृष्ट-विषय होने के कारण पराथर्थ या द्रष्टा का श्र्थ (विषय) है। वस्तुतः व्यक्त द्श्य 
भाव हें भोग श्रर्थात्‌ इष्टानिष्ट रूप अनुभाव्य विषय, अ्रथवा अपवर्ग अर्थात्‌ विवेकरूप 
विषय । उसके अतिरिक्त (पुरुष-विषय के सिवाय) दृद्य के दृश्यत्व-भाव का अन्य कोई श्र्थ 
नहीं है । इस दृष्टि से ही दृश्य परतंत्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे गवादि स्वतंत्र होने पर 
भी मनुष्य के भोग्य या श्रधीन होने के कारण परतंत्र हैं । 

१७ । (४) प्रकाशशील भाव सत्तव होता है । जिस भाव में प्रकाश गुण का आाधि- 
क्य ओर क्रिया तथा स्थितिरूप रजस्‌ एवं तमोगुण की अल्पता है वही सात्तविक भाव होता 
है । सात्तविक भाव मात्र. ही सुखकर या इष्ट है, क्योंकि, क्रिया की श्रावेक्षिक अल्पता और 
प्रकाश की अधिकता ही सुखकर भाव का स्वरूप होता है। अतिक्रिया के विद्ञाम में या 
सहज क्रिया का अतिक्रम न करने पर उनके साथ ही जो बोध होता है वही सुख़कर है; 
यह सभी का अनुभव है। सहज क्रिया का अर्थ है जितनी क्रिया करने में समस्त इच्द्रिय 
. अभ्यस्त हैं उतनी क्रिया | इस क्रिया द्वारा जड़ता हटने पर जो बोध होता है वही सुख का 

स्वरूप होता है । स्फुट बोध तथा श्रपेक्षाकृत अल्प क्रिया नहीं होने से सुखकर अनुभव 
नहीं होता । सुखदु:खादि या सात्तविकादि भाव आपेक्षिक हैं । अत: पहले या पीछे के बोध 
और क्रिया से स्फूटतर बोध और अल्पतर क्रिया होने से ही पहले या पीछे की अवस्था की 
अ्रपेक्षा यह भ्रवस्था सुखकर ज्ञात होती है । कायिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख का 
ही यह नियम है । देह में हाथ फिराने से जब तक सहज क्रिया अतिकरान्त नहीं होतीं तभी 
-तक सुख का बोध होता है, अन्यथा पीड़ा होने लगती हैँ। शरीर के स्वाच्छन्य-बोध का 
अर्थ है सहज क्रिया-जनित बोध। श्रागंतुक कारण से अत्यधिक क्रिया (07७० 8धरंछापरो& ४४०7) 


( १३६ ) 

होने पर ही पीड़ा. का बोध होता है । गआ्राकाइक्षारूप मानस-क्रिया सहज होने 
पर सुख होता है, अत्यविक होने पर दुःख होता है । इष्टप्राप्ति होने पर आकाडक्षा की 
निवृत्ति (मन की अतिक्रिया का ह्वास) होने से भी सुख होता है। मोह या सुख-दुःख- 
विवेक-हीन अवस्था में क्रिया रुछ या अल्प होती है, किन्तु स्फूट बोध नहीं रहता । इसकी 
अपेक्षा सुख में बोध स्कुटतर होता है। भञ्रतएब स्थिरतर ग्रकाश-शील भाव (या सत्त्व) सुख 
का अविनाभावी होता है। और क्रिपाशील भाव या रज दुःख का (कायिक या मानस) 
अविनाभावी होता है। रज से सत्त्व के- विप्लुत होने पर ही दुःख बोध होता है | अ्रतएव 
भाष्यकार ने सत्व को तप्य एवं रज को तापक कहा है। गुणातीत पुरुष तप्य नहीं होते । 
वे ताप और श्रताप के निविकार साक्षी या द्र॒ष्टामात्र हें । सत््व के तप्त या क्रियाधिक्य द्वारा 
विप्लुत होने पर उम्चका साक्षी पुरुष भी अनुतप्त सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार सत्त्व की 
प्रबलता से झानन्दमय-सा प्रतीत होता है । किन्तु उस प्रकार विकृृतवत्‌ होना वास्तविक नहीं 
है । वह आरोपित धर्म होता है। प्रक्ृत पक्ष में तपिक्रिया (तापदान) द्वारा सत्त में ही 
विकार या अ्वस्थांतर होता हैं । वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुष का दशित-विषयत्व होता है । 


६.4 
भाष्यमू---दृश्यस्वरूपसुच्यते--- 
० पशिलिल ० पी के. । ८ ० ३ कह 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवगोथ दृश्यम्‌ || १८ || 


प्रकाशशील सत्तवं, क्रियाशील रज:, स्थितिशील॑ तम इत्येते गुणा: परस्परोपरक्‍्त- 
प्रविभागा: संयोगविभागधर्माण  इतरेतरोपाश्रयेणोषाज्जितमूत्तेय: परस्पराड्भाड्रित्वेष्प्य- 
सम्भिन्नदक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिन:. प्रधानवेलायामुपद शित- 
सबन्निधाना गुणत्वेष्पि च्‌ व्यापारमात्रण प्रधानान्तर्णीतानुसितास्तिताः पुरुषार्थकत्तेव्यतया 
प्रयृकतसामर्थ्या: सल्िधिमात्रोपका रिणोड्यस्कान्तमणिकल्पा: प्रत्ययमन्तरेणेकतमस्य वृत्तिमन 
वत्तस्रानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति, एतद्दइ्यसित्यच्यते | तदेतद्ददयं भततेन्द्रियात्मकं भतभावेन 
पृथिव्यहदिना सुक्ष्मस्थलेन परिणमते, तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रदिना सुक्ष्मस्थलेन परिणमत इति। 
तत्तु वाप्रयोजनसपितुप्रयोजनमुररीकृत्य प्रवत्तेत इति भोगापवर्गार्थ हि तददब्यं पुरुषस्येति । 
तत्र ष्टानिष्ठगुगस्वरूपावधारणधविभागापन्न॑ भोग:, भोवतु: स्वरूपावधारणमपतव गे इति द्वयोरति- 
रिक्तसन्यद्शंन नास्ति, तथा चोकतम्‌ अयन्तु खलु त्रिषु गुणेयु कत्तुंषु श्रकत्तेरि च॒ पुरुषे 
तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत॒क्रियासाक्षिणि उपनोयमानास्सबंभावानुपपन्नाननुपत्यन्न दशेनसन्य- 
च्छड़त' इति । ह 
- ताबेतो भोगाषयगों बुद्धिकृती बुद्धावेव वत्तेमानों कथं पुरुषे ब्यपदिश्येते इति, यथा 
विजय: पराजयों वा योद्धुषु वर्तमान: स्वामिनि व्यपदिश्येते स हि तस्थ फलस्य भोक्‍्तेति । एवं 
वन्धमोक्षो बुद्धावेब वर्तमानों पुरुषे व्यपदिश्येते सहि तत्फलस्थ भोकक्‍तोति । बुद्धेरेव पुरुषा- 
,अर््पिरिसमाण्तिबेन्धस्तदर्थावसायों मोक्ष इति । एतेनू ग्रहणधारणोहापोहतत्त्वज्ञानाभिनिबेश्ञा 
बुद्धों वत्तेमानाः पुरुषेध्ध्यारोपितसद्भावाः स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 


( १४० ) 


भाष्यानुवाद--दृश्य का स्वरूप कहते हैं-- 

१८ । दृश्य प्रकाश, क्रिया तथा स्थितिशील है, भूतेन्द्रियात्मक या भूत और इन्द्रिय 
इन दो प्रकारों से स्थित है श्रौर भोगापवर्गरूप विषयस्वरूप है । 

सत्त्व प्रकाशशील रजस्‌, क्रियाशील और तमस्‌ स्थितिशील है | ये सब गुण परस्पर 
उपरकक्‍तप्रविभाग, संयोगविभागधर्म युक्त हें और श्रन्योन्याश्रय द्वारा पृथ्वी शआ्रादि मूृत्ति 
उत्पादन करते हें; परस्पर में अंगांगिभाव रहने से भी इनका शक्ति-प्रविभाग असम्मिश्र हैं, 
ये तुल्य तथा अतुल्यजातीय हशक्तिभेद के अ्रनुपाती और अपने अपने प्राधान्य काल में कार्यो- 
त्पादन में उद्भूत वृत्ति (२) होते है,- 

गुणत्व में भी ([ श्रप्राधान्य काल में भी ) व्यापारमात्र द्वारा प्रधानान्तगंतभाव से 
उनका अस्तित्व श्रनुमित होता है (३), पुरुषार्थकत्तंव्यता द्वारा वे (कार्य उत्पादन करने की) 
सामथ्य से यूक्त होने के कारण अयस्कान्त मणि की भाँति सन्निधिमात्रोपकारी होते हैं 
(४) । और वे प्रत्यय के बिना (धर्माधर्मादि हेतु या प्रयोजक के बिना) एकतम (प्रधान) 
की वृत्ति का अनुवत्तेन करते हैं (५) । इस प्रकार के गुण सम्पूर्ण प्रधान शब्द वाच्य हें । 
इनको ही दृश्य कहा जाता है। यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है, भ्रर्थात्‌ ये गुण जैसे भूतभाव या 
पृथिव्यादि सृक्ष्म स्थूलरूप में परिणत होते हैँ, वेसे ही इन्द्रियभाव या श्रोत्रादि सुक्ष्म-स्थूल 
इन्द्रियरूप में परिणत होते हैं (६) । यह (दृश्य) बिना प्रयोजन के प्रवत्तित नहीं होता है, 
अपितु प्रयोजन- (पुरुषार्थ-) वश ही प्रवत्तित होता है। ग्रत: यह दृश्य पदार्थ पुरुष के भोगा- 
पवर्ग के लिए ही प्रर्वत्तित होता है। उनके (दृष्ट दृश्य के) एकतापन्न-भाव में इष्ट तथा 
श्रनिष्ट गुणों का स्वरूपावधारण भोग होता है; और भोक्‍ता का स्वरूपावधारण अपवर्ग 
होता है । इन दो के श्रतिरिक्त दूसरा दर्शन नहीं होता। कहा भी है तीनों गृणों के 
कर्ता होने पर भी (अ्रविवेकी व्यक्ति) अकर्त्ता, तुल्यातुल्यजातीय, गुरणाक्रिया-साक्षी जो चतुर्थ 
पुरुष है उसमें उपनीयमान (बुद्धि द्वारा समप्यंमाण ) समस्त धर्म को उपपन्न (सांसिद्धिक) 
जानकर और श्रन्य दर्शन (चेतन्य) है इस प्रकार की श्राशंका नहीं करते हैं! ( पंच- 
शिखाचाय्यें) । । ५ 

ये भोगापवर्ग बुद्धि-कृत हैं, बुद्धि में ही वत्तेमान हैं; श्रतः वे पुरुष में व्यपदिष्ट किस 
प्रकार होते हैं ? जैसे युद्ध में जय तथा पराजय सैनिकों में वत्तमान होने पर भी सेनापति राजा 
में व्यपदिष्ट होता है और वे ही उस फल के भोकता होते हैं, वेसे ही बंध और मोक्ष*बूद्धि में 
वत्तमान रहकर भी पुरुष में व्यपदिष्ठ होते हैं, और पुरुष ही उस फल के भोक्‍ता होते हैं। पुरु- 
षार्थ की (७) अपरिसमाप्ति ही बुद्धि का बन्ध है श्रौर तदर्थसमाप्ति मोक्ष । इस प्रकार ग्रहण 
(जानना), धारण (धृति), ऊह (मन में उठाना श्रर्थात्‌ स्मृतिगत विषय का ऊहन ), श्रपोह 
(चिन्तन द्वारा कुछ विषयों का निराकरण), तत्त्वज्ञान (अ्रपोहपूर्वक कुछ विषयों का अ्रवधा- 
रण) और अभिनिवेश ( तत्त्वज्ञानपूवंक तदाकारत्मभाव ) ये सब गुण बुद्धि में वत्तैमान 
होने पर भी पुरुष में अध्यारोपित होते हें और पुरुष उस फल का भोक्‍ता होता है। (१॥६ 
(१) देखिए ।) ' 

. टीका--१८ (१) प्रकाशशील “ जाननशील या बोध्य होने योग्य । क्रियाशील ८ 

प्रिवर्लेनशील । स्थितिशील - प्रकाश तथा क्रिया का रोधनशील । सब प्रकार के ज्ञान तथां 
शेय, प्रकाश के उदाहरण हैं । सब प्रकार के क्िया-कर्म, क्रिया के उदाहरण हैं। सब प्रकार 
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के संस्कार तथा धाये भाव, स्थिति के उदाहरण हैं । सत्वादि का परिणाम द्विविध है--- 
भूत और इन्द्रिय श्र्थात्‌ व्यवसेय और व्यवसायरूप । व्यवसाय ८ जानन, क्रिया और 
धारण । व्यवसेय “ शेय, कार्य और धार्य । ज्ञान कार्य ग्रादि वस्तुतः सत्त्व-रज-तम की मिली 
हुई वृत्ति हैं; भ्रतः उनमें से प्रत्येक में प्रकाश, क्रिया और स्थिति प्राप्त होती है। उदाहर- 
णार्थ वृक्षज्ञान लीजिए, वृक्ष का ज्ञान या बोधांश ही प्रकाश है, जिस क्रियाविशेष द्वारा" 
वृक्षज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान में लगी हुई क्रिया है और ज्ञान की जो -शवित- 
अवस्था है--जो उद्रिक्त होकर ज्ञानस्वरूप होती है वही उसके श्रन्तर्गत धृति या स्थिति 
है। फलतः अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे न्द्रिय और प्राण--इन सब करणों में जो बोध प्राप्त 
होता है वही प्रकाश है; जो ग्रवस्थान्तरता मिलती है वह क्रिया है; तथा क्रिग्रा में जो शक्तिरूप 
पूर्वे और पर जड़ावस्था ( 3/0760 ७॥०7४४ ) प्राप्त होती है वही स्थिति है । यही व्यवसाय 
रूप करण का प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं व्यवसेयरूप विषण में प्रकाश्य (रूपरसादि), 
कार्य या प्रचालनयोग्यता और जाड्य या प्रकाइ्य तथा कार्य की रुद्धावस्था, ये तीन 
प्रकार के व्यवसेय रूप--प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति गुण--मिलते हैं। 

वस्तुतः प्रकाश, क्रिया और स्थिति को छोड़कर ग्राह्म भ्ौर ग्रहण का भ्रर्थात्‌ वाह्य 
जगत्‌ और भ्रन्तजंगत्‌ का अ्रन्य कोई तत्त्व नहीं जाना जाता या कुछ जानने योग्य नहीं है। 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सर्वत्र ही प्रकाश, क्रिया और स्थिति ये तीन गुण ही दिखाई देते हें । 
वाह्य जगत्‌ शब्दादि पाँच गुणों द्वारा ज्ञात होता है। शब्दादि में बोध या प्रकाश है; बोध 
का कारण क्रिया है; एवं उस क्रिया का कारण शक्ति है । व्यावहारिक .घटादि भी विशेष विशेष 
शब्दादि रूप प्रकाशगुण, क्रियाधर्म काठिन्यादि जाडूय धर्म की समष्टि के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं हैं । चित्त में भी इसी प्रकार प्रर्या, प्रवृत्ति और स्थितिरूप प्रकाश, क्रिया और 
स्थिति ये तीन गुण ही देखे जाते हैं । 

इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि वाह्य तथा आच्तर जगत्‌ में मूलतः प्रकाश, क्रिया 
और स्थिति ये तीन मौलिक गुण ही हैं । जिसका शील या स्वभाव केवल प्रकाश हैं वह 
सत्त्व हैं । सत्त्व का अर्थ हे द्रव्य या अस्ति इति' रूप से ज्ञायमान भाव । प्रकाशित या बुद्ध 
होने पर वही विषय सत्‌ कहा जाता है। अतः प्रकाशशील भाव का नाम सत्त्व है। क्िया- 
शील भाव रजस्‌ हैं । रजस्‌ या धूलि जिस प्रकार धूसरित या मलिन कर देती है उसी 
प्रकार सश्व को मलिन या विप्लुत कर देने के कारण क्रियाशील भाव का नाम रजस्‌ 
होता है। क्रिया द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण सत्त्व (या स्थिर सत्ता) असत्‌ के समान 
या अ्रवस्थान्तरित या लयोदयशील होता है । इसी कारण क्रिया सत्त्त को विप्लवकारी 
होती हैं । स्थितिशील भाव ही तम है । यह तम या अँधेरे के समान स्वगतभेदशून्य, अलक्ष्य- 
बत्‌ आवृत अवस्था में रहती है श्रतः उसका नाम तम होता है । 

अतः प्रकाशशील सत्त्व, क्रियाशील रज और स्थितिशील तम ये तीनों भाव बाह्य 
तथा श्रान्तर जगत्‌ के मूल तत्त्व हो जाते हैं। उनसे अतिरिक्त और कोई मूल ज्ञेय 
नहीं है । जो भी जो कूछ भी कहे, सभी इन त्रिगुरणों के अन्तर्गत ही होगा । 

दृश्य का श्रथ्थ हे दृष्ट-प्रकाश्य वा पुरुष-प्रकाश्य श्रर्थात्‌ पुरुष के योग से जो व्यक्त 
होने योग्य है वही दृश्य कहलाता है, फलतः ज्ञाता के यह द्रष्ठा के संयोग से जो व्यक्त होता 
है, नहीं तो जो श्रव्यक्त रह जाता हैँ वही दृश्य होता है। भूत भर इन्द्रिय भ्रर्थात्‌ ग्राह्म और 
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ग्रहण ये द्विविध पदार्थ ही दृश्य की व्यवस्थिति हैँ, इनके सिवाय श्रौर कुछ व्यक्त दृश्य नहीं 
'है । भूत और इन्द्रिय त्रिगुशात्मक है भ्रतः त्रिगुग ही मूल दृश्य है। दृश्य तथा ग्राह्म में 
भेद है । दृश्य का ग्र्थ है पुरुष-प्रकाश्य, ग्राह्म का श्रर्थ हैं इन्द्रिय-ग्राह्म । 

द्रष्टा का श्र्थ ह्विविध है। प्र्थात्‌ समस्त दृश्य हिविध हें, श्र्थस्वरूप या विषय-स्वरूप । 

“भोग तथा अपवर्ग का वही भअर्थ होता है । दृश्य भोग्य-स्वरूप श्रथवा श्र-भोग्य अर्थात्‌ अ्रपवर्गस्व- 
रूप होता है । भोग का अर्थ है इष्ट या अनिष्टरूय से दृश्य की उपलब्धि | दृश्य की उपलब्धि 
का अर्थ है द्रष्टा तथा दृश्य का अ्रविशेष प्रत्यय या अविवेक । अ्पवर्ग का अर्थ है द्रष्ठा के 
स्वरूप की उपलब्धि, अर्थात्‌ प्रकृत में दृश्य नहीं हैं अथवा द्रष्टा दृश्य से पृथक्‌ है, इस प्रकार 
का विवेकज्नान । इस ज्ञान के पश्चात्‌ और अर्थता नहीं रहने के कारण उसका नाम अपवर्ग 
या चरम फल की प्राप्ति कहाती है | अपवर्ग होगे पर दृश्य निवृत्त हो जाता है । 

ग्रतएव सूत्रकार ने दृश्य का जो लक्षण किया है, वह गंभीर अनवद्य तथा सम्यक्‌- 
सत्य-दर्शन-प्रतिष्ठ होता है ।. 

१८। (२) परस्परोपरक्‍्त-प्रविभाग ८ गुणों का प्रविभाग या निज निज स्वरूपों का 
प्रस्पर द्वारा उपक्‍क्‍त या अनुरंजित होता । सब गुण सदा ही विकारव्यक्ति-भाव से ( जैसे 
रूप, रप्त, घट, पट इत्यादि ) ज्ञायमान होते हैं। हर व्यक्ति में ही त्रिगुण मिश्रित है । उसका 
विश्लेषण कर देखने से एक ओर सत्त्व, एक शोर तमस्‌ और बीच में रजस्‌ मिलता है। 
सत््व बोलने से रजस्‌ और तमस्‌ रहेंगे ही । तजस्‌ तथा तमस्‌ के विषय में भी उसी प्रकार 
समभाना चाहिए। « ' 

ग्रत: गूणा समृह भापस में उपरक्‍्त हैं। प्रकाश सदा ही क्रिया तथा स्थिति द्वारा 
उपरक्‍त है । क्रिया और स्थिति भी वैसी होती हैं । उदाहरण यथा---छब्द ज्ञान, उसमें जो 
शब्द बोध है वह कम्पत और जड़ता द्वारा उपरंजित रहता है । अतएव सत्त्व, रज और 
तम--इस प्रकार का प्रविभाग करने पर प्रत्येक गुण अन्य दोनों से उपरंजित रहता है । 

संयोगविभाग-धर्मा ८ पुरुष के साथ संयोग तथा वियोग, स्वभावयुकत । यह मिश्र जी 
का मत है | भिक्षु जी कहते हैं परस्पर संयोग-विभाग-स्वभावयुकत ।' समस्त गुर संयुक्त 
रहने से भी उनका विभाग या प्रभेद है| ऐसा अर्थ करने पर ही भिक्षु जी की व्याख्या 
संगत होती है, नहीं तो गृणों का परस्पर वियोग़ कभी कल्पमीय नहीं होता है । 

ग्रन्योन्याश्रय द्वारा उत्पादित मूत्ति - त्रिगुणात्मक द्रव्य । सत्व भ्रादि समस्त द्रव्य 
प्रस्पर सहकारि-भाव से सुष्टि करते हैं। अर्थात्‌ सात्तिक भाव में राजस और तामस भाव 
भी सहकारी रहते हैं । केवल सत्त्वमय, केवल रजौमय वा केवल तमोमय कोई भाव नहीं 
रहता । सववेत्र ही एक की प्रधानता तथा अन्य दोवों की सहकारिता रहती है । 

जिस प्रकार लाल, काले श्रौर रवेत यूतों से बनी रस्सी में ये तीनों सूत अंगांगिभाव 
से और परस्पर सहकारि-भाव से रहने पर भी श्रापस में अ्रसंकीर्ण रहते हैं श्रर्थात्‌ इवेत इबेत 
ही रहता है, काला काला ही तया लाल लाल ही। त्रिगुण भी इस प्रकार अ्संमिश्र-शक्ति-प्रवि- 
भाग हैं, भर्थात्‌ प्रकाशशक्ति, किया शक्ति और स्थितिशक्ति सदा स्वरूपस्थ ही रहती हैं, 
कभी अपने अपने स्वरूप से नहीं हटती । प्रत्येक की शक्ति असंभिन्न है, अन्य द्वारा संभिन्न 
बामिश्रित नहीं है। 

प्रकाश भ्रादि सब गुण परस्पर अ्रसंभिन्न होने पर भी आपस म सहकारी होते हैं । 
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अतएव कहते हैं कि गुण समूह तुल्य तथा अतुल्य जातीय शक्ति भेद के अनूपाती हैं ।' तुल्य 
जातीय शक्ति ८ सात्त्विक द्रव्य की उपादान सत्त्वशक्ति । सत्त्वशक्ति के वाना भेदों से नाना 
प्रकार के सात्त्विक भाव होते हैं। सत्त्त्की राजसी और तामसी शक्ति अतुल्यजातीय है । 
रजस्‌ तथा तमस्‌ को सात्विकी शक्ति भी इसी प्रकार है । सात्विकी शक्ति, राजसी शवित, 
तथा तामसी शक्ति के अ्रसंख्य भेदों से असंख्य-भाव उत्पन्न होते है । जिस भाव की जो झक्ति, 
प्रधान उपादान है वह ( अर्थात्‌ तुल्य जातीय शक्ति ) उस भाव में स्फूटरूप से' समन्विता 
या अनुपातिनी होगी । परंतु अन्य अतुल्यजातीय शक्ति भी उस भाव की सहकारि-दवित रूप 
से अनुपातिती या उपादानभूता होती है । श्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति में जो भी गुण प्रधान क्‍यों 
न ही, अन्य दोनों गुण उस प्रधान गुर के सहकारी भाव से रहते है । जैसे दिव्य शरीर > 
सात्विकी शवित का कार्य है, परन्तु इसमें राजसी और तामसी शक्ति सहकारि-रूप से अनु- 
पातिनी रहती है । ह 

प्रधान-वेला में उपदर्शित-सब्रिधान---प्रपती अ्रपत्ती प्रधानता के समय कार्योत्पादन 
में उद्भूत-वृत्ति | अधान-बेला में - अपनी प्रधानता के समय उपदर्शित-सन्तिधान -- सान्निध्य 
उपदर्शित करते हें श्र्थात्‌ यद्यपि गुणा समूह स्थलविशेष में सहकारी रहते हैं, तथापि जब 
उनके प्राधान्य का समय झा जाता है उस समय वे अपने कार्य पैदा करते हैं । राजा की मौत 
के पश्चात्‌ जैसे सन्निहित राजपुत्र शीघ्र राजा बन जाते हैं, उदाहरणार्थ--जाग्रत सात्त्विक 
अवस्था-विशेष में रत और तम सहकारी रहते हैं। किन्तु वे सन्निहित या मुखिया होकर 
रहते हैं, सत्त्व का प्राधान्य कम होते ही वे प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-हप अवस्था 
उद्भावित कर देते हैं। इसे ही कह चुके हैं कि प्राधान्‍्य बेला में प्रथान होकर अपना सन्ति- 
धानत्व दिखाते हैं । 

१८। (३) अप्राधान्य काल में भी (श्रर्थात्‌ गृणत्व में भी) बे प्रधानता के श्रन्तगेत 
भाव में रहते हैं यह व्यापारमात्र या सहकारिता द्वारा अनुमित होता है, जैसे शब्दज्ञान 
प्रकाश श्रधान या सात्त्विक होता है तथापि इसमें रज तथा तम भश्रन्तर्गत है यह अनुभित होता 
है। शब्द में प्रत्यक्ष क्रिया नहीं देखी जाती, परन्तु हम जानते हैं कि बिना कम्पन से शब्दज्ञान 
नहीं होता, श्रतः शब्दज्ञान के सहकारी कम्पत या क्रिया हैं। इस प्रकार रजोगुण सत्त्वप्रधान 
शब्दज्ञान में अनुमित होता है । 


१८ । (४) पुरुषार्थ-कत्तव्यता इत्यादि । भोग तथा अपवर्ग पुरुषसाक्षिक भाव है । 
पुरुष की साक्षिता नहीं रहने पर गुण अव्यक्त होते हैं । उनकी वृत्तियाँ और कार्य नहीं रहते 
हैं। अ्रतः गुणों की कार्योत्पादक सामथ्ये पुरुषसाक्षिता या (पुरुषार्यता से ही होती है। जैसे 
पुरुष की साज्नितामात्र द्वारा सन्नचिहित गुण भोग तथा अ्रपवर्ग का साधन करते हैं, वेसे ही गुण 
सन्निधिमात्रोपकारी हैं| पुरुष का तथा गुण का सबन्नचिधान घट-पठ सन्निधान के समान दैशिक 
सन्तिधान नहीं है, प्रत्युत केवल एक प्रत्यय की श्रन्तर्ग॑तता ही वह सन्निधान है। में चेतन हूँ 
इस प्रत्यय में चेतन्य और अ्चेतन करणुवर्ग अन्तर्गत रहते हैं, वही गुण और पुरुष का 
सान्निध्य है। (२१७ (१) देखिये ।) द 


अयस्कांत-मण्ि जिस प्रकार- सबिहित होने पर ही लौह-कर्षण कार्य करती है, लौह 
में प्रत्यक्षतः श्रनुप्रवेश नहीं करती, गुण समूह भी उसी प्रकार पुरुष में अनुप्रवेश न क्र 


डक 
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ब्विध्य-वश ही पुरुष के उपकरण होकर उपकार करते हैं। समीप से कार्य करने को उपकार 
कहते हें । 

१८ । (५) प्रत्ययव्यतिरेक इत्यादि। प्रत्यय कारण; इस स्थल में जिस कारण 
से किसी गुण का प्राधान्य होता है वह कारण ही प्रत्यय है । जैसे धर्म सात्त्विक परिणाम 
का प्रत्यय या निमित्त हैं। तीनों गुणों में जिन दो गृणों के प्रधान रूप से प्रादुर्भाव का हेतु या 
निमित्त नहीं रहता, वे तीसरे प्रधानभूत गुण की वृत्ति का श्रनुवत्तन 'करते हैं । जैसे धर्म 
द्वारा सात्त्विक देवत्त्वपरिणाम' प्रादुर्भूत होने से रण और तम उस सात्त्विक देवत्वपरिणाम 
के उपयोगी राजस और तामस भाव (जैसे स्वर्गसुख की चेष्टा तथा उसमें मुग्ध रहना) को 
साधन कर सत्त्वरूप प्रधान की देवत्त्व-रूप वृत्ति का अनुवत्तेन करते हैं । 

इन गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति होता है । किसी विकार का जो उपादान-कारण 
होता है वह प्रकृति हैँ । मूला प्रकृति ही प्रधान है । गुणत्रय स्वरूप प्रकृति श्रान्तर तथा वाह्य 
समस्त जगत्‌ का उपादान कारण होती है । 

इन सत्त्वादि तीन गूणों को जाने बिना सांख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं समझी जा 
सकती । भरत: इतका विवेचन और भी स्पष्टता के साथ किया गया है। समस्त गअनात्म 
पदार्थ के दो विभाग हो सकते हैं, ग्रहण श्र ग्राह्म । उनमें समस्त ग्राह्म विषय, और समस्त 
ग्रहण इन्द्रिय हैं । ग्रहण से विषय का 'ज्ञान या चालन शअ्रथवा धारण होता है । शब्दादि 
शेय विषय, वाक्‍्यादि कार्य विषय, और शरीरव्यूहादि धार्य विषय हैं। शब्द विषय का 
विश्लेषण करने पर दब्द-ज्ञान-स्वरूप प्रकाशभाव, कम्पन-रूप क्रिया-भाव, तथा कम्पन शक्ति 
रूप (?०(60५9| ०6729 ) स्थिति-भाव प्राप्त होते हैं। स्पर्शरूपादि के पक्ष में भी उसी 
प्रकार तीन भाव पाये जाते हैं । 

वागादि कमेंन्द्रिय के विषय में भी तीन भाव प्राप्त होते हैँ। वागिन्द्रिय द्वारा 
उच्चारित शब्द वर्णादिरूप प्रकारविशेष में परिणत होता है और वही वाक्यरूप कार्यविषय 
है । उसमें भी प्रकाशादि तीन भाव वत्तेमान हें । तमः प्रधान विषय धार्य ।विषय में भी ऐसा 
ही जानिए । 

करण समूह का विश्लेषण करने पर भी ये तीन ही भाव देखे जाते हैं । जैसे श्रवणे- 
न्द्रिय; इसका गुण है शब्द को जानना । इसमें शब्दरूप ज्ञान प्रकाशभाव होता है। कर्ण की 
क्रिया, (:४०7४००७ ॥7090]88 ) जो बाह्य कम्पव से उद्रिक्त होती है, तथा कर्ण की अन्यान्य 
क्रिया- कर्ण-स्थित क्रियाभाव हें। स्नायु तथा पेशी आ्रादि में जो शक्तिभाव (97०४४) रहता 
है, वह सक्रिय हो कर ज्ञाव में परिणत होता है, यही कर्णगत स्थितिभाव है । इसी प्रकार 
पारि] नामक कर्मेन्द्रिय का पेशी-त्वागादि में जो बोध (५80०४)9 56786, 77080] ७ 89088 
इत्यादि) हैं वह उसमें रहवे वाला प्रकाशभाव है, हाथ का संचालन उप्तका क्रिया भाव हैं; 
और स्नायुपेशीगत शक्ति हाथ का स्थिति भाव है । 

ये वाह्य करण होते हैं। श्रन्त:करण का विश्लेषण करने पर भी यह प्रकाश प्रधान 
प्रख्या, क्रियाप्रधान प्रवृत्ति और स्थितिप्रधान धारण भाव प्राप्त होते हैं । प्रत्येक वृत्ति का 
भी एक अंश प्रकाश, एक अंश स्थिति और एक प्ंश क्रिया होती है । 

इस प्रकार से जान पड़ता है कि आन्तर तथा बाह्य समस्त पदार्थ ही प्रकाश, क्रिया 
'भौर स्थिति इन तीन भावों का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त बाह्य तथा भ्रन्तर का और कब 
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ज्ञेयभत मल उपादान नहीं हैं एवं हो भी नहीं सकता है | अतः सत्त्व, रज और तम जगत 
के मल उपादान हूँ । 

शक्ति के अतिरिक्त क्रिया नहीं होती, क्रिया के अतिरिक्त कोई बोध नहीं होता ; 
वैसे ही बोध होने से पहले क्रिया अ्रवश्य रहती है और क्िप्रा से पहिले शक्ति अवश्य . रहती 
है। भरत: प्रकाश, क्रिया और स्थिति परस्पर अ्रविताभाव संबन्ध से सम्बद्ध है। एक भाव 
रहने से अन्य दो भी रहते हैं । इनमें किसी एक भाव की प्रधानता रहने से उसी गुणानुसार 
पदार्थ का नाम होता है। यह नाम शअ्रापेक्षिकता को सूचित करता है, ज़ैसे ज्ञान में प्रकाश- 
गुण अधिक होने के कारण ज्ञान को सात्तिक कहा जाता है यह कर्म की अपेक्षा से 
सात्तविक होता है। फिर ज्ञानों में भी कोई ज्ञात अन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान हो 
तो उसे उन ज्ञानों की अपेक्षा अधिक सात्त्विक कहा जाता हैँ। किसी को सात्तविक कहने से 
, तद॒वर्गीय राजस और तामस भी हैं, यह समझता चाहिये । सात्तविक द्रव्य अन्य राजस 
श्जौर तामस द्रव्य की अपेक्षा श्रधिक सात्तिवक होता है। केवल सात्त्विक' कोई भी वस्तु 
नहीं हो सकती । राजस तथा तामस के संबंध में भी ऐसा ही नियम है | भ्रतएव सत्त्वादि 
गूण, जाति तथा व्यक्त प्रत्येक पदार्थ में वत्तेमात हैं । केवल एक या दो जाति श्रथवा व्यक्ति 
रहने से तुलना का अभाव होने के कारण श्रवश्य यह सात्त्विकादि पदार्थ है ऐसा वक्तव्य _ 
नहीं होगा .कृथवा तुलता के अ्रयोग्य बहुत पदार्थ रहने पर भी वे सात्त्विकादि रूप से 
निर्णीत नहीं होंगे । 

अत: जगत वा समस्त विका रशील भाव-पदार्थ सात्त्विक, राजस वा तामस रूप से निर्णीत | 

हो सकते हैं । बैकल्पिक जो श्रवास्तव जातिपदार्थ हैं, जो केवल एक या दो हैं वे सात्त्विकांदि 
नहीं हो सकते । जैसे कि सत्ता -सत्‌ का भाव; जो सत्‌ है वही भाव हैं, श्रतएव सत्ता राहु 
के सिर के समान वैकल्पिक पदार्थ हुआ । वैसे ही भाव, अ्रभाव इत्यादि पदार्थे भी वैकल्पिक 
हैं । घट-पट आदि पदार्थ वास्तव में हैं, पर 'भाव' यह नाम-घटादि का साधारण नाम होता 
है । उस नाम से किसी श्रर्थ का बोध ही 'भाव' पदार्थ का ज्ञान होता है । किन्तु, चक्षु श्रादि 
द्वारा भाव' ज्ञात नहीं होता है, घट पट ग्रादि ज्ञात होते हैं | भ्रतः भाव सात्त्विक हूँ या 
राजस यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ पर भाव द्रव्यवाचक होता है, वहाँ पर अवश्य ही 
वह गुणमय होगा । 

फल्लत: काल्पनिक अ्रवास्तविक पदार्थ का कारण सत्त्वादि न होने पर भी हानि नहीं 
है, लेकिन सत्त्वादि गुण सभी विकारशील वास्तविक पदार्थ के मूल कारण होते हैं । ये सब॑ 
विषय समंभझने पर भाष्यकार के गुण संबंधी विशेषण वर्ग का ग्रर्थ सरलतया बोधगम्य होगा । 

१८ । (६) गुण समूह दृश्य के मूल रूप हैँं। भूत और इन्द्रिय या करणवर्ग दृह्य॑ | 
के वैकारिक रूप हैं | दृश्य की प्रवृत्ति, जिसके फल से दृश्य की उपलब्धि होती है, द्विविध है । 
श्र्थात्‌ दृश्य का विषयभाव (श्रर्थता) द्विविध हैँ, यथा भोग तथा अपवर्ग । गुृणसपृह दृश्य के 
स्वरूप हैं, भतेच्द्रिय दृश्य के विरूप (वा विकार रूप) हें एवं अर्थ या दृश्य की क्रिया - द्रष्टा 
ओर दृश्य के संबन्ध भाव हूँ । 

दरय की प्रवत्ति द्विविव है--एक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति, और एक निवत्ति के लिए 
प्रवृत्ति; जैसे विषयानुराग और ईइ्वरानुसार । प्रथम का फल भोग या संसार है, द्वितीय का 
फल अपवर्ग या संसार-निवुत्ति । 


( १४६ ) 

प्रथे माने द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध भाव। जब अविद्यावश द्रष्टा और दुव्यं 
एक समान संबद्ध होते हैं, तभी उसका नाम भोग कहा जाता है। भोग दो प्रकार के होते 
हैं:--इष्टविषयावधारण और अनिष्टविषयावधारण । श्रर्थात्‌ में सुखी हूँ एवं में दुखी हूँ 
इन दो भ्रकारों से द्रष्टा और दृश्य का अभेद प्रत्यय होता है । 'में सुख दुःख शून्य हे इस 
प्रकार से विषय और द्रष्टा का भेद-प्रत्यय ही ग्रपवर्ग होता है । 

भोग एक प्रकार की उपलब्धि या ज्ञान है तथा अ्रपवर्ग भी एक प्रकार का ज्ञान है। 
पुरुष भोग तथा अपवर्ग दोनों का भोक्‍ता है। भोग और अ्पवर्ग जब ज्ञानविशेष होता है तब 
भोक्‍ता का श्र्थ है ज्ञाता। वस्तुतः जिस प्रकार दृश्य के साथ द्रष्टा का सम्बन्ध भाव लक्ष्य करके 
दृश्य को श्रर्थ कहा जाता है, उसी प्रकार उसी संबन्ध भाव को लक्ष्य करके द्रष्टा को भोक्‍ता 
कहा जाता है। विज्ञाता और विज्ञेय पृथ* भाव होने के कारण विज्ञेय पदार्थ की विक्ृति से 
विज्ञाता विक्ृत नहीं होता । श्रतएव द्रष्टा पुरुष, दृश्य-दर्शन का अविकारी तथा अविनाभावी 
हेतु होता है। दृश्य तहृर्शन का विकारी हेतु है । पुरुषः सुखदु:खानां भोकतृत्व हेतुरुच्यते' 
(गीता) । भाष्यकार ने जयपराजय की उपमा से भोक्‍ता की श्रविकारिता तथा अ्कत्त ता 
प्रदशित- की हैं । 

सुख-दुःख स्वयं अ्रचेतन और बुद्धिधर्म हें। करण भर में अनुकूल क्रियाविशेष होने 
से उनका प्रकाश भाव ही सुख का स्वरूप होता है । अभ्रतः सुख अ्रचेतन प्रकाशित, क्रियाविशेष 
हुआ | ' में सुखी हूँ इस प्रकार चिद्रूप श्रात्मा के साथ सम्बन्ध भाव होने पर ही सुख सचे- 
तन था चेतना- सा होता है | इसे ही भाष्यकार ने पहले 'पौरुषेय चित्त वृत्तिवोध! कहा है 
( १७ ) | चिद्रूप पुरुष-संबन्ध के बिना सुख श्रचेतन, अदृश्य और शभ्रव्यक्तस्वरूप होता है। 
अतएव सुख की व्यक्ति चेतन पुरुषसापेक्ष होती है । सुख दुःख आ्रादि पुरुषभोग्य होते हैं। सुख- 
दुःखादि का पौरुष संवेदन रहने के कारण ही दुःख छोड़कर सुख की ओर और सुख-दु:ख 
त्याग कर कैवल्य की श्रोर प्रवृत्ति होती है । 

आचार्य शंकर ने भी आत्मा को भोक्‍ता नहीं कहा, वस्तुतः उन्होंने भोक्‍ता शब्द का 
प्रकृत अर्थ हृदयंगम न कर सांख्यपक्ष पर दोषारोपरण किया है। सांख्य में भोक्‍्ता का श्र्थ है 
विज्ञाता-विशेष । शंकर ने श्रात्मा का श्रर्थ किया है 'भोक्‍्ता की आ्ात्मा' | ग्रत: शंकर के 
अ्नुसार-आत्मा विज्ञाता का विज्ञाता है और इस प्रकार एक अलीक पदार्थ हो जाता है। 
श्रत: पुरुष भोग तथा भ्रयवर्ग का भोक्‍ता है । अ्रतः सांख्यीय दर्शन ही न्याय्य, गशभीर तथा 
अनवद्य है । गीता में भी ऐसा ही कहा है । ह 

१०। ( ७ ) पुरुषार्थ की अ्रपरिसमाप्ति का अर्थ है भोग का श्रनवसान एवं अपवर्ग 
की अप्राप्ति और उसकी परिसमाप्ति का अर्थ है भोग का अश्रवसान एवं अपवर्ग की प्राप्ति । 
भोग का दाशेनिक नाम, बन्ध और अपवर्ग का मोक्ष है । श्रत: बन्ध तथा मोक्ष पुरुष में नहीं, 
परन्तु बुद्धि में ही रहते हैं; पुरुष में केवल द्रष्ट्त्व है । | 

बुद्धि या अन्तःकरण के समस्त मौलिक कार्य भाष्यकार-द्वारा संग्रहीत हैं। ग्रहण, 
धारण, ऊह, अपोह, तत्त्वज्ञान तथा अभिनिवेश ये छः चित्त के मौलिक्‌ मिलित कार्य हैं । 

ग्रहण-ज्ञानेन्द्रिय, कमेर्द्रिय तथा प्राणु-द्वारा किसी विषय का बोध, चित्तभाव का 
साक्षात्‌ बोध ( अनुभव ) भी ग्रहण होता है । ज्ञानेन्द्रिय-द्वारा नील-पीतादि बोध, कर्मेन्द्रिय्‌ 
द्वारा वागुच्चारणादि का कौशल बोध, प्राणद्वारा पीड़ादि देहगत बोध तथा मन-द्वारा 


आर 


थुखादि मनोभाव का जो बोध होता है, वह ( शर्थात्‌, स्मरण ज्ञानादि का समस्त बोध भी ) 
ग्रहण होता है । 

धारण-हारा समुदय अनुभूत विषय चित्त म विधृत होते हैँ । समस्त संस्कार ही 
घारण कहाते हैँ । धृत विषय के ग्रहण का नाम है स्मृति । स्मृति, ज्ञानवृत्ति विशेष है वह 
धारण नहीं है । मिश्र जी धारण का श्रर्य स्मृति कहते हें। परन्तु वह स्मृति भ्रनुभव-विशेष 
नहीं, धारणु-मात्र है। स्मृति के दोनों प्रकार के तर्थ ही होते हैं । 

ऊह--धृत विषय का उत्तोलन भ्र्थात्‌ स्परणार्थ चेष्टा । गृहीत विषय विधृत होता 
है, विधृत विषय को मन में उठाना ही ऊह है। 

अपोह--ऊहित विषयों में से किसी का त्याग एवं झ्रावश्यक्र विषयों का ग्रहण । 

तत्तज्ञान--अवोहित विषय की एक भावाधिकरणता (एक भाव में बहुभाव 
अन्तर्गत हैं ऐसा समभना ) तत्त्व होता है। उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञान लौकिक 
तथा पारमा्थिक दोनों प्रकार का है। गोतत्त्व, धातुतत््व श्रादि लौकिक हैं, भूततत्त्व, 
तन्मात्रतत््व आदि पारमाभिक हैं । 


प्रभिनिवेश--तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रवृत्ति या निवृत्ति । ज्ञान के पदचात्‌ ज्ञेय पदार्थ 
की हेयता या उपादेयता के विषय में जो कत्तंव्य का निश्चय है वही अ्भिनिवेश हे । 

अ्रह्म:करण की चिन्तन प्रक्रिया इन छः भागों में विश्लिष्ट हो सकती है। जैसे--- 
नील, पीत, मधुर, श्रम्ल भ्रादि बहुत विषयों को चित्त ग्रहण करता है फिर वे चित्त में विधृत 
होते हैं | अनुव्यवसाय काल में वे नीलादि ऊहित होते हैं; परचात्‌ नील मधुर आदि विषय 
श्रपोहित हो रूप रस इत्यादि बहुतों में साधारण एक एक भाव पदार्थ का श्रपोह होता है । 
रूप - नील पीत आदि पदार्थ की एक भावाधिक रणता श्र्थात्‌ नील, पीतादि समस्त अ्रपोह 
रूप नामक एक पदाथ के श्रन्तर्गत है । रूप एक तत्त्व है; उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान होता है । 
इस प्रक्रिया से तत््वज्ञान को जानकर रूप-पदार्थ को हेय वा उपादेय भाव से व्यवहारं 
करना अभिनिवेश है । यह भूततत्त्वज्ञान संबन्धी उदाहरण है, साधारण तत्त्वज्ञान में या 
घट-पट आदि विज्ञान में ऐसा ही समभता चाहिये । १६ (१) देखिए। 


एकाग्रादि समस्त व्युत्यित चित्त में ये सब रहते हें और निरुद्ध चित्त में ये सब 
निरुद्ध होते हें । लौकिक तथा पारमा्थिक सभी विषयों में अ्रहणा-धारणादि रहते हैं । ग्रहण 
व्यवसाय, धारण रुद्धव्यवसाय तथा ऊह, अ्रपोह, तत्त्वज्ञान और अभिनिवेश अनुव्यवसाय 
होते हैं। तत्त्वसाक्षात्कार में जहाँ विचार नहीं रहता वहाँ वह व्यवसाय है। 

ये व्यवसाय बुद्धि या अन्त:करण के धर्म हैं। मलिन बृद्धि में द्रष्टा का और द्श्य 
का श्रभेद निश्चय होकर व्यवसाय चलता रहना ही अविद्या है ; और प्रसन्न बुद्धि मे द्रष्टा 
एवं दृश्य की भेद-ख्याति होकर व्यवसाय चलता रहना, विद्या है । अ्तएवं व्यवसाय द्रष्टा में 
केवल आ्रारोपित होता है, वह वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है । पुरुष केवल व्यवसाय का फल- 
भोक्ता या चित्त व्यापार का विज्ञाता है । 





७ (६ (डेंव ) 
- साध्यमू--दृ्यानास्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारध्यते-- 
विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञनि गुणपवोरि ॥ १६ ॥ 


तत्राकादावाय्वस्न्युदकभूसपो.. भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतसन्मातज्राणामविशेषाणा 
.विशेषा: । तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजि्वाप्राणानि बुद्धील्रियाणि, वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कम्में- 
र्द्रियाणि,, एकादश सनः स्वार्थमित्ये तान्यस्मिता लक्षणस्थाविशेषस्थ विशेयाः । गुणानामेब 
घोडश को विशेष परिणाम:। षड़अविश्येषास्तद यथा शब्द तम्मात्र स्पर्श तब्मात्र रूपतस्मान्नं 
'रसतन्मात्र॑ गन्धतन्समात्र व इत्येकद्धित्रि चतुष्पञचलक्षणा: शब्दादयः पञचाविज्ञेबा: षष्ठशचा- 
विशेषो5स्मितामात्र इति । एते सत्तामात्रस्थात्मनो महतः घडविशेषपरिणामा:। यत तत्परम- 
विशेषेभ्यो लिड्भमात्र महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवद्धिकाष्ठामन- 
भवन्ति, प्रतिसंसुज्यमानाइच तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्पवस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्तं नि 
सदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्तमलिड्ठं प्रधानं तत्ातियन्तीति । एघ तेषां लिड्भरामात्र: परिणामः, नि 
सत्ताध्सत्तञ्यालिड्भपरिणाम इत्ति । अलिड्भावस्थायां न पुरुषार्थों हेतुड, नालिज्भगवस्थायामादौ 
पुरुषाथता कारण भवतीति न तस्याः पुरुरुषार्थता कारण भवतीति, नासो पुरुषार्थकतेति 
नित्याख्यायते । त्रयाणान्त्ववस्थाविशेषामादो पुरुषार्यता कारणं भवति स चार्थों हेत निमित्तं 
कारण भवतीत्यनित्याख्यायते । 

गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोयजायस्ते । * व्यक्तिभिरेव्तीतानागत- 
अययागमसवर्तीभिगुंणान्वीयनी भि रुपजनापायधर्मका इव प्रत्यवधासन्ते, यथा देवदतो दरि- 
द्राति, कस्मात्‌ ? यतोः्स्य ज़ियन्ते गाव इति गवासेव सरणात्तस्थ दरिद्रार्ण, न हंवुरूपहा- 
नादिति समः समाधिः । लिड्रमात्रम्‌ अलिड्भस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसष्ठं विविच्यते ऋमानति- 
वृत्ते:। तथा षड बिशेषा लिड्भामात्र संसृष्ठा विविच्यन्ते । परिणामक्रमनियमात्तथा तेष्वविशे- 
षेषु भूतेन्द्रियणि संसृष्टानि विविच्यन्ते | तथा चोक्‍त॑ पुरस्तान्न विद्येवेध्य: परं तत्त्वान्त- 
:रमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तर परिणामः, तेषान्तु धर्मलक्षणावस्थापरिणासा 
'व्याख्यायिष्यन्ते | १६ ॥ | 

भाष्यानवादू--दृश्य-स्वरुप गुणों के स्वरुप तथा भेद के ग्रवधारणार्थ यह सूत्र 
आरम्भ होता है--- ः 

.. १६ । विशेष, अविश्येष, लिज्भमात्र तथा श्रलिज्भ ये सब गुणपत्र हैं । 

उनमें आकाश, वायू, भ्रर्ति, उदक और भूमि ये भूत हैं; ये शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, 
रूपतन्मात्र, रसतस्मात्र और गन्धतन्मात्र इन सब अविशेषों के विशेष हैं (२) । इसी तरह 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जि्वा और प्राण ये पांच वुद्धीच्षिय; वाकू, वारि, पाद, पाय और 
उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय तथा सर्वोर्थ ( उभयेन्द्रियार्थ ) एकादश संड्यक मल, ये सब अस्मिता- 
लक्षण अभ्रविशेष के विशेष हैं। गुणों के ये षोडश विशेष परिणाम हैं | अ्विशेष (३) परिं- 
णाम ६ प्रकार के हैं; शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतस्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतसन्मात्र 
ये शब्दादितन्मात्र पञ्व अविशेष हैं; ये ऋ्रानुसार एक, दो, तीत, चार और पंच लक्षण हें । 
छठा अविशेष श्रस्मिता ( ४ ) है। ये सत्तामात्र-आत्मा महत्‌ के छः अ्विशेष परिणाम 
(५) होते हैं। इन अ्विशेषों से परे लिज्भमात्र महत्तत्व होता है, उस सत्तामात्र मह॒दात्मा में 
वे ( अविवेषगण ) अरवस्थान कर विन्वद्धिकी चरम सीमा प्राप्त करते हैं; और लीयमान 


( ९४६ ) 


होकर उस सत्तामात्र मह॒दात्मा म अ्रवस्थान कर ( श्रर्थात्‌ तदात्मकत्व प्राप्त कर ) निः- 
सत्तासत्त, निःसदसत्‌ निरसत्‌, अग्पक्तब्और अलिज्ग जो प्रधान ( प्रकृति ) है उसमें प्रलीन 
होते हैं ( ६ ) । सव भ्रविशेषों का पूर्वोक्त परिणाम लिझ्भमात्र-परिणाम है और निःसत्ता- 
सत्त अलिड्भ-परिणाम है । भ्लिज्धावस्था.में पुरुषार्थ हेतु नहीं है, ( क्योंकि ) पुरुषार्थता 
अलिज़्िवस्था का आदि कारण नहीं हैं। भ्रतः पुरुषार्थत! उसका हेतु भी नहीं है और वह 
पुरुषार्थक्ृत नहीं है । फिर भी उसे नित्या कह जाता है ( ७ )। त्रिविध विशेष श्रवस्थाओ्ं 
( विशेष, अविशेष और लिड्भधमात्र ) की आदि में पुरुषार्थता कारण होती है। यह हेतु- 
भूत पुरुषार्थ निमित्त कारण है, श्रतः उन ( अवस्थात्रयकों ) अनित्य कहा जाता है। 
सब सर्वधर्मानुपाती होते हैं, वे प्रत्यस्तमित अ्रथवा उपजात नहीं होते ( ८ )। 
गुणान्वयी, श्रगमापायी एवं भ्रतीत तथा झ्नागत व्यक्ति के ( एक एक कार्य ) द्वारा गुण- 
त्रय मानो उत्पत्ति-विनाशशील के समाव अत्यवभासित होते हैं। जैसे - देवदत्त की दुर्गति 
हो रही है, क्योंकि उसके गोसमूह मरे जा रहे हैं गोसमूृह की मरना ही जिस प्रकार देवदत्त 
की दरिद्रता का कारण होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं होता; गृणत्रय के 
संबन्ध में भी उसी प्रकार समाधान करना चाहिए । लिछझ्ुमात्र ( महत ) अ्लिज्ध का 
प्रत्यासन्न ( श्रव्यवहित कार्य ) होता है। अभ्लिज्भावस्था में वह ( लिख्मात्र ) संसृष्ट 
(अ्रविभकत श्रर्थात्‌ श्रनागत रूपसे स्थित) रह कर (व्यक्तावस्था में ) क्रमानतिक्रम के कारण 
(९) विविह्वत या भिन्न होता है । इसी प्रकार छः अ्रविशेष लिज्भमात्र में संसुष्ट रहुकर विविक्त 
होते हैं । इसी प्रकार से परिणाम-क्रम-नियम से इन श्रविशेषों में सब भूतेन्द्रिय संसृष्ट रहकर, 
विभकक्‍त वा व्यक्त होते हैं । पहिले ही कहा जा चुका है कि विशेष के परे और तत्त्वान्तर 
नहीं है । विशेष का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है; उन के धर्म, लक्षण तथा श्रवस्था इन 
तीन परिणामों की व्याख्या आगे होगी ( ३३१३ ) । 
टीका--१६९ । ( १ ) विशेष - जो बहुतों में साधारणतः नहीं होता । श्रविशेष ८ 
जो बहुत कार्यों का साधारण उपादान है। विशेष < भूतेन्द्रियादि षोड़शसंख्यक विकार ] 
अ्विशेष ८ तन्मात्रात्मसक भूतकारण एवं अस्मिता रूप इन्द्रिय तथा तन्मात्राओं का कारण । 
विशेष शान्‍्त या सुखकर, घोर या दुःखकर और मूढ़ या मोहकर है। श्रविशेष, शान्‍्त, घोर 
और मूढ़भाव इन सब से शून्य है । नील, पीत, मधुर, अम्ल आदि नाना भेंदयुकक्‍त द्रव्य 
विशेष हैं । इन भेदों से रहित द्रव्य श्रविशेष होते हैं। षोडश विकार की पारिभाषिक संज्ञा 
विशेष और उनकी छ: प्रकृतियों की संज्ञा अविशेष है । 
लिज्धमात्र--महत्तत्त्व । यद्यपि प्रकृति के रूप से वह श्रविशेष होता है, तथापि लिज् 
शब्द ही उसकी विशद संज्ञा है। लिज्भ का पर्य हैं गमक । जो जिसका गमक या अनुमापक 
होता है वह उसका लिज्ग कहा जाता है । महत्तत्त्व आत्मा का और अव्यक्त का गमक होता 
है । श्रतएव यह उनका लिझ है। लिऊ् मात्र का अर्थ है स्वरूप या मुख्य लिजु। इन्द्रियादि 
भी पुरुष तथा प्रकृति का लिज्भ हो सकते हैं । परन्तु वे अपने अपने साक्षात्‌ कारणों के ही 
प्रधान लिज्ग होते हैं । महान्‌ पुम्प्रकृति का लिज्जधमात्र है । 
लिज्ध अखिल वस्तुओं का व्यंजक हैँ, तन्मात्र - लिज्जुमात्र ; यह विज्ञानभिक्षु की 
व्याख्या है । अखिल वस्तुश्रों के व्यंजक-भाव से यह लिज्ठ नहीं होता है, किन्तु वह पुम्प्रकृति- 
का लिज्ज है । 


( १५० ) 


अलिज् - प्रकृति । वह किसी का भी लिज्ध नहीं, कारण उसका और कारण नहीं 
है। 'न वा किडिचल्लिज्जयति गमवतीति अ्लिड्भधम्‌ ।£ 

लिज्भध शब्द का दूसरा अर्थ भी किया जाता है। यथा--लीन गच्छतीति लिड्भम्‌ । 
तब अलिज्ध का श्र्थ जो और लय नहीं पाता “लिड्रगति ज्ञापपतीति लिझ्ञामनुपापक्' 
यह चन्द्रिकाकार की व्याख्या है । । 

विशिष्टलिज्भध, अविशिष्ट लिख्भ, लिड्रभाव और अलिज्ध ये चार प्रकार के पदार्थ 
गुणरूप वंश के पर्वस्वरूप होते हैं | ग्रतएवं इन्हें गुणपर्व कहा जाता है । 

१६--( २ ) साधारणतया जो जल, मिटी आदि हैं वे भूततत्त्व नहीं है । जो 
शब्द-लक्षण-सत्ता है वही आकाश है; इसी प्रकार स्पर्शलक्षणा, रूपलक्षणा, रसलक्षणा 
औ्रौर गन्धलक्षणा सत्ताशों के क्रम से वायु, तेज, श्रप्‌, और क्षिति नामक तत्त्व हैं। शास्त्र में कहा 
है--शब्दलक्षणमाकाश वध्युस्तु स्पर्शलक्षण: । ज्योतिषां लक्ष्ण रूपसापश्च रखलक्षणः। 
धारिणी सर्वभृतानां पृथ्वी गन्धलक्षणा ॥ ( अरश्वमेघ पर्व )। शअ्रतः तत्त्व दृष्टि से क्षिति 
आदि भूक समृह गन्धादि लक्षण सत्तामात्र हैं । मिट्टी, पानीय, जल आदि पंचीकृत भूत हैं । 


अर्थात्‌ वे सब पंचभूत के समष्टिविशेष हैं । के 


अतात्तिक कारण-दृष्टि से समक्रा जाता है कि आकाश वाय के कारण है, वाय्‌ 


तेज और तेज, जल तथा जलमूत क्षितिभूत निमिर्त्त कारण हैं। वैज्ञानिक प्रणाली से 
तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता हैँ कि दाब्द की लहर रुद्ध होने पर ताप उत्पन्न 


' होता है, ताप से रूप और रूप ( सूर्य्यलोक ) से समस्त रासायनिक द्रव्य (उद्धिज्जादि) 


उत्पन्न होते हैँ, रासायनिक द्रव्य का सूक्ष्म चर्ण ही गन्धज्ञाव उत्पादन करता है। शास्त्र भी 


कहते हैं, ( महाभारत, मोक्षधर्म, भूगुभारद्याज संवाद ) भूतसर्ग के आदि में सर्वेव्यापी शब्द 
हुआ, पश्चात्‌ वायू, फिर उष्ण तेज, तदनु तरल जल, और फ़िर कठिन क्षिति हुईं | अ्रतएव 
निमित्त दृष्टि से जो शब्द गूणक है उससे स्पर्श, स्पर्शगण॒क द्रव्य से रूप इत्यादि प्रकार से 


क्रम देखे जाते हैं । इस प्रकार से गन्धावार द्रव्य शब्दादि पाँच लक्षणों के आधार हैं। रसा- 
धार गन्ध के अतिरिक्त चार लक्षणों का आधार है। रूपाधार रूपादि तीन का आधार है 


स्पर्शाधार दी-का एवं शब्दाधार शब्द मात्र का आधार है । प्रलय काल में भी उसी प्रकार 
क्षिति भ्प्‌ में, अप्‌ तेज में इत्यादि रूप से लय हो जाते हैं। यद्यपि व्यवह्रिक भूतभाव इस 


अकार आाकाशादि क्रम से उत्पन्न होता है, ताक्त्विक वा उपादान-दृष्टि से बेसा नहीं होता है । 


उसमें शब्दतन्मात्र स्थूल शब्द का कारण है, स्पशतन्मात्र स्थल स्पर्श का, इत्यादि क्रम ग्रहण 
करना होगा । | 
इन्द्रियज्ञान की या ग्रहण की दृष्टि से देखा जाय तो गन्धज्ञान सूक्ष्म चूर्ण के सम्पर्क 
से होता है| रसज्ञान तरलित द्रव्यजन्ति रासायविक क्रिया द्वारा होता है। उशण्णता से ही 
रूपज्ञान होता है। भ्रर्थात्‌ उष्णुता विशेष तथा रूप घदा सहभावी हैं :$ । प्रधानत: स्पर्श- 
ज्ञान वायवीय द्रव्ययोग से ही होता है । हमारी त्वचा वायु में निमग्त है; शीतोष्ण रूप 
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# द्रव्य विशेष से इस उष्णता का तारतम्य होता है | फासफोरास अत्यल्य उष्णता से आलोकवान्‌ 
होता. है, पर उसमें भी 0.569907-जनित उष्णता, दे | सूथ के उष्णताननित आलोक से ही दिन 
में हमारे सभी रूप ज्ञान होते है । " 


( १५१ ) 

स्पर्शज्ञान उस वायुगत ताप से ही प्रधानतः: होता है । और शब्द-ज्ञान के साथ झ्ावरण 
शन्‍्यता या रिक्‍तता का ज्ञान होता है । इसी प्रकार काठिन्य-तारल्य आदि अवस्था के साथ 
भूतज्ञान का संबंध है । किन्तु काठिन्य-तारल्यादि ताप के तारतम्य मात्र से बनते हैँ, वे 
तात्तविक गुण नहीं हें । 

अतएव तत्त्वदृष्टि द्वारा साक्षात्कार करने पर भूतसमूह केवल शब्दमय सत्ता, स्पश- 
मय सत्ता इत्यादि जान पड़ते हैं । व्यवहारतः उन शब्दादि के साथ उनके सहभावी काठि- 
न्यादि भी ग्राह्म हैं । संयम-द्वारा भूतजय करने में काठिन्यादि भाव भी इसी कारण ग्रहीत 
होता है । 

क्षिति आदि भूतगण विशेष हें वे गन्धादि तन्मात्रों के विशेष हैं । विशेष शब्द यहाँ 
पर तीन भ्रर्थों में प्रयुकतत हुआ है । षड़ज-ऋषभ, शीत-उष्ण, नील-पीत, मधुर-अ्रम्ल, सुगन्ध-- 
दुर्गग्ध आदि शब्द इत्यादि के जो भेद हैं, उतका नाम विशेष है । भूतसमृह तादश विशेष 
होते हैं ; तन्मात्र तादृश विशेष से रहित है। (३) शान्‍्त, घोर तथा मूढ़ ये तीव भाव भी 
विशेष हैं, शब्दादि विशेष के शान्तादि विशेष सहभावी हैं | षड़ जादि विशेष का ज्ञान नहीं 
रहने पर भी वैषयिक सुख तथा दुःख तथा मोह उत्पन्न होते है । (३) भूतसमूह चरम विकार 
होने के कारण ( वे अन्य विकार की प्रकृति न होने के कारण, ) विशेष हैं। अतएव 
भूतसमूह का लक्षण इस प्रकार है--जो नानाविध शब्द का गुणी एवं सुखादिकर होता है 
वही श्राकाश है; वैसे ही सुखादिकर नाना स्पर्श का गृणी वायू है; तेज श्रादि भी उसी 
प्रकार हैं । 

ये पंचभूतस्वरूप, ग्राह्म विशेष हें। इन्द्रिय रूपविशेष एकादश से साधारणतः: एका- 
दश परिगरित हुए हैं। वे द्विविध हँ--वाह्य इन्द्रिय तथा आन्तरिन्द्रिय | वाह्मेन्द्रियगण 
वाह्य विषय का व्यवहार करते हैं । ग्रान्तरिन्द्रिय मन वाह्य करणापित शब्दादि तथा शआ्रान्तरिक 
अनुभव जात सुखादि और चेष्टादि विषय लेकर व्यवहार करते हें । 


वाह्यन्द्रिय साधारणतः दो प्रकार परिगणित होते हैं ; यथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय । 
प्राण उनके अन्तर्गत होने के कारण पृथक नहीं गिना जाता, परन्तु प्राण भी वाह्मेन्द्रिय है । 
ज्ञानेन्द्रिय सात्त्विक, कर्मेन्द्रिय राजस और प्राण तामस है। वे प्रत्येक पाँच पाँच हैं। ज्ञाने- 
न्द्रिय है शब्दग्राही कर्ण, शीत और ताप रूप स्पशेग्राही त्वचा, रूप ग्राही चक्षु, रसग्राही 
रसना तथा गन्धग्राही नासिका। कमेंन्द्रिय हें--वाक्यविषया वाक्‌, शिल्प-वियय पारि, गमन 
विषय पाद, मलमूत्र विसर्ग विषय पायु प्रजतनविषय उपस्थ & | प्राण, उदान, व्यान, अपान 


हे क्‍ 
अतः उसमें त्याग को भी पारिकार्य बोलना चाहिये | वच्तुतः पाणि का कार्य शिल्प है। शास्त्र-मी है | 
'विसगेशिल्प गत- युक्तिः कर्म तेषां च कथ्यते ।? ( विष्णु पुराण ) । 

वैसे साथारणतः उपस्थ का काय आनन्द मात्र कद्दा जाता है। वह भी आन्ति है। आनन्द काय 
नहीं है, पर बोध विशेष है | उपस्थ-क्राय के साथ साथारणतः आनन्द संयुक्त रहने के कारण, इस प्रकार 
कहा जाता दै । परन्तु उपस्थ का काय है प्रजनत | शास्त्र भी है प्रजतानन्दयों: शेफ़ों निप्तगें पायु रिन्द्ि- 
यम्‌ |! मोक्षधर्म २१६ अः। बीजलेक तथा प्रसवरूप काय हो उपस्थ का है | वह आनन्द तथा पीड़ा दोनों 
भावों से हो युक्त दो सकता है | गौड़ पादा वाय जी भी कहते हैं, आनन्द का अर्थ दे प्रजनन, क्योंकि पुत्रो- 
प्पत्ति से भी आनन्द होता दे । 


( १४२ ) 

और समान ये पंच प्राण हैं। प्राण का कार्य है शरीर के वाह्योदभव बोधांश का धारण ; 
उदान का कार्य धातुगत बोधांश का धारण ; व्यान का कार्य चालनांश का धारण : अपान 
का कार्य समस्त शरीरमल का अपनयवकारी अंश का धारण; समान का कापे समनयन 
कारी अंश का धारण । ( विशेष विवरण ' 'सांख्यतत्वालोक' तथा सांख्यीय प्राणतत्त्व” 
में देखिए । ) ह 

प्रान्तरिन्द्रिय मत है। “सनः संकल्प कर्सेन्द्रियम्‌” भ्र्थात्‌ मन विषय का संकल्पकारी 
है। सम्यक्‌ कल्पन श्रर्थात्‌ ग्रहण, चेष्टा तथा धारण ही संकल्प है । इच्छापू्वक ज्ञेयादि 
विषय का व्यवहार ही संकल्प है । 

9 

पञ्च भूत, दस वाह्मन्द्रिय श्र मत ये षोड़श विकार ही विशेष हैं । ये भ्रन्य विकार 
के उपादान नहीं । ये शेष विकार हैं । 


१६। ( ३ )ग्रविशेष छः है । पञचभूत का कारण पज्चतस्मात्र है और तन्मात्र तथा 
इन्द्रिय कारण अस्मिता है । 

तन्मात्र का अर्थ है केवल वही अर्थात्‌ शब्दमात्र, स्पर्शमात्र इत्यादि । षड़जऋषि- 
भादि विशेषशृल्य सूक्ष्म शब्दमात्र ही शब्दतन्मात्र है। स्पर्शादि तन्मात्र भी ऐसे ही है । तन्मात्र 
की दूसरी संज्ञा परमाणु है। परमार का श्रथ॑ क्षद्रातिक्षुद्र करा नहीं हैं श्रपितु शब्दस्पर्शादि की 
सूक्ष्म अवस्था है । जिस सूक्ष्म श्रवस्था में दब्दस्पर्शादिका विशेष” नामक भेद भी श्रस्त होता 
है, उसका नाम तन्‍्मात्र हैं। परमाणु शब्दादि गृणों की ऐसी सूक्ष्म अ्रवस्था है कि उस के अव- 
यव-विस्तार का स्फुट ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः वह काल की धारा के क्रम से ज्ञात होता 
है । ठीक वेसे ही जैसे कि शब्द जब चारों ओर व्याप्त हो उठता हैं, तब वह महावथव- 
शाली बोध होता है, परन्तु शब्दकायदि कर्णगत ज्ञानरूप से ध्यान किया «जाय, तो वह 
कालिक-धा राक्रम से ज्ञात होता है। इसी प्रकार परमाषु-साक्षात्कार में रुपादि सभी विषयों 
का बोध इन्द्रिय क्रिया के सूक्ष्म भाव स्वरूप में होने के कारण क्रिया के समान परमाणु भी 
कालिकधारा-क्रम से ही ज्ञान-गोचर होता है | वह महावयविरूप अर्थात्‌ खण्ड्य ग्रवयविरूप 
से (जिसका भ्रवयव विभाज्य है उस रूपसे) ज्ञानगोचर नहीं होता । जो प्रवयव खण्ड्च नहीं 
होता, वह अपु-प्रवयव कहलाता है। तम्म्रात्र उसी प्रकार का अणु-प्रवयव-शाली पदार्थ 
है। अरणु-अवयव से क्षुद्र अवयव ज्ञानगोचर नहीं होता । समाहित चित-द्वारा& उसका 
साक्षात्कार करना पड़ता है। उससे भी सूक्ष्म वाह्य-विषय समाहित चित-द्वारा भी गोचर 
नहीं होता । सांख्य का परमाणू श्रनुमेय पदार्थमात्र नहीं है, अपितु वह साक्षात्कारयोग्य 
वाह्य-पदार्थ है । । 
द शब्दगुणक पदार्थ से स्पश, स्पर्शगूणुक पदार्थ से रूप, रूपगूणक पदार्थ से रस, रस- 
गुणुक द्रव्य से गन्ध पैदा होता हूँ, पूर्वोक्त यह नियम तन्‍्पमात्र-पक्ष में प्रयोज्य नहीं होता । 
सब तन्मात्र अहंकार से बने हुए हूँ। गन्धज्ञान कण के योगसे उत्पन्न होता है, श्रतः जिससे 
गन्धतन्मात्रज्ञान होता हैँ उससे रत्त,रूप स्पर्श तथा शब्द ज्ञान भी हो सकते हैं । इस प्रकार 
दब्दतन्मात्र एकलक्षण, स्पश हििलक्षण, रूप त्रिलक्षण, रस चतुलक्षण और गन्धतन्मात्र 
पञ्चलक्षण होता है किन्तु स्वरूपत: रुपक्षात्कार काल में एक तन्मात्र अपने लक्षण-द्वा रा. 
ही साक्षात्कृत होता हैँ । 


( १५३ ) 


१६। (४) अस्मिता ८ अस्मि का ( मेंपनत का ) भाव प्रर्थात्‌ अ्रभिभान । 
ग्रस्मिता का अर्थ “मंपन” भी होता है। यहाँ अस्मिता का अर्थ अभिमान है। करणशक्ति- 
समूह के साथ चेतन्य की एकात्मकता ही अस्मिता है, यह पहले कहा जा चुका है । इस ढंग से 
बुद्धि अस्मितामात्र या चरम भ्रस्मितास्वरूप होती है । अस्मितामात्र सब स्थानों पर महत्‌ 
नहीं होता । यहाँ पर वह छः इन्द्रियों के साधारण उपादानरूप में साधारण अस्मितामात्र 
हैं। सब इन्द्रियों में साधारण उपादानरूप अभिमान तथा बुद्धि इन दोनों को ही अस्मिता- 
मात्र कहा जाता है । अस्मीतिमात्र कहने से महत्‌ ही समझा जाता है । 

श्रन्य करणों के साथ आत्मा का संबन्ध भाव- भी अ्रस्मिता है | उसमें प्रत्यय होता हैं 
कि ' में श्रवणशक्तिमान्‌ हूँ इत्यदि। अतः करणशक्ति के साथ “मैं-”का योग अर्थात्‌ 
अभिमान ही अस्मिता हुआझा। वस्तुतः इन्द्रिय-समृह अस्मिता की भिन्न भिन्न अवस्था 
मात्र हैं। बाहर से इन्द्रियों को भूत का व्यूह विशेष रूप में देखा जाता है। जिस आध्या- 
त्मिक शक्ति-द्वारा भूतगरा व्यूहित होते हैँ, वास्तव में वही इन्द्रिय है। अध्यात्म शक्ति वस्तुतः 
मंपन' का भावविशेष या अभिमान है । अभ्रभिमान रहने से ही समस्त शरीर में इस 
प्रकार से प्रत्यय होता है । ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रिय, प्राण तथा चित्त उस श्रभिमान की एक एक 
प्रकार की अवस्था या विक्ृति हूँ, जैसे चक्षु है, चक्तु में स्थित या चक्ष॒स्वरूप भ्रभिमटा , रूप 
नामक क्रिया द्वारा उसके सक्रिय होने पर रूपज्ञान होता है । रूपज्ञान का अर्थ है रूप के साथ 
ज्ञाता का श्रविभकत प्रत्य॑य या एकात्मवत्‌ प्रत्यय । वाह्म क्रिया से चक्षुरूप 'मैंपन' में जो 
विकार होता है, वही ज्ञाता में आ्रारोपित होकर दूसरे शब्दों में रूपज्ञान कहा जाता है। ज्ञाता 
एवं ज्ञेय का संबन्धभाव भ्रर्थात्‌” में रूप-ज्ञानवान्‌ हूँ” इस प्रकार भाव ही अस्मिता नामक अभि- 
मान है । इन्द्रियों की.प्रकृति या साधारण उपादान अस्मितामात्र नामक षष्ठ अ्रविशेष है । 

१६। (५) सत्ता-मात्र-आत्मा ८ में रहता हूँ या “में-मात्र” ऐसा भाव; बुद्धितत्व 
का वा महत्तत्वका गुणा ८ निश्चय । निश्चय तथा सत्ता भ्रविनाभावी है । विषयनिश्चय और 
श्रात्मनिश्चय दोनों ही बुद्धि के गुण हैं, उनमें आत्मनिर्वय ही निश्चय का शेष है । अझ्तएवं 
वह बुद्धि का स्वरूप है। विषयनिश्चय बृद्धिका विकार या विरूप होता है। अ्रतः में रहता हूँ 
या अस्मीति प्रत्यय या सत्तामात्र-आ्रात्मा ही महत्तत्व है । यहाँ अस्मि शब्द अब्यय पद है, 
उसका श्रथ “में  है। 

पूहले मे इस प्रकार का भावमात्र रहने से, उसके बाद फिर "में दर्शक, श्रोता, 
थ्राता, गन्ता हूँ इत्यादि मेंपन का विकारभाव हो सकता है । यह विकार-भाव ही अ्रभिमातत 
या श्रहंकार है। अ्तएव भ्रस्मितामात्र-स्वरूप महत्तत्व से अ्रहंकार या महत्तत्व अ्रहंकार का 
कारण उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार आत्मभाव का विश्लेषण करने पर. हम देखते हे कि महत्‌ सर्व प्रथम 
व्यक्तभाव होता है; उसी का विकार श्रहुंकार या अस्मिता है; अस्मिता के विकार इन्द्रियंगरां 
हैँ । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार हें । 

शब्दादि का ज्ञानरूप अंश हमारी अस्मिता का विकार होता है और जी वांह्म 
क्रिया से शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वे विराट ब्रह्मा की अस्मिता के विकार हें श्रतः शैब्दादि 
दोनों ही श्रस्मिता विकार हुए 


भाष्यकार कहते हें कि 'महत्त के तन्मात्र तथा अस्मिता-रूप छः अविशेष-परिणांम॑ 


( (४४ ) 


हैं ।' सांख्य कहते हैं, महत से अहंकार, अहंकार से पञ्न्च तन्मात्र होते हें। कोई कोई कहते 
हैं यहीं सांख्य तथा योग में मतभेद है । यह कहना ठीक नहीं । वस्तुतः भाष्यकार का वक्तव्य 
यह है कि--लिज्जमात्र छः भ्रविशिष्ट लिज्गों का कारण होता है | समस्त अ्रविशेषों को एक 
जाति कर लिड्भमात्र को उनका कारण बताया गया है। समस्त अविशेषों में भी जो कार्य- 
कारण-क्रम रहता है, भाष्यकार ने उसे उस दृष्टि से नहीं लिया है । साक्षात्‌ या प्रधानरूप से 
नहीं, परन्तु परंपरा-क्रम से महत्‌ गन्धतन्मात्र का कारण होता है । इसी प्रकार भाष्यकार ने 
गणों को एक साथ षोड़श विकारों का कारण कह दिया है ; किन्‍्त, गण-समह मल कारण 
होते हैं । १ ।४५ सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने तन्‍्मात्र का कारण अहंकार, भश्रहंकार का 
कारण महत्तत्व इस प्रकार का क्रम बताया है । 


१६ । (६) महत्तत्व के कार्य छः अविशेष हैं | महत्‌ से अहंकार या शअ्रस्मिता, 
भ्रस्मिता से शब्दतन्मात्रे, स्परशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र इत्यादि क्रम से महत्‌ समस्त अ्रविशेष 
विकसित होते हें । 


अतएव महत्‌ से एक साथ छ: अ्रविवेष हुए हैं यह कहना ठीक नहीं । भाष्यकार का 
भी यह शभ्राशय नहीं है । महान्‌ श्रात्मा से भ्रहंकार, अहंकार से पण्चतन्मात्र एवं प्रत्येक 
तन्मात्र से प्रत्येक भूत इस प्रकार का क्रम ही यथार्थ माना जाता है | श्राकाश से वायु, वायु 
से तेज इत्यादि क्रम केवल गन्धादि ज्ञान के सहभावी काठिन्यादि के | विषय में ,ही होता है । 
यह नेमित्तिक दृष्टि है, लेकिन तात्विक वा औपादानिक दृष्टि नहीं है। शब्दज्ञान स्पर्शज्ञान 
का उपादान भी नहीं हो सकता, किन्तु शब्द-क्रिया रूप-निमित्त-द्वारा श्रस्मिता रूप उपादान 
परिवत्तित होकर स्पर्शज्ञान रूप में व्यक्त हो सकता है [ २१९ (२) देखिये। | ञ्रतः सूक्ष्म शब्द 
ही स्थूल शब्द का उपादान हो सकता है । अ्रतः यह सिद्ध होता कि शब्दतन्मात्र से श्राकाश 
भूत; स्परशतन्मात्र से वायूभूत इत्यादि रूप में भ्रस्मिता से ही प्रत्येक तन्‍्मात्र एवं प्रत्येक 
तन्‍्मात्र से तदनुरूप प्रत्येक भूत उत्पन्न हुए हैं । | 


क्रमशः प्रथम व्यक्ति महत्‌ से छः भ्रविशेष उत्पन्न हुए हैँ। वे ही षोड़श विकार रूप 
धरम विकास था विवृद्धिकाष्ठा और विलयकाल में विलोम क्रम से महत्तत्त्व में लीन होकर 
यक्‍तता प्राप्त करते हैं। श्रर्थात्‌ व्यापार के सम्यक्‌ भ्रभाव से जब महत्‌ लीन होता है, तब 
उसमें लीन विशेष तथा अविशेष भी महत्‌ की गति प्राप्त कर लेते हें । महत्‌ लीन होने पर 
उस अवस्था की कोई भी व्यापाररूप व्यक्तता नहीं रहती । ग्रतः इसे श्रव्यक्त कहा जाता 
है । भाष्यकार ने उस अलिड्ध प्रधान के और भी कुछ विशेषण दिये हें । उनकी व्याख्या की 
जाती है । 
निःसत्तासत्त » सत्ता-असत्ता हीन । सत्ता का अर्थ है सत्‌ का भाव। समस्त सत्‌ या व्यक्त 
पदार्थ पुरुषार्थ के साधक हैं । श्रतः सत्ता है पुरुषार्थ-क्रिया-साधकता । हमारे लिए साधारस 
प्रवस्था में सत्ता और पुरुषार्थ क्रिया अश्रविनाभावी हैं। अलिड्भावस्था में पुरुषार्थ-क्रिया रहने 
के कारण प्रधान निःसत्त है, और अभाव पदार्थ न होने के कारण ( क्योंकि वह पुरुषार्थ 
क्रिया का शक्तिरूप कारण होता है ) वह असत्त भी नहीं । श्रतएव वह निःसत्तासत्त होता है। 


निःसदसत्‌ “ सत्‌ यथा विद्यमान, भ्रसत्‌ या अविद्यमान, जो मह॒दादि के समान सत्‌ 
प्वरर्थात्‌ अ्रभक्रियाकारी या साक्षात्‌ ज्ञेय नहीं है, तथा महदादि का कारणा होने से प्रविद्यर्मान 
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भी नहीं, यह निःसदसत्‌ है। सत्‌ू--अशथक्तियाकारी । सत्ता  अ्र्थक्रिया का भाव । नि:सत्ता- 
सत्त भौर निःसदप्तत्‌ ये दोनों भिन्न रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 

निरसत्‌ ( ८ प्रधान) को कोई नितांत तुच्छ या भ्रविद्यमान पदार्थ न समझ ले ग्रतः 
भाष्यकार ने पुनः निरसत्‌ शब्द का पृथक उल्लेख किया है। यद्यपि अव्यक्त प्रधान शेय है, 
तथापि व्यक्त मह॒दादि के समान साक्षात्‌ ज्ञेय नहीं । महदादि क्रियमाणभाव से ज्ञेय होते हैं 
और प्रधान सर्वे क्रिया की शक्ति के रूप में ज्ञेय होते हैं । वे अनुमान-द्वारा ज्ञेय हैं । 

अतएव प्रधान, निरसत्‌ या भावपदार्थ विशेष हें | भ्रव्यक्त ८ जो व्यक्त या साक्षात्‌- 
कार योग्य नहीं हें । समस्त व्यक्ति जिस अवस्था में लीन होता है उस अवस्था का नाम 
अव्यक्तावस्था है । “ अ्रव्यकत क्षेत्रलिद्धास्यं गुणातां प्रभवाप्ययम्‌ । सदा पश्याम्यहूं लीन॑ विजा- 
नामि शुणोमि च ॥ (महाभारत, शांतिपवे ) 

१९ । (७) प्रकृति उपादान होनेपर भी मह॒दादि व्यक्ति पुरुषार्थता-द्वारा ( पुरुषो- 
पदर्शन द्वारा ) भ्रभिव्यक्त होते हैं | श्रतएव पुरुषार्थ मह॒दादि व्यक्तावस्था के हेतु या निमित्त 
कारण हें। परंतु, पुरुषार्थ अव्यक्तावस्था का हेतु नहीं है। नित्य प्रधान हैं अतः वह पुरुषार्थे- 
द्वारा परिणाम प्राप्तकर मह॒दादि रूप में अ्भिव्यक्त होता है। महदादि परिणाम क्रम के 
अनसार अनादि होते हुए भी पुरुषार्थ की समाप्ति होनेपुर प्रत्यस्तमित हो जाते हैं, इसीलिये वे 
ग्रनित्य हैं । उदय होने वाली तथा लय होने वाली सत्ता होने के लिये भी वे अनित्य कहाते हैं । 

१६। (5८) जितने व्यक्त पदार्थ हें वें सब ग्णात्मक हूँ, श्रतएव गुणत्रय का लय 
कहीं भी नहीं होता है । अ्रव्यक्त अवस्था में भी गृणात्रय की साम्यावस्था है। वह व्यक्त- 
पदार्थ की लयावस्था होती है, पर गुणत्रय की नहीं । व्यक्ति के उदय तथा लय से गुणत्रय 
भी मानों उदितवत्‌ तथा. लीनव॒त्‌ प्रतीत होते हैँ; किन्तु, वास्तव में गुणत्रय की उससे क्षय- 
वृद्धि नहीं होती तथा होने की शम्भावना भी नहीं | व्यक्त न हों तो गुरात्रय अव्यक्त भाव 
में रहते हैं। इस पर भाष्यकार के दुृष्ठान्त का श्र्य यह है, गो न रहने के कारण देवदत्त 
दुगंत होता है, रहने से नहीं । जैसे गो-रूप वाह्य पदार्थ रहना तथा न रहना ही देवदत्त की 
प्रदुगंतता तथा दुःस्थता का कारण होते हैं, परन्तु देवदत्त के शारीरिक रोगादि उनके कारण 
नहीं, वैसे ही व्यक्तियों के उदय-व्यय ही गुणत्रय को उदित और व्यगित-सा बना देते हैं । 
परन्तु प्रकृत पक्ष में मूल कारण त्रिगुण उदित तथा लीन नहीं होते । उनका श्रन्य कारण न 
रहने से उनक्के उदय (कारण से उद्भव) तथा विनाश (स्वकारण में लय) नहीं रहते । 

१६। (६) क्रमानतिऋ्रहेतु ८सर्गक्रम का अतिक्रम संभव न होने के कारण । 
श्रव्यकत से महान्‌ ; महान्‌ से श्रहुकार, श्रहंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय, तन्मात्र से 
भूत इस प्रकार सर्गक्रम पहले बताया जा चुका है, इसी प्रकार क्रम से ही सर्ग होता, यह 
समभाना चाहिये । पहिले भाष्यकार ने क्रम की बात स्पष्ट न कहकर यहाँ उसी को कहा है । 

विशेष समूह का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं होता। शब्दगुणक श्राक्ाश-भूत श्रन्य 
किसी तत्त्व में परिणत नहीं होता । तत्त्व का श्र्थ साधारण उपादान है । जैसे वाह्य भौतिक 
जगत का साधारण उपादान श्राकाश, वाय इत्यादि होते हैँ, वैसे ही एक एक जातीय प्रमाण 
द्वारा वे प्रमित होते हैं । स्थूल तत्त्व वितर्कानुगत समाधि रूप प्रमाण-द्वारा सम्यक्‌ प्रमित 
होते हैं । उसी प्रमाण-ढारा श्राकाशादि स्थूलभूत और श्लोचादि स्थूल इन्द्रियगण का ओर 
विश्लेषण नहीं होता है । शब्द या रूप के नाना भेंद है किन्तु वे सब शब्दलक्षण तथा रूप 
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लक्षण के अन्तर्गत हैं, अतः उनका तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है । उसी प्रकार अनेक प्राणियों 
में चक्षु अनेक प्रकार के भेदों के साथ हो सकते हें परन्तु सभी चक्षु-तत्त्व हें, उनमें चक्ष्‌ तत्व 
ग्रन्य तत्व में परिण॒त नहीं होता । ग्रतएव कहा गया है कि विशेषण का तत्त्वान्तर परिणाम 
नहीं रहता, सृक्ष्मतर प्रमाण (विचारानुगत समाधि) के बल से विशेष को स्वकारणा ग्रविदशेष 
रूप में प्रमित किया जाता है। 





भाष्यम्‌ू--व्याख्यातं दृश्यम्‌, श्रथ द्रष्ट: स्वरूपावधारणार्थमिदारभ्यते--- 
द्रष्टा इशिमात्र: शुद्धो5पि ग्रत्ययानुपश्य: ।। २० ।। 


दृशिमात्र इति दृकशक्तिरेव विशेषणापरामृष्टेत्यर्थ,, स पुरुषो बुढ्धेः प्रतिसंवेदी, स 
बुद्धेनेंसरूपी नात्यन्तं विरूप इति । न तावत्‌ सरूप: कस्मात्‌ ? ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परिणा- 
मिनी हि बुद्धिस्तस्याइच विषयो गवादिधेटादियाँ ज्ञातब्चाज्ञातश्चेति परिणामित्व॑ दर्शयति, 
सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्थापरिणामित्व॑ परिदीपयति कस्सात्‌ ? न हि बुद्धिदक्ष नाम पुरुष- 
विषयदच स्थाद्‌ गृहीताश्गहीता च, इति सिद्ध पुरुषस्य सदाज्ञात विषयत्व॑ ततइचापरिणा- 
सित्वभिति । 

किज्च परार्था बुद्धि: संहत्यकारित्वात्‌ स्वार्थ: पुरुष इति । तथा सर्वार्थाध्यवसाय- 
कत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिस्त्रिगणत्वादचेतनेति, गुणानां तुपद्रष्टा पुरुष. इति, अतो न सरूपः । श्रस्तु 
तहि विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः, कस्मात्‌ ? शुद्धोउप्पसौ प्रत्ययानुपध्यों यतः प्रत्ययं बौद्ध- 
मनपश्यति तमनुपद्यन्नतदात्सा४पि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तस “अपरिशामिनी . 
हि भोक्तशक्तिरपरिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्देव तद्वृत्तिमनुपतति तस्याश्च 
प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धि वृत्त रनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिश्टे हि ज्ञानवृत्तिरित्या 
ख्यायते! || २० ॥ 

भाष्यानुवाद--दृश्य व्याख्यान हो चुका; अरब द्रष्ट-स्वरूप के भ्रवधारणार्थ यह 
सूत्र श्रारम्भ किया जा रहा है-- न 6 

२० । द्रष्टा दृशिमात्र हें भौर शुद्ध होने पर भी वे प्रत्ययानुपश्य हैं। 

“'दृशिमात्र' इसका श्र 'विशेषण द्वारा श्रपरामृष्ट दुक्‌ शक्ति' (१) है। वह पुरुष 
बुद्धि का प्रतिसंवेदी हे । वह बुद्धि के लिए सरूप भी नहीं है और न श्त्यन्त विरूप ही । वह 
सरूप नहीं हैं- क्योंकि, बुद्धि ज्ञाताज्ञात विषय होने के कारण परिणामी होती है । बृद्धि का 
गवादि (चेतन) वा घटादि (अचेतन) विषय, (पृथक वत्तमान रहते हुए बुद्धि को उपरक्‍त- 
कर) ज्ञात होता है तथा ( उपरक्‍त के बिना ) भ्ज्ञात होता है । ज्ञाताज्ञातविषयता बुद्धि का 
परिणामित्व प्रमाणित करती है। सदा ज्ञातविषयत्व पुरुष की अ्रपरिणामता परिदीपित 
'करता है, क्योंकि पुरुषविषया बुद्धि कभी गृहीत तथा अगृहीत नहीं होती ( श्रर्थात्‌ सदा ही 
गृहीत. होती है) । इस प्रकार पुरुष:का सदाज्ञात विषयत्व सिद्ध होता है (२) | अतएव 
(पुरुष के सदाज्ञात विषयत्व सिद्ध होने प्रर) उससे पुरुष की श्रपरिणामिता सिद्ध होती है। ' 
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५ ध्छै 
बुद्धि संहृत्यकास्त्वि के कारण पराथ्थ होती है, और पुरुष स्वार्थ (३) । बुद्धि सर्वार्थ- 
निश्चयकारिका होने के कारण त्रिगूणा है तथा त्रिगुणत्व के कारण अचेतन है। पुरुष 
गुण समूहों का उपकद्रष्टा (४) है । अतएुव पुरुष बुद्धि का सर्प (समजातीय) नहीं होता। 
तब क्या वह विरूप है ? नहीं, अत्यन्त विरूप भी नहीं होता (५)। कारण, शद्ध होने से भी 
पुरुष प्रत्ययानुपश्य होता है; क्योंकि पुरुष बद्धि-संभव प्रत्यय समह का ग्रनदर्शन करते हुए 
तदात्मक न होने पर भी तदात्मक सा प्रत्यवभासित होता है । (पंचशिख द्वारा) कहा भी है 
'भोक्तृशक्ति (पुरुष) अपरिणामिन्री तथा अप्रतिसंक्रमा (प्रतिसंचारशून्या) होती है, वह 
परिणामी भ्र्थ में (बुद्धिमें) प्रतिसंक्रान्न-ती होकर उसकी (बुद्धि की) वृत्तियों की अनुपा- 
तिनी होती है और चेतन्योपराग-प्राप्त बुद्धिवृत्ति के अनुकरणमात्र-द्वारा उस भोक्तृशक्ति 
की ज्ञानस्वरूपा वृत्ति बुद्धिवृत्ति से अ्रविशिष्टा (अथवा चिति के साथ अ्रविशिष्टा बुद्धिवृत्ति) 
ज्ञान वृत्ति के नाम से कथित होतो है । (६) । 
टीका--- २० । (१) ब्रष्ठा - भ्रविकारी ज्ञाता; ग्रहीता- विकारी ज्ञाता; द्रष्टा 
तथा ग्रहीता सदृश होते हैं पर एक नहीं | द्रष्टा सदा ही स्वद्रष्टा है; ग्रहीता ज्ञानकाल में 
उहीता होता है, ज्ञाननिरोध में नहीं । में द्रष्टा हैँ इस प्रकार की बुद्धि ही ग्रहीता' होती है । 
दुशिभात्र--दृशि का भश्रर्थ है ज्ञ वा चितू वा स्ववोध | जिस बोध के लिए करण की 
ग्रपेक्षा नहीं रहती, वही दृशि कहलाती है। 'में रहता हूँ' इस प्रकार का बोध हम अनुभव करने 
के बाद कहते हैं.। उसमें करण की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वह बुद्धि-विशेष है । किन्तु “में” 
इस प्रकार का भाव भी, जो मूल है, जो इस भाव के भी पहले रहता है एवं जिसे हम वाक्य 
द्वारा प्रकाशित करने की चेष्टा करते हैं, वह करण-सापेक्ष नहीं है । श्रुति भी कहती है 
'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ; “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो दिद्यते।' (वृहु०,उप:०) । 
करण के विषय दृश्य होते हैँ, करण भी दृश्य है| अ्रतः जो द्रष्टा है वह करण का विषय 
हीं है । द्रष्टा के अंतर्गत अर्थात्‌ द्रष्टा के स्वरूप का जो बोध है वह स्वबोध होता है । द्रष्टा 
स्वद्रष्टा भ्र्थात्‌ में ज्ञाता हूँ ऐसी स्वविषयक बुद्धि का द्रष्टा है । 
जितने समय तक दृश्य रहता है उतने समय तक पुरुष को भाषा में द्रष्ठा कहा जा. 
सकता है, किन्तु दृश्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है यह शंका हो सकती है। 
इसका उत्तर यही है कि <द्रष्टा' इस भाषा का व्यवहार न करने पर भी कोई हानि नहीं 
होती, ढब 'चितिशवित' “चैतन्य” इस शब्द से -भी व्यवहार है, और, “द्रष्टा-शब्द का व्यवहार 
किया जाय तो उसे चित्तशान्ति का द्रष्टा कहता चाहिये। इस प्रकार भाषा का व्यवहार करने 
से भी प्रकृत पदार्थ कुछ और नहीं वन जाता, यह स्मरण रखना चाहिये। 
चित्‌ द्रष्टा का धर्म नहीं है, क्योंकि, धर्म तथा धर्मी हैं दृश्य, ज्ञाताज्ञात भावविशेष ॥ 
जो चित्‌ है वही द्रष्टा भी है । अतएव द्रष्टा को चिद्रप कहा जाता है । ह 
दृशिमात्र इस पद के 'ात्र' शब्द-द्वारा समस्त विशेषरणशून्यत्व या धर्मशन्यत्व 
समभना चाहिये । अर्थात्‌ सर्वे-विशेषरशुन्य जो बोध है वही द्रष्टा कहा जाता है। (सां० 
सूत्र--निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा) । शंका हो सकती हैं कि तब चितिशवित को “अनन्‍्ता, श्रप्नति- 
संक्रमा' प्रभति विशेषणों से विशेषित क्यों किया जाता है ? 
मर वस्तुत: अनन्त विशेषण या धर्म नहीं, परत््तु धर्म-विशेष का शअ्रभाव है। अप्रति- 
संक्रमा' इसी प्रकार है। सान्‍्तादि व्यापी तथा प्रधान प्रधान जो विशेषण है उन सभी के“ 


( रैश८ ) 


प्रभाव का उल्लेख कर 'सवधर्माभाव' क्या वस्तु है यही प्रसंफूट क्रिया जाता हैं। श्रन्त- 
वत्ता, विकारशीलता आदि दृव्य के साधारण धर्मों का निषेधकर द्रष्टा को लक्षित 
किया जाता है | 

पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इस वाक्य का अर्थ पहले व्याख्यात हुम्ना है । [ १७ 
सूत्र की (५) टीका देखिए । ] 

२० । (२) बुद्धि से पुरुष का भेद जिन जिन सेदक.लक्षणों-रा विज्ञात होता है, 
भाष्यकार उन्हीं को कहते हैं। जैसे-- (क) बुद्धि परिणामी है, पुरुष अपरिणामी है; (ख) 
बुद्धि परार्थ है, पुरुष स्वार्थ है; (ग) बुद्धि अ्चेतन है, पुरुष चेतन वा चिद्रप है । 

इस प्रकार से पुरुष की तथा बुद्धि की भिन्नता जानी जाती है। भिन्न होने पर भी 
उनमें कुछ सादृश्य रहता है । अ्रविवेकवश बुद्धि तथा पुरुष की एक एकत्वख्याति ही वह 
सादृश्य हैं; भ्रर्थात्‌ अविवेकवश पुरुष बृद्धि की भाँति तथा बुद्धि पुरुष की भाँति प्रतीत होती है। 

जिन युवितयों-द्वारा बुद्धि और पुरुष का सारूप्य तथाः भेद आविष्कृत होता है, 
भाष्योक्त उन युक्तियों को विशद किया जा रहा है। बुद्धि के विषय ज्ञाताज्ञात होते हैं, 
श्रतएव बुद्धि परिणामी होती है और पुरुष के विषय सदा ज्ञात होते हैं, अ्तएव पुरुष 
भ्रपरिणामी होते हैं । यह प्रथम यूक्ति है । 

बुद्धि के विषय गोघटादि # ज्ञात तथा अज्ञात होते हैँ । जब गो बुद्धि में प्रकाशित होकर 
स्थित रहती हूँ, तब बुद्धि गोविषयाकारा होती है, वही बाद में घटादि-आकारा होती है। 


: फलत: पुरुष को विषय बनाकर जिस पुरुष की जैसी बुद्धिवृत्ति होती है उसका लक्षण 
सदाज्ञातृत्व है । पुरुषविषया - पुरुष जिसका विषय हो । अ्रथवा 'पुरुष विषित्यउत्पन्न' ऐसा 
अर्थ भी होता है । पुरुषविषया बुद्धि या ग्रहीता सदा ही 'ज्ञाता! है ऐसा बोध होता है और 
शब्दादिविषया बुद्धि उस प्रकार की नहीं होती है, किन्तु ज्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार की 
होती है। बुद्धि को पुरुष विषय करने पर या प्रकाशित करने पर बुद्धि भी पुरुष को विषय 
बना लेती है श्रर्थात्‌ निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को "मै द्रष्टा हैँ" ऐसा जानती है। श्रतः 
पुरुष का विषय बुद्धि और बुद्धि का विषय पुरुष, यह दो बातें प्रायः एक हैं । 

संक्षेपत: बुद्धि का विषय या बुद्धि प्रकाश्य शब्दादि एक बार ज्ञात श्र फिर शभ्ज्ञात 
होने के कारण पहले शब्द-बुद्धि पीछे श्र-शब्द-बुद्धि अर्थात्‌ अ्न्य-बुद्धि हो जाते हैं और इस 
प्रकार बुद्धि का परिणाम सूचित करते हैं और पुरुषविषय या पुरुष-प्रकाइ्य बुद्धि (ज्ञाताहुं 
बुद्धि) एक बार ज्ञाताहं और दुबारा “अज्ञाताह ऐसी नहीं होती, बुद्धि रहने पर ही वह ज्ञाताहूं' 
अ्रवश्य होगी। भज्ञाताहँ बुद्धि अलीक और शअ्रकल्पनीय पदार्थ है। अ्रतः पुरुष-प्रकाश सदा 
प्रकाश हैँ, कभी श्रप्रकाश ( या भज्ञात्ता ) न होने से कह अ्रपरिणामी प्रकाश है। बुद्धि न 
रहने पर या लीन होने पर वह प्रकाशित नहीं होगी, यह भी बुद्धि का ही परिणाम है, प्रकाशक 
का उससे कोई हर्ज नहीं । स्वकीय क्रिया-शक्ति-द्वारा बुद्धि प्रकाशक के पास प्रकाशित होती 
है । ऐसा न होने से प्रकाशक का कुछ नहीं बिगड़ता, बुद्धि ही अ्रप्रकाशित रह जाती है । 

विषयाकारा बुद्धि ही भिन्न भिन्न विषयरूप बनती है, किन्तु पुरुषाकारा बुद्धि केवल 


नस ४ धए४ंथथाऋ्णाकए॥्: ८७४७७ ७८2४७ ७७७७७ ७0८४#॥४-७हछऋ// नया थाटाा ३ बट लाल मलइ ज &3 ालीज कप कमी आज, कक तन रीक्टीय ले मकत तक मम की जल जम 
“गवादिधंटादियाँ ? इस भाष्य के “गो! शब्द को विज्ञानमित्त शब्दवाची कहते हें, श्र्थात गो 
शब्द का अथ जो मन में रहता है इसे सममकना चाहिए, वाह्मय एक गाय नहीं | 


[ १५६ ) « 

'ज्ञाताहँ इसी प्रकार की होती है, कभी श्ज्ञाता नहीं होती | भ्रतएवं तलल्‍्लक्षित प्रकृत 
ज्ञाता, निविकार होता है । 

'में ज्ञाता हू यह भाव ही पुरुषविषया बुद्धि है। उसे यदि भ्रज्ञाता दिखा सकते (यहाँ तक 
कि कल्पना भी कर सकते ) तो इस बुद्धि का विषय पुरुष ज्ञाता तथा अज्ञाता या परिणामी होता। 

में! इस प्रकार का भाव व्यवसायिक ग्रहीता है, ' में रहा था! और “रहँँगा' यह 
आनुव्यवसायिक ग्रहीता है । स्मृति-इच्छादि अनुव्यवसायमूलक भाव हैं। अनुव्यवसाय 
( 760600070 ) एक प्रतिफलक ( 7७6007 ) के बिना नहीं हो सकता है। ज्ञान के 
लिए जो ज्ञ-स्वरुप ( 7०9०007 ) था प्रतिफलक है, उसी का नाम प्रतिज्ञसंवेरी है। 
बिता प्रतिसंवेदी के कोई भी ज्ञान कल्पनीय नहीं होता । क्योंकि, सभी ज्ञान प्रतिसंवेदय 
है । अ्रतः बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष, तद्विषयक ग्रहीता है। उस ग्रहीता-द्वारा भगृहीत 
किसी भी ज्ञान की संभावना वष्ठ बाह्य इन्द्रिय के श्र्थ की अपेक्षा भी श्रकल्पनीय होती 
है । ग्रहीता सदाज्ञात होने से ग्रहीता का जो द्रष्टा* है वह ग्रपरिणामी ज्ञस्वरूप होता है, 
नहीं तो भ्रज्ञातग्रहीता या अज्ञात 'मे-बोध' इस प्रकार की भ्रकल्पनीय कल्पना झा जाती हैं। 
श्र्थात्‌ ज्ञान का ग्रहीता में हूँ इस प्रकार का प्रत्यय जब अज्ञात नहीं होता, तब वह सदाज्ञात 
होता है । सदाज्ञात विषय का जो ज्ञाता है, वह भी सदाज्ञाता है। यदि सदाज्ञाता ही हो 
जाय और कभी शअज्ञाता न हो तो वह पदार्थ अपरिणामी ज्ञ-स्वरूप ही होगा । 

उदाहरणत: “में श्रपने को जानता हूँ इसमें 'में' ही द्रष्टा है तथा 'अपने-को' का अर्थ है 
'में“का समस्त श्रचेतन अंश बुद्धि । नीलादि विषय का ज्ञान 'में-को में जानता हूँ” ऐसे भाव 
का श्रवकाशमात्र होता है । नील को यदि समाधिबल से सूक्ष्मरूप में देखा जाय तो वह नील 
नहीं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वरूप होता है, उसे भी सूक्ष्मतररूप में देखते देखते बह 
अव्यक्त में पर्य्यंवसित स्वरूप हो जाता हैं । [ १।४४ सूत्र की (३) टीका देखिए | ] प्रतएव 
'विषयंज्ञान आपेक्षिक सत्य ज्ञान है। उसे श्रव्यक्त या समान तीन गुणों के रूप से जानता 
ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है, और उस समय द्र॒ष्टा का जो “स्वरूप में अ्रवस्थान' होता है उसे 
जानकर, <द्रष्टा, स्वरूपद्रष्टा है' यह जानना ही द्रष्ट्विषयक सम्यक ज्ञान है । 

शास्त्रोक्त 'पश्येदात्मानमात्मनि' इस वाक्य की गात्मा बृद्धि है, और एक अश्रात्मा 
पुरुष हैं। अनादि-सिद्ध पुरुष तथा प्रकृति रहने से ही यह स्वतः सिद्ध द्रष्ट्-दृश्यभाव रहता 
है । केवल चित्‌ या केवल अचित्‌ से द्रष्टू-दृश्यभाव का ब्याख्यात संगत नहीं होता हैँ । 

इस स्थल पर भाष्य अतीव दुरूह है, इसलिये इतनी ही बात कही गयी है । टीका* 
कारों में सब की व्याख्या सम्यक्‌ गृहीत नहीं हुई । [ ४१८ (१) देखिए । | 

२०। (३) बुद्धि तथा पुरुष के वैरूप्य का द्वितीय हेतु है--बुद्धि संहत्यकारित्व हेतु से 
परार्थ और पुरुष स्वार्थ है। जो क्रिया अनेक प्रकार की शक्तियों के मिलन का फल है वह 

तत्मध्यस्थ किसी शक्ति या उनके समवाय॑ के गर्थ में नहीं होती है । जिससे बहुत-सी शंक्तियाँ 

समवैत होकर एक क्रियारूप फल उत्पन्न करती हैं, वह क्रियारूप फल अपने प्रयोजक का अथ्थ- 
भूत होता है । बुद्धि इन्द्रियादि नाना शक्तियों की सहायता से सुख दु:ख फल पैदा करती है । 
श्रतः उस फल का भोक्‍ता या चरम ज्ञाता बुद्ध्यादि नहीं, प्रसन्तु तरतिरिक्त पुरुष है। इसी- 
लिए बुद्धि परार्थ वा पर का विषय है एवं पुरुष-स्वार्थ या विषयी है । इस युक्‍कति की 
सम्यक्‌ व्याख्या चतुर्थ पाद में देखिए। , 
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२० (४) इस विषय पर तृतीय युक्ति है--बुद्धि श्रचेतन, पुरष चेतत या चिद्रप 
हैं । बृद्धि परिणामी है और जो परिणामी होता है उसमें क्रिया, प्रकाश तथा श्रप्रकाश 
( भ्र्थात्‌ त्रिगुणा ) रहते हैं । त्रिगुरा दृश्य के उपादान हैं, और दृश्य अचेतन के समार्थक । 
अतः बुद्धि त्रिगुणा, और अचेतन हूँ । पुरुष त्रिगुणातीत द्रष्टा, अतः चेतन है। द्रष्टा और दृश्य 
को या चेतन और अचेतन को छोड़कर और कोई पदार्थ नहीं है । भ्रतः जो दृश्य नहीं होता वह 
चेतन ( यहाँ चेतन का अर्थ चेतन्ययुक्त नहीं, पर चिद्रूप है ) और जो द्रष्टा नहीं होता वह 
अचेतन है। प्रकाशशील अध्यवसायधर्मक या निश्चयधूर्मक होने कारण बुद्धि त्रिगुणा है, 
क्योंकि प्रकाशशीलता सत्व का धर्म है, और जहाँ सत्व रहता है वहाँ रजस्तम भी त्रिगुणा- 
त्मक होने के कारण बुद्धि श्रवेतन है । 

२०--( ५) पुरुष बुद्धि के सदृश नहीं हैं--यह सिद्ध हो गया और यह भी कि वह 
बुद्धि से सम्पूर्ण विरूप भी नहीं हैं, क्योंकि वह शुद्ध होने पर भी श्रर्थात्‌ बुद्धि से अतिरिक्त 
होने पर भी बौद्ध प्रत्यय या बुद्धिवुत्ति का उपदर्शन करता है ।' उपदृष्ट बुद्धिवृत्ति का 
नाम, ज्ञान या आत्मानात्म-बोध है । ज्ञान का परिणामी अंश या उपादान और पुरुषोपदृष्टि- 
रूप हेतु ज्ञानकाल में अभिन्न रूप से अवभात होते हैं। हमेशा ही ज्ञान का प्रवाह चल 
रहा हैँ। अ्तएवं पुरुष तथा ज्ञानरूप बुद्धि की अभेद-प्रत्ययरूप प्रान्ति भी सदा. चल 
रही है । 

प्रइन हो सकता है कि, बुद्धि तथा पुरुष का अभेद किस प्रकार प्रतीत होता है ? 
इसका उत्तर यह हे कि 'में-से या भ्रहंबुद्धि से या ग्रहीता से ;-किस वृत्ति द्वारा यह 
ग्रवभात होता है ? श्रान्तज्ञान और तज्जनित आन्तसंस्का रमूलिका स्मृति-द्वारा । श्रर्थात 
स्रधारण सभी ज्ञान भ्रान्ति है; जब ऐसे बुद्धिपुरुष का अभेदरूप श्रान्‍्त ज्ञान होता है 
तभी बोध होता है कि 'मेंने जाना' । भ्रतएव "मैंने जाना इस प्रकार का भाव ही बृढ्धि- 
पुरुष की एकत्वश्रान्ति है, और उस श्रान्ति के अनुरूप संस्कार से भ्रान्तिस्मृति का प्रवाह 
चलते रहने के कारण, साधारण श्रवस्था में बुद्धि-पुरुष के पृथक्त्व का बोध नहीं होता । 
विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से 'में जाना' यह बोध क्रमश: निवृत्ति पाता है और ख्याति संस्कार- 
क्वरा निवृत्ति पुष्ट होकर विज्ञान या चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ निरोध होता है । 

मेंने नील॑ जाना यह एक विज्ञान है। इसमें नील यह दृश्य भाव अचेतन हैं और 
पंतन्य “में! इस भाव से लक्षित विज्ञाता के भ्रन्तर्गत है। इसी से ही ग्रचेतन नील पदार्थ 
विज्ञात होता है । द्रष्टा-द्वारा ऐसे नीलप्रत्यय का प्रकाश भाव ही प्रत्ययानुपश्यता होता है । 
नील-ज्ञान और पुरुष की प्रत्ययानुपश्यता श्रविनाभावी हैं। ज्ञान या बुद्धिवृत्ति में यह 
अत्ययानुपश्यतारूप सहभावी हैतु रहने के कारण वह पुरुष के कुछ सरूप या सद्श होता 
है। श्रर्थात्‌ अचेतन नीलादि ज्ञान सचेतन (चैतन्ययूक्त) होने के कारण ही चिद्रप पुरुष 
के कुछ-कुछ सदृश होते है । इ ह 

२०--( ६) प्रतिसंक्रम - प्रतिसंचार । अ्परिमाणी होने पर भी वह प्रतिसंचार 
शून्य होता है। अपरिणामित्व-द्वँरा श्रवस्थान्तर शन्‍्यता और भ्-प्रतिसंक्रमत्व द्वारा गति: 
छून्यता (कार्ययत न होना) सूचित होती हैं । प्रत्ययानुपश्यता श्र्थात्‌ पंरिणामी वृत्ति-समूह 
को प्रकाश करने के कारण, चितिशक्ति परिणामी तथा प्रतिसंक्रान्त के समान बोध होती 
हे । चेतन्योपराग-प्राप्त श्र्थात्‌ चित्र्रकाशित बुद्धिवृत्ति की अनुकारता या अनुपश्यता-द्वारा 
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ज्ञ-स्वरूप चिद्वृत्ति तथा ज्ञान-स्वरूप बृद्धिवृत्ति अ्रविशिष्ट या अभिन्नवत्‌ प्रतीत होती है ; 
( ४-२२ (१) देखिए । ) 


है 


तद्थ एवं दृश्यस्यात्मा || २१ | 


भाष्यमू--दृष्षिरूपस्थ पुरुषस्थ कर्मरूपतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थ एवं दृह्यस्थात्मा 
स्वरूप भवतीत्यर्थ:। तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌ । भोगापवर्गार्थतायां कृतायां 
पुरुषेण न दृव्यत इति। स्वरूपहानादस्य नाश; प्राप्तो न तु विनद्यति ॥ २१॥ 

२१-पुरुष का अर्थ ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है। सू 

भाषानवाद--दृशिरूप पुरुष की कर्म स्वरूपता को (१ ) प्राप्त पदार्थ दृश्य है, 
अतएवं उसका (पुरुष का) श्रर्थ ही दृश्य की आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप होता है । यह दृश्यस्वरूप 
परझूप हारा प्रतिलब्ध स्वभाव (२) है। भोगापवर्ग निधन्न होने पर पुरुष उसका दर्शन 
'और नहीं करता है; श्रतः उस समय स्वरूप- (पुरुषार्थ) हानि के कारण से बह नष्टः हो 
जाता है, परन्तु विनष्ठ (अत्यन्तोच्छिन्न) नहीं । | 

टीका--२ १--( १) कर्मस्वरूपता  भोग्यता । दृश्यत्व और पुरुषभोग्यत्व मूलतः: 
एकार्थक हैं। भोग्य - प्र । अत: पुरुष-दृश्य - पुरुषार्थ । अ्रतएव पुरुष का अर्थ ही द्श्य का 
स्वरूप है । नीलादि ज्ञान, सुखादि वेदना, इच्छादि क्रिया समस्त ही पुरुषार्थ हें। दृश्य तथा 
'पुरुषार्थ सम्पूर्णतया एक भाव हैं । 

२१। (२) ज्ञानरूप दृश्य ज्ञातृरूप द्रष्टा की श्रपेक्षा से ही संविदित होता है । संवि- 
दित भावही दृश्यता का स्वरूप है, भ्रतः वह व्यक्त दृश्य पर या पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रति- 

लब्ध होता है । दूसरे शब्दों में पुरुष की भोग्यता ही जब दृश्यस्वरूप है, तब पुरुष की भ्रपेक्षा 

से ही दृश्य व्यक्त रूप से उपलब्ध होता है। भोग्यता न रहने से दृश्य नष्ट होता है; परन्तु 
उसका पूर्ण श्रभाव नहीं होता । वह उस समय अव्यक्त रहता हे । 

दृह्य की एक व्यक्ति अव्यक्तता प्राप्त करती है, किन्तु भ्रन्यान्य व्यक्ति भ्रन्य पुरुष 
के दृश्य रहते हैं, इस कारण भी दृश्य का अ्रभाव नहीं होता । कर 

दृश्य किस प्रकार से पररूप-द्वारा प्रतिलब्ध होता है, इस विषय पर पाठक पूर्वोक्तत 
सूर्य तथा तदूपरिस्थ श्रस्वच्छ द्रव्य के दृष्टान्त का स्मरण करें । (२। १७ (२) टीका । ) 

उरुष या ब्रष्टा का श्रर्थ ही दृश्य का स्वरूप होता है अर्थ! को 'प्रयोजन' समभकर 
साधारणत: लोग पुरूष को एक प्रयोजनवान्‌ या प्रयोजन सिद्धि का इच्छुक सत्व मान 
लेते हैं और सांख्यीय दर्शन को विपूर्यस्त करते हैं । सांख्यादिका में कुछ उपमायें दीगई हें 
उनका तात्पयं और उपभामात्रत्व न समझ कर लोग उन्हें सर्वाश सत्य समर लेते हैं। यह 
उनका विचारदोष है इसी के ग्राधार पर ऐसी अन्त धारणा प्रचलित हुई है । 

अथ का तात्पये है “विषय, “परन्तु प्रयोजन! नहीं । पुरुष विषयी है और बुद्धि 
उसका विबय या प्रकाश्य हैं। साधारणत: प्रकाशक का भ्रर्थ है, जो प्रकाश करता हु ।' 
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प्रकाश करना -रूप क्रिया का कर्ता प्रकाशक होता है--ऐसी बात सत्य है, किस्तु ऐसी क्रिया 
की हम अनेक स्थानों पर केवल भावषा-द्वारा कल्पेना करते हैं । प्रकाइ्य, प्रकाशकनद्वारा 
प्रकाशित होता है"---ऐसा कहने से ऐसा जान पड़ता है कि प्रकाशक क्रिया नहीं हैँ । अ्रतएंव 
सर्वे स्थानों में प्रकाशक क्रियावान्‌ है, परन्तु ऐसा नहीं । निष्क्रिय द्रव्य को हम भाषा-द्वारा 
( व्याकरण के प्रत्ययविशेष द्वारा ) सक्रिय करते हैँ। निष्क्रिय पुरुष को भी ऐसा कर लेते 
हैं। “मेपन” के पीछे स्वप्रकाश पुरुष रहने के कारण में स्वप्रकाशयिता हूँ या निजका ज्ञाता 
हूँ इत्याकार-प्रकाशन रूप क्रिया मं करता रहता है । उससे पुरुष को उस क्रिया का कर्ता 
मानकर उसे हम प्रकाशक या प्रकाशकर्त्ता बोलते हैं। वस्तुतः प्रकाश होना-रूप क्रिया 

-पन में ही रहती है । पुरुष के सान्निध्यहेतु से ही यह घटती हे अतः पुरुष को प्रकाशकर्त्ता 
कहा जाता है। 

भोग तथा अपवर्ग या विवेक ये दो प्रकार के भ्र्थ ही बुद्धिमात्र होते हैँ। बृद्धि 

केवल त्रिगुण से ही नहीं बनती, परन्तु एक स्वरूप साक्षी द्रष्टा के योग से तिगृुण का परि- 
णाम ही बुद्धि होता है। बुद्धि विषय होने के कारण बुद्धि जिसकी सत्ता से प्रकाशित होती 
है उसे विषयी या विषय का प्रकाशक कहा जाता है। विषय के प्रकाशक' इस वाक्य में 
“विषय के इस सम्बन्धकारकयुकत पद को '्रकाशक' इस कत्तृ कारकयुकत पद के साथ हम 
अपनी भाषा के लिए ही जोड़ते हैं। उसके द्वारा प्रक्ृत पदार्थ में सक्रियता नहीं होती है.। 
पुरुष का अर्थ इस प्रकार का सम्बन्धवाचक वाक्य भी उसी कारण कोई क्रिया विज्ञापित 
नहीं करता हैँ। ह 
भोग तथा अ्रपवर्ग यदिं विषय या प्रकाश्य हों तो वे किसके प्रकाश्य विषय होंगे 
या विषयीं किसे कहना होगा। इसके - उत्तर में कहना पड़ेगा कि उसी द्रष्टा पुरुष को । 
इस प्रकार भोग तथा अ्रपवर्ग रूप में विषयत्व या अर्थभूत बनाना ही दृश्य का स्वरूप 
होता हैँ । 


भाष्यम्‌ । कस्मात्‌ ?-- 
ऐ ७८. ७ 
कताथ ब्रात नष्टमप्यन्ृष्ट तदन्यसाधारणुलात्‌ ॥ ९२ ॥ 


कृतार्थमेक पुरुष प्रति दृश्यं नष्टमपि नाहांप्राप्तसपि श्रनष्टं तद्‌ अस्यपुरुषसाधा रणत्वात । 
. कुशल पुरुष प्रति नाशंप्राप्तमप्यकुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यकृतार्थमिति । तेषां दशेः कर्मविषयता- 
मापन्च॑ लभते एवं पररूपेणात्मरूपरसिति । अ्रतश्च दृग्दशनशकतयोनित्यत्वादनादि: संयोगों 
व्याख्यात इति, तथा चोक्‍त॑ -“धम्मिणामनादिसंयोगाड्म्मेमात्राणामप्यनादि: संयोग” 
इांत ॥ २२।। 
«5 भाष्यानुवाद--कक्‍्यों (विनष्ट नहीं होता ) ? 
.. २२ इताथे के निकट वह्‌ नष्ट होने पर भी श्रन्यसाधारणुत्व के कारण वह 
अनष्ट रहता है ॥ सू 
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कृतार्थ एक पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट होने पर भो श्रन्य साधारणत्व के 
करण वह अनष्ट हैं। कुशल पुरुष के प्रति नष्ठ होने पर अकुशल पुरुष के समीप 
दृश्य अनष्ट हैं। उनके पास दृश्यदृशिशक्ति की कमंविषयता ( भोग्यता ) प्राप्त कर 
पररूप-द्वारा निज रूप में प्रतिलब्ध होता है। अ्रतएव दक तथा दर्शनशक्ति को नित्यता 
के कारण संयोग अनादि के नाम से व्याख्यात हुआ है । तथा ( पंचशिख-द्वारा ) उक्त 
हुआ है समस्त का संयोग अनादि होने के कारण सब धर्मों का संयोग भी अनादि 
होता है! (१) ' 
टीका--२२--( १) विवेकख्याति-द्वारा छतार्थ पुरुष का दृश्य नष्ट होने पर भी 
य पुरुषों का दृश्य रह जाने के कारण दृश्य शनष्ट है। आज भी जैसे ददय अ्नष्ट 
है, सदा वैसे ही दृश्य अनेष्ट था, तथा रहेगा। सांख्यसूत्र भी है--इृदानीमिव सर्वत्र 
नात्यन्तोच्छेद: ॥ क्रमशः सब पुरुषों की विवेक ख्याति होने से तो दृश्य विनष्ट हो जायगा. 
ऐसी संभावना नहीं है, कारण पुरुष संख्या अनन्त है। अ्रसंख्य का कभी शेष नहीं होता । 
असंख्य-+असख्य - असख्य । यही असंख्य का तत्त्व है। [ ४-३३ (४)]। श्रुति भी कहती 
है, 'पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।/ इस कारण दृश्य सदा था और रहेगा भी । जो 
पुरुष श्रकुशल हैं, वे उस समय श्रनादि दृश्य के साथ अनादि-सम्बन्धयुकत -होते हैं। ऐसा 
नहीं हो सकता हैँ कि पहिले दृश्य संयोग नहीं था मगर किसी विशेष काल में वह हुआ है, 
क्योंकि, ऐसा होते से दृश्य संयोग होने का हेतु कहाँ से आावेगा। आगे व्याख्यात होगा 
कि संयोग का हेतु अ्रविद्या या भिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान ही, मिथ्याज्ञान का प्रसव करता 
है । भ्रतः मिथ्याज्ञान की परम्परा अनादि होती है, इस विषय का विवरण यहाँ पर उद्धृत 
पंचशिखाचार्य के सूत्र में किया गया है । सब धर्मी त्रिगुणा हें। उनका पुरुष के साथ श्रनादि 
काल से संयोग है इस कारण गुण-धर्म जो बुद्ध्यादि करण तथा शब्दादि विषय हैँ, उनके 
साथ भी पुरुष का अ्रनादि संयोग है । 
पुरुष का बहुत्व तथा प्रधान का एकत्व इस सूत्र में उक्त हुआ हैं ( २२३ तथा ४। 
१६ सू-देखिए) । उस पर वाचस्पति मिश्र कहते हें--“प्रधान के समान पुरुष एक नहीं है। 
पुरुष का नानात्व, जन्ममरण, सुखदुःखोपयोग, मुक्ति, संसार इन सब व्यवस्थाश्रों से (अर्थात्‌ 
युगपत्‌ इस समस्त वहुज्ञान के ज्ञाता बहुत-से ज्ञाता होंगे इस प्रकार की कल्पना . युक्तियुक्त: 
होने से) पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है । जो सब एकत्वज्ञापक श्रतियाँ हें वे प्रमांणान्तर के 
विरुद्ध हैं। द्रष्ट्गण के देशकाल-विभाग के अ्रभाव के कारण श्रर्थात्‌ द्रष्ट्गण देशकालातीत 
हें भ्रथवा 'अम्‌कत्र ये द्रष्टा हैं अ्मुकत्र-वेद्रष्टा हें! ऐसी कल्पना करना विधेय नहीं है, . अतः 
उनको एक कहना युक्त होता हैं । इसी भाव में भक्तिमान्‌ लोग इन सब श्रुतियों की उप- 
पत्ति कर लेते हैं । ( यहाँ पर श्रृति में द्रष्ट्रमात्र का एकत्व उक्त नहीं हुआ है पर “जग- 
दन्तरात्मा' स्रष्टा, रक्षक सथा संहत्तरूप सगुण ईइवर का ही एकंत्व उवत हुभ्रा है। महा- 
भारत में भी कहते हें---'स सर्ग काले च करोति सर्ग संहार काले च तदत्ति भूयः । संहत्य 
सर्वनिजदेहसंस्थं कृत्वाधप्सु शेते जगदन्तरात्मा' । श्रुति भी इन सर्वेभतांतरात्मा को ही एंक 
कहती है । वह द्रष्ट रूप आत्मा नहीं है |) प्रकृति का एकत्व तथा पुरुष का नानौत्व श्ररति- 
द्वारा साक्षात्‌ ही प्रतिपादित हैं। श्रुति ( श्वेताश्वतर ) में कहा है । 'एक रज: सत्व॑ तमो- 
मयी, अ्जा, बहु प्रजासृष्टिकारिणी प्रकृति का कोई एक पुरुष अनुशयन या उपदंशेन करते 
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है. और अन्य एक भ्रज पुरुष मुक्तभोगा ( चरित भोगापवर्ग ) उस प्रकृति का भोग करते 
हैं ।” इस .श्रुतिका श्र्थ ही इस सूत्र-द्वारा अनूदित हुआ है। 


0233. पक ै:स0-3७+७७++-+*५ह डी ्यककारलीआऑनपाई हिकनननननम्काका+++न नमक. 


भाष्यम्‌ [--संयोगस्वरूपा5भिधित्समरेदं सूत्र प्रववते-- 
ररवामिशक्तयो: स्वरूपोपलंब्धिहेतु: संयोग: ॥| २१ ॥ 


पुरुष: स्वामी, दृष्येन स्वेन दर्शनार्थ .संबुक्तः । तस्मात्‌ संयोगाद्‌ दृश्यस्योपलब्धियाँ 
से भोग:, या तु द्रष्टः स्वरूपोपलब्धि: सोउपवर्ग: । दर्शनकार्यावसानः संयोग इति दहन वियो- 
गस्य कारणमुक्तमं । द्शनमदशंनस्थ प्रतिह्ृन्द्वीति अ्दरश्शन - संयोगनिमित्तमक्तम्‌ । नाज्र दर्शन 
मोक्षकारणमदशंनाभावादेव बन्धाभावः स सोक्ष इति । दर्शनस्य भावे वन्धकारणस्यादशनस्थय 
नाश इत्यतो दर्शनज्ञानं केवल्यकारणमक्तम्‌ । | 


.. किड्चेदंसदशन नाम--कि गुणानामधिकार: --१। आाहोस्विद दृशिरूपस्य स्वासिनो 
दर्शित विषयस्य प्रधानचित्तस्थानुत्पादः, स्वस्मिन्दृश्ये विद्यमाने दर्शनाभावः ।---२.। किसर्थ- 
वंत्ता गुणानाम्‌ ।--३ । श्रथाविदद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवीजम्‌ ।--४॥ 
कि स्थितिस्तंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः, यत्र दम॒क्‍तं 'प्रधानं स्थित्यैव वत्तेमानं॑ विकारा- 
करणादप्रधान- स्यात्तथा गत्येव वततमान॑ विकारनित्यत्वादप्रधान॑ स्पादुभयथा चास्य प्रवत्तिः 
प्रंधानव्यवंहार लभते नानन्‍यथा, कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेष समानइचच्चे: ।--५। दर्शन- 
शक्तिरेवादश नमित्येके 'प्रधाभस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्ति/ इति श॒तेः । सर्वबोध्यबोधसमभर्थे: 
प्राकृप्रवृत्ते: पुरुषों न पश्यति, सर्वेकार्यकरणसम्थं दृश्यं तदा न दृश्यत इति ।---६ । उभयस्या- 
प्यदशनं धस इत्येके । तन्न द॑ दृश्यस्य स्वात्मभतमपि पुरुषप्रत्ययापेक्ष दर्शन दश्यधर्मत्वेन भवति, 
तथा पुरुषस्थानात्मभूतमपि दृश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषधर्मत्वेनेवः दर्शनमवभासते ।---७ । दर्शनज्ञान< 
मेंव|दशनसिति केचिदभिदधति ।--5 । इत्येते झञास्त्रगता विकल्पः, तत्र विकल्पबहुत्वमेतत्स- 
बंपुरुषाणांगुणसंयोगे साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ | 


भाष्यानुवाद---संयोगस्वरुप के निर्णय की इच्छा सेयह सूत्र प्रवृत्तित्त ईप्रा है-- 

२३ | संयोग स्वशक्ति तथा स्वामि शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण है, 
प्रैथात्‌ जिस संयोग से द्रष्ठा तथा दृश्य की उपलब्धि होती है वह संयोगविशेष ही, यह. 
संयोग है (१) ॥ सू 
...._. पुरुष स्वामी--स्व“-भूत दृश्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त हैं। उसी संयोग से 
जो दृह्य की उपलब्धि है वह भोग है और जो द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है वह अपवर्म 
है संयोग दश्शन-कार्यावसान है श्रर्थात्‌ विवेक-द्वारा दर्शत काये की परिसमाप्ति होने पर 
संयोग का.भी अ्वसान हो जाता है,.अर्थात्‌ जब तक दर्शन रहता है तब तक संयोग भी. 
भूत: उस दर्शन (विवेक) को वियोग का कारण कहा गया है। दर्शन श्रदर्शन का | 
प्रतिहन्दी . होता है । अदर्शन संयोर्ग का निमित्त कहा गया है। परन्तु यहाँ दर्शन मोक्ष का 


+ 
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(साक्षात्‌) कारण नहीं है। अ्रदर्शनाभाव से ही बन्धाभाव होता है; वही मोक्ष है। दर्शन 
से बन्धकारण श्रदर्शन का नाश होता है इस कारण दर्शन-ज्ञान को केवल्यकारण कहा 
गया है (२)। 
ह यह अदशन क्या है (३)? क्या यह गुण-समूह का अधिकार (कार्य-उत्पादन करने 
वाला सामथ्य) है ?---१ । अथवा दृशिरूप स्वामी के पास शब्दादिरूप तथा विवेकरूप 
विषय जिसके द्वारा दशित होते हैं उस प्रधान चित्त का अनुत्पाद अर्थात्‌ अपने में दृश्य 
(शब्दादि तथा विवेक) वर्तमान रहने पर भी दर्शनाभाव है ?--२ । अथवां गुणसमूह की 
भ्र्थवत्ता है ?7--३। अथवा स्वचित्त के साथ (प्रलय काल में ) निरुद्ध हुई अविद्या ही. 
स्वचित्त की उत्पत्ति का बीज है ?--४। अथवा स्थिति संस्कार के क्षय के बाद गतिसंस्कार 
की अ्रभिव्यक्ति है ? इस विषय पर यह उक्त हुआ है कि 'प्रधान स्थिति में ही वर्तमान 
रहने पर विकार न करने के कारण अप्रधान हीगा, इस प्रकार गति में ही वर्तमान रहने 
पर विकार-नित्यत्व-हेतु से भ्रप्रधान होगा; स्थिति तथा गति इन दोनों प्रकारों से इसकी 
प्रवृत्ति रहने पर ही प्रधान रूप से व्यवहार प्राप्त करता है अन्यथा नहीं करता । अपरापर 
जो कारण होता है, उसमें भी यही विचार प्रयोज्य है ५ | कोई-कोई कहते हैं भ्रदर्शन 
शक्ति ही अदर्शन है । 'प्रधान की श्रात्मस्यापनार्थ प्रवृत्ति' यह श्रुति ही उनका प्रमाण है। 
सर्व-बोध्य-बोध-समर्थ पुरुष प्रवृत्ति से पहले दर्शन नहीं करते हैं; सर्वकार्यकरणसम्थ 
दृश्य को उस समय नहीं देखते हैं ।---६ । दोनों का ही धर्म अरदर्शन है कछ लोग ऐसा 
कहते हैं । इस में (इस मत में) दृश्य के स्वात्मभत होते पर भी पुरुषप्रत्ययापेक्ष दर्शन ही 
दृद्य-धर्म होता है, इसी प्रकार पुरुष के अनात्मभूत होने पर भी दृश्य प्रत्ययापेक्ष दर्शन 
पुरुषधर्मरूप से अवभासित होता है ।---७ । कोई-कोई दर्शन ज्ञान को ही अ्र्दर्शन नाम देते 
हैं ।--5 । ये सब शास्त्रगत मतभेद हैं। श्रदर्शन विषय पर इसी भाँति के बहुत विकल्प 
रहने से भी यह सभी मानते हैं कि 'स्व-पुरुष के साथ गुण का जो पुरुषार्थ-हेतु संयोग है. 
वही संमन्‍्यतः अ्दर्शन है” (४) । हा 
- टीका--२३--( १) संयोग हेतुस्वरूप है, उसका फल 'स्वं'स्वरूप दृश्य तथा 

'स्वामि स्वरूप पुरुष की उपलब्धि है । पुम्प्रकृति का संयोग ही ज्ञान कहलाता है । वह ज्ञान 
दो प्रकार का हे--ध्रान्ति ज्ञान या भोग तथा सम्यक्‌ ज्ञान या अपवर्ग | अतः संयोग से 
भोग श्र अपवर्ग होते हैं, अर्थात्‌ भोग और अपवर्ग-रूप ज्ञानद्वय ही पुम्प्कृति की संयुक्‍ता- 
वस्था होते हैं । भ्रपवर्ग सिद्ध होने पर पुम्प्कृति का वियोग हो जाता है । क्‍ 

. २३-- (२) बुद्धितत्व का साक्षात्कार कर तत्परस्थ पुरुषतत्वमें स्थिति के लिये एक 
बार बुद्धि का निरोध करने के: बाद जब संस्कारवश बुद्धि पुनरुत्थित होती है, तब “पुरुष 
बुद्धि से परे या पृथक्‌ तत्व है! ऐसी जो व्थ्याति या प्रबल ज्ञान होता है, वही दर्शन यानी 
प्रक्त्त विवेक-ख्याति है। वह निरुद्ध बुद्धि के ( जिससे पुरुष-स्थिति प्राप्त होती है ) संस्कार-. 
विशेष की स्मृतिमूलक झुयाति है। भ्रतः उस प्रकार की ख्याति का एकमात्र फल होता है 
बृद्धिनिरोध या पुस्प्कृति का वियोग़ | बुद्धि का भोगरूप व्युत््यान ही भ्रद्शन है, सुतरां 
विवेक-दर्शन-द्वारा भोग की निवृत्ति होने पर अदर्शन या विपरीत दर्शन ( बुद्धि तथा पुरुष 
पृथक होने से भी उनका एकत्वद्शन निवृत्त होता है। वही दृश्यनिवृत्ति अर्थात्‌ पुरुष का 

5 कैवल्य है । श्रतएव विवेकज्ञान परम्पराक्रम से केवल्य का कारण है। क्‍ 
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२३--( ३) अ्रदर्शन-संम्बन्धी ग्राठ प्रकार के विभिन्न-मत शास्त्रकारों ने कहे हैं। भाष्य॑- 
कार ने उनका संग्रह प्रदर्शित किया है । सब लक्षण भिन्न भिन्‍न प्रकार गृहीत हुए हैँं। उनमें चौथा 
विकल्प ही सम्यक्‌ ग्राह्म है। श्रब उन आठ प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे किया जाता है । 

श्ला-गूण का अ्रधिकार ही अ्रदर्शन है। अ्रधिकार का श्रर्थ है कार्यारंभण- 
सामथ्य । गुण समूह सक्तिय रहने से ही उस समय अ्रदर्शन रहता है इस लक्षण में इतना 
सत्य है, देह में ताप रहना ही ज्वर है इस प्रकार लक्षण के समान यह सदोष है । 

ररा--प्र धान चित्त का अनुत्पाद ही अ्रदर्शन है, दृशिरूप स्वामी के निकट जो चित्त 
भोग्य विषय तथा विवेक विषय का दर्शन कराकर निवृत्ति प्राप्त करता है, वही प्रधान 
चित्त है। भोग्य विषय का पार-दर्शन (विवेकद्वारा) तथा विवेक दर्शन होने से ही चित्त 
निवत्त होता है, इस दर्शन से युक्त चित्त ही प्रधात चित्त है। चित्त में ही भोग-दर्शन और 
विवेक-दर्शन इन दोनों का बीज रहता है, उस बीज का सम्यक्‌ प्रकाश न होना ही इस 
मत में अ्रद्शन कहा जाता है। यह लक्षण भी संपूर्ण नहीं है । स्वस्थ रहना ही भोग है' 
इसके समान इस लक्षण में भी कुछ सत्य है । | 

२रा--गुण की भ्रथंवत्ता ही अभ्रद्शन है। अभ्वत्ता श्र्थात्‌ गुण की अ्रव्यपदेश्य 
कार्यजननशीलता । सत्कायंवाद में कार्य और कारण सत्‌ हैं। जो उत्पन्न होगा, वह 
वत्तमान में अव्यपदेश्य रूप से रहता है। भोग तथा अ्रपवर्ग रूप श्र्थ का उस प्रकार श्रव्य- 
पदेश्य भाव में रहना ही गुण की श्रथवत्ता है। वह अर्थ॑वत्ता ही श्रदर्शन है, यह भी कुछ 
सत्य लक्षण है। श्रथ॑वत्ता और ग्रदशन अविनाभावी हैं किन्तु अविनाभावित्व के उल्लेख- 
मात्र से ही संपूर्ण लक्षण नहीं होता । रूप क्या है ?7--जो विस्तृत है। विस्तार और रूपज्ञान 
अविनाभावी होते है, तब भी विस्तार का उल्लेख मात्र ही रूप का लक्षण नहीं है । 

.. डैथा--श्रविद्या संस्कार ही संयोग का हेतु अदर्शन है। ग्रविद्यामूलक कोई वृत्ति 
उठने से उसके पीछे होनेवाली वृत्ति भी अविद्यामूलक होगी, यह अ्रनुभव किया जाता है; 
श्रतः श्रविद्यामूलक संस्कार बुद्धि तथा पुरुष का संयोग घटाता है यह सिद्ध हुआ । पूर्वानूक्रम 
से सोचने पर प्रलयकाल में जो चित्त अविद्यावासित होकर लीन होता है, वही सर्गकाल में 
साविद्य होकर बुद्धि-पुरुष का संथोग घटाता है । इस मत की आगे सम्यक्‌ व्याख्या होगी । 
यह मत ही बुद्धि-पुरुष के संयोग को (अझ्रतः संयोग के सहभावी ग्रदर्शन को भी) समझाने के 
लिये समर्थ है । ु द ॥॒ 

५ वाँ--प्रधाव की गति या वेषम्थ-परिणाम एवं स्थिति या साम्प-परिणाम हैं 
बंयोंकि, यदि गति एकमात्र स्वभाव हो तो विकार-नित्यता होती है तथा स्थितिमात्र स्वभाव 
हो तो विकार नहीं होता । प्रधान के इन दोनों स्वभावों में स्थितिसंस्कार के क्षय से गति- 


संस्कार की अभिव्यक्ति ही (भ्र्थात्‌ उसका समूह* विषयज्ञान ही) अ्दर्शन होती है; यह 


पञु्चम कल्प है। इसमें मूल कारण का स्वभावमात्र कहा गया है, सनिमित्त कार्यरूप संयोग 
का निमित्तभूत पदार्थ व्याख्यात नहीं हुआ । घट क्‍या है ? परिणामशील मृत्तिका का परि- 
णाम विशेष ही घट है--केवल ऐसा कहने से जिस प्रकार घट सम्यक्‌ लक्षित नहीं होता है, 
ठीक उसी प्रकार मूल कारण भी यहाँ सम्यक्‌ लक्षित नहीं हुआ । 

*' ६ ठा--दर्शनशक्ति ही श्रदर्शन है। प्रधान की प्रवृत्ति होने पर समस्त विषय दुष्ट 
होते हूँ, अतः प्रधान-प्रवृत्ति की जो शक्तिरूप अवस्था है वही अ्रदर्शन है.। अ्रदशन एक 
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प्रकार का दर्शन है। वह दर्शन प्रधानाश्रित है और प्रधान-प्रवत्ति की हेतुभत शक्ति हैं । 
अदर्शन, कार्य या चित्तधर्म होता है, उसके लक्षण में मलाशक्ति का उल्लेख करने पर 
वह उतना बोधगम्य, नहीं होता है । ठीक वेसे ही जैसे कि सूर्यालोक-जात शस्य तण्डल है 
कहने से तण्डुल सम्यक्‌ लक्षित नहीं होता । 
७वाँ--दृश्य तथा पुरुष दोनों ही धर्म अदर्शन है। अ्रदर्शन ज्ञान-दक्ति-विशेष है। 
ज्ञान दृश्यगत होने पर भी पुरुष-सापेक्ष है | प्रतः वह पुरुषगत न होकर भी पुरुष धर्म के 
' समान अ्रवभासित होता है। पुरुष की अ्रपेक्षा रहती है श्रतः ज्ञान (शब्दादि तथा विवेक 
ज्ञान) दृश्य तथा पुरुष दोनों ही का धर्म है| सूर्य-सापेक्ष ज्ञान ही दृष्टि होता है' यह जैसे 
दृष्टि का सम्यक्‌ लक्षण नहीं होता वैसे ही अपेक्षत्वमात्र कहने से द्रव्य लक्षित नहीं होता । 
८ वाँ--विवेकज्ञान को छोड़कर जो शब्दादि विषयज्ञान हैँ वही अदर्शन है और 
वही पुम्प्रकृति की संयोगवस्था है । 
सांख्यशास्त्र में ये आठ प्रकार के मत शअ्रदर्शन संबन्ध में देखे जाते हैं। प्रदर्शन > 
नज्‌ + दर्शन । नम्‌ शब्द के छ: प्रकार के अर्थ हं-“- (१) भ्रभाव या निषेधमात्र, जैसे भ्रपाप; 
(२) साद्व्य, जैसे अब्राह्मणा अर्थात्‌ ब्राह्मगसद्श; (३) अन्यत्व, जेसे अमिन्र वा मिन्र- 
भिन्न शत्रु; (४) अल्पता, जेसे अनुदरी कन्या ग्र्थात्‌ अल्पोदरी; (५) अश्रप्राशस्त्य, जेसे 
श्रकेशी श्रर्थात्‌ अ्प्रशस्तकेशी; (६) विरोध; जसे असुर वा सुर-विरोधी । 
इनमें प्रभाव श्र्थ छोड़ के श्रन्य सभी अ्र्थ और एक भाव पदार्थ के स्पष्ट द्योतक 
हैं। जैसे श्रमित्र का अर्थ शत्रु । निषेधमात्र ज्ञापन करने से उसे प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं; 
झौर भावान्तर समभाने से उसे पर्युदास कहते हैं । उक्त आठ प्रकार के मतों में केवल ह्वितीय 
मत प्रसज्यप्रतिषेध होता है, क्योंकि उसमें उत्पत्ति का अ्रभावमात्र कहा गया है। श्रन्य सब 
मत पर्यदास पक्ष में गृहीत हुए हें भ्र्थात्‌ श्रदर्शव शब्द नज्‌ भावाथ में गृहीत हुए हैं । 
२३--(४) उक्त मत समूह (चतुर्थ को छोड़कर) प्रकृति तथा पुरुष के संयोग- 
मात्र को समभाते हैं । वह संयोग स्वभाविक नहीं है । यदि ऐसा होता तो कभी वियोग न 
होता । परन्तु वह नैमित्तिक है । ग्रतः उस निमित्त का उल्लेख ही संयोग की संपूर्ण व्याख्या 
है । श्रविद्या ही वह निमित्त है, जिससे संयोग होता है । 
वस्तुत: गूण के साथ पुरुष का संयोग यह सामान्य हूँ श्र्थात्‌ सभी लक्षणों में 
यह स्वीकृत हुआ है । जभी संयोग होता है, तभी गृुणविकार देखा जाता है। सर्ग काल में 
व्यक्तरूप और प्रलयकाल में संस्काररूप गुणविकार के साथ पुरुष का संयोग सिद्ध होता 
है। श्रतः संयोग वास्तव में स्वबुद्धि तथा प्रत्यक्‌ चेतन का (प्रति पुरुष का) संयोग है। 
यह संयोग अविद्या से पैदा होता है । अतः चतुर्थ विकल्प में जो अविद्या को संयोग का 
कारणभूत अदर्शन कहा गया है, वही सम्यक लक्षण है । सूत्रकार ने यही कहा है । 


भ्राष्यम्‌---यस्तु प्रत्यकृचेततस्य स्वबुद्धिसंयोगः, 


तस्य हेतुरविद्या | २४७ ॥ 
विपययज्ञानवासनेत्यथें: । विपयंयज्ञानवासनावासिता न कायनिष्ठां परुषख्याति बढद्धि 
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प्राप्नोति साधिकारा पुनरावत्तेते । सा तु पुरुषख्यातिपयंवसाना कार्यनिष्ठां प्राप्योति चरितां- 
घिकारा निवृत्तादर्शना, वन्धकारणाभावान्न पुनरावत्तते। श्रन्न कंश्चित षण्डकोपास्यानेत्तो- 
दूघाटयति, मुरधया भाव्यया अ्रभिधीयते षण्डकः, आयंपुत्र ! श्रपत्यवती से भगिनों किलर्थ 
नाहमिति । स तामाह “मृतस्तेःहमपत्प्रमुत्पादयिष्यामीति', तथेदं॑ विद्यमान ज्ञान चित्त- 
'निवृत्ति न करोति विनष्ठं करिष्यतीति का प्रत्याज्ञा। तत्राचार्यदेशीयो वक्ति नन्‌ बुद्धिनिवृत्ति- 
रेव मोक्ष, अ्रदर्शन कारणाभावाद बुद्धिनिवृत्ति:, तच्चादर्शन॑ वन्धकारणं दर्शनान्निवर्तते । तत्न 

'चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः किमर्थमस्थान एवास्य सतिविश्रम्त: ॥ एं४ ॥ 

भाष्यानुवाद्‌ू--प्रत्यक्चेतन के साथ जो स्वबुद्धि संयोग, 

२४- उसका हेतु अ्रविद्या है (१) । सू 

श्र्थात्‌ विपयंय ज्ञानवासना। विपयंयज्ञानवासनावासिता बुद्धि पुरुष ख्याति रूप 
कार्यनिष्ण अर्थात्‌ कत्तव्यता (चेष्टा) का श्रन्त नहीं पाती, श्रतः साधिकार के कारण 
पुनरावत्तेव करती है, और पुरुष ख्याति के पर्यवर्सित होने पर वह बुद्धि कार्यसमाप्ति प्राप्त 
कर लेती है । तब चरिताधिकारा, अ्रदर्शनशून्य बुद्धि बन्धकारणाभाव के कारण और दुबारा 
श्रावत्तेन नहीं करती (२) । इस पर कुछ व्यक्ति (विपक्षवादी) निम्तोक्‍्त षण्डकोपाख्यान- 
द्वारा उपहास करते हैं । एक नपुंसक की मुग्ध पत्नी उससे कह रही है-- भार्य॑पुत्र ! मेरी 

, बहन के सन्तान है, मेरे क्यों नहीं हैं ?' नपुंसक ने पत्नी से कहा कि 'मरने के धाद आकर 
में तैरे पुत्र पैदा करूँगा ।” इस प्रकार जबश्यह विद्यमान ज्ञान ही चित्तनिवत्ति नहीं करता 

| तब वह विनष्ट होकर करेगा इसकी क्‍या आशा ? कोई आझाचा यंकल्प व्यक्ति इसका उत्तर 

देते हैं कि “बुद्धिनिवृत्ति ही मोक्ष है, अ्दर्शनरूप कारण का अपगम होने पर बुद्धिनिवृत्ति 
हो जाती है। यह बन्धकारण गदर्शन, दर्शन से निर्वात्तित होता है । फलत: चित्तनिवृत्ति 
ही मोक्ष है श्रतः उक्त विपक्षवादी का अनवसर मतिविश्रम व्यर्थ हे । * 

टीका--२४। (१) प्रत्यक्‌ चेतन शब्द का विस्तृत अर्थ १२६ सूत्र की टिप्पणी 
में देखिए, प्रतिपुरुषरूप एक एक चित्‌ ही प्रत्यकचेतन हूँ । 

अविद्या का अर्थ विपयंयज्ञान वासना है | विपर्यय का अर्थ है मिथ्याज्ञान । अ्नात्म 
में भ्रात्मज्ञान भादि अविद्या लक्षण में कथित विपयंयज्ञान स्मरणीय हैं। सामान्यतः बुद्धि 
तथा पुरुष के अभेदज्ञान ही बन्धकारण विपर्ययज्ञान है। उस ज्ञान की वासना ही मूलतः 

: संयोग का कारण है। संयोग अनादि है, भ्रतः कोई समय नहीं जब कि संयोग नहीं था। 

' श्रतएवं संयोग की शआ्रादि प्रवृत्ति देखकर उसका कारण निर्णय नहीं होता है। परन्तु वियोग 
जानकर ही संथोग का कारण निर्णय होता है । कुछ खनिज मैनसिल मिला उसकी उत्पत्ति 
स्थान को मेंने नहीं देखा, परन्तु उसका विश्लेषण कर जाना कि वह गन्धक शौर शह्डु धातु 
( आर्सेनिक ) हैं। संयोग के विषय में भी यही बात है । विवेक ज्ञान होने पर बुद्धि, सम्यक्‌ 
निरुद्ध होती है या बुद्धि-पुरुष का वियोग होता है, भ्रतः विवेकज्ञान का विरोधी जो अवित्रेक 
या अविद्या है वही संयोग का कारण है । भाष्यकार ने ऐसा ही दिखाया है । 

विपयंयज्ञानवासना जब तक रहती है, तब तक वियोग नहीं होता'। सम्यक्‌ पुरुष- 
ख्याति होनेपर ही चित्त का काये शेष होता है या वियोग होता हैं; ग्रतएवं पुरुषख्याति के 

: विपरीत जो विपयंयज्ञान है वही संयोग का कारण है । पूर्व संस्कार को हेतु करके ही वत्तें- 


की 


( १६६ ) 


मान विपयंय ज्ञान उदित होता है । पूर्व क्रम से संस्कार अश्रनादि है । भ्तएवं अनादि-विपयये 
संस्कार या श्रनादि विपर्ययज्ञानवासना ही, संयोग का हेतु है । े 
२४--(२) कंवल्यावस्था में दर्शत और अदर्शन सभी निवृत्त होते हें । दर्शन और 
अ्रदर्शन परस्पर सापेक्ष हैं । मिथ्या ज्ञान रहने से चित्त में सत्यज्ञानर्प परिणाम होता है । 
बुद्धि तथा पुरुष पृथक हैं समाहित चित्त के इस प्रकार के साक्षात्कार । (विवेकज्ञान) काल 
में 'बुद्धि' पदार्थ का ज्ञान रहना चाहिये । वही ज्ञान (मेरी बुद्धि है या थी ऐसा) विपर्यय- 
'मूलक है । बूद्धि पदार्थ का ऐसा ज्ञान रहने पर्र चित्त-वृत्ति का सम्यक्‌ निरोधरूप कैवल्य नहीं 
होता है । श्रत: कैवल्य में विवेक-अविवेक कुछ भी नहीं रहता। श्रविवेक, विवेक-द्वारा नष्ठ 
होता है । ऐसा होने से ही चित्त-निरोध या बुद्धि-निवृत्ति होती है । 
अविद्या, अस्मिता, राग आदि समस्त क्लेश, विवेक तथा तन्मूलक परवेराग्य-द्वारा 
नष्ट होते हैं । 'शरीरादि कुछ भी में नहीं हूँ एवं शरीरादि से में कुछ नहीं चाहता हूँ इस 
प्रकार की समापत्ति होने पर अबद्धि सभी दृश्य स्पन्दन शनन्‍्य या निरुद्ध हो जायेंगे येह 
- स्पष्ट है । अतएव विवेक-द्वा रा अविवेक नष्ट होता है, अविवेक नष्ट होने पर चित्तनिवृत्ति 
“ह्ती हैं। विवेक श्रग्ति के समान स्वाश्रय को नष्द करता है । 


». छ .- 5 
भाष्यमू--हेय॑ दुःखं हेयकारणं व संयोगारुयं सनिमित्तमुक्तम्‌ प्रतःपर॑ हानें वक्‍्तव्यस्‌--- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद्दृशे: केवल्यम्‌।। २४५ || 


तस्यादर्शनस्यथाभावाद बुद्धिपुरुबसंयोगाभाव: श्रात्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थ एतद 
. हानम्‌ । तद्दृशे: कैवल्यम्‌ पुरुषस्थासिश्नीभावः पुनरसंयोगो गुणरित्यथ:। दुःखकारण निवत्तो 
..ढुःखोपरमो हांत॑ तदा स्वरूप प्रतिष्ठ: पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ ह 
द भाष्यानुवाद--हेय दुःख, हेय का कारण संयोग तथा संयोग का भी कारण बतला 
चुके हैं | श्रब हान कहा जाता है । 
२५--उसके ( अ्रविद्या के ) श्रभाव से जो संयोगामाव हैं वही हान है, भर वृही 
- द्वष्टा का कैवल्य है ॥ सू ः 
। उुसका श्रर्थात्‌ अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि पुरुष का संयोगाभाव अर्थात्‌ बन्धन 
- की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है यही हान, यही दृशि का कैवल्य अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्री- 
भाव तथा गणों के साथ पुनः श्रसंयोग है। दुःखकारण की निवृत्ति होने से जो दुःख की 
_ निवत्ति है, वही हान है । इस अवस्था म पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ रहते हैं, यह कथित हुश्रा । 
टीका--२५। (१) द्रष्टा के कैवल्य का भ्र्थ है केवल द्वष्टा । द्रष्टा तथा दृश्य का 
संयोग रहने पर केवल द्र॒ष्टा है यह नहीं कहा जा सकता हँ। शका हो सकती है कि कंव॑ल्य 
और भ्रकैवल्य क्या द्रष्टगत भेदभाव हैं ?--नहीं, ऐसा नहीं है । बुद्धि ही निरोधरूप परिणाम 
या पअ्रदृश्यपथ प्राप्त होती है। द्रष्टा का उससे कुछ भी नहीं होता या हो नहीं सकता । यह 
विषय इस पाद के बीसवें सूत्र की दूसरी ठिप्पणी में निवृत किया गया हैँ। पुरुष का 
कैवल्य--यह यथार्थ कथा है, पर पुरुष की मुक्ति--यह औपचारिक कथा हूँ। 


ुसट-न्टममर 





( १७० ) 


भाष्यम्‌-- श्रथ हानस्य कः प्रास्युपाय इति-- 
विवेकख्यातिरविप्लवा - हानोपाय: ॥२६ ॥ 


सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकस्यातिः, सा त्वनिवत्तमिथ्याज्ञानाप्लवते । यदा मिथ्या- 
शान दग्धबीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपदययते तदा विधत क्लेशरजसः सत्त्वस्य परे वशारद्े परस्पां 
वशीकारसंज्ञायाँ वत्तेमानस्य विवेकप्रत्यय-प्रवाहो निम्मंलो भवति | सा विवेकख्यातिरविप्लंवा 
हानस्थोपाय:, ततो सिथ्याज्ञानस्थ. दग्धबोज़भावोपगमः पुनइ्चाप्रसवः । इत्येष मोक्षस्य 
मार्गों हानस्योपाय इति ॥ २६॥ | 


भाष्यानुवाद--हान-प्राप्ति का उपाय क्‍या हैं 
२६--अ्रविप्लवा विवेकख्वाति हान का उपाय है ॥ सू 
बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता- ( भेद- ) प्रत्यय ही विवेकख्याति है, वह अ्रनिवृत्त 
. मिश्या-ज्ञान-द्वारा भग्न हो जाती है (१) । जब मिथ्याज्ञान दग्ध-बीज-भाव तथा प्रसवशून्य 
 श्रवस्था प्राप्त करता है, तब विधृतक्लेशमल बुद्धिसत्व की विलक्षणता या सम्यक्‌ निर्मलता 
होने पर वशीकार-संज्ञक वैराग्य की पंरावस्था में वत्तमान योगी का विवेकप्रत्ययप्रवाह निर्मल 
होता है । यही अविप्लवा विवेकख्याति हान का उपाय होती हैं। उससे ( विवेकख्याति से ) 
मिथ्या ज्ञान की दग्ध बीजभावप्राप्ति तथा पुनः प्रसवशनन्‍्यता होती है । «यही मोक्ष-मार्गं 
- या हान का उपाय है। 
टीका---२६-- ( १) विवेक पहले बहुत स्थानों पर व्याख्यात हुआ है । विवेक का भ्रर्थ 
हैं बृद्धि भर पुरुष. का भेद । तहिषयक जो ख्याति या प्रबल ज्ञान या प्रधान ज्ञान भ्रर्थात्‌ मन 
का प्रख्यात भाव है वही विवेकख्याति हे । 
स्व-प्रथम विवेकज्ञान शास्त्र-अ्वरण से होता है; बाद में वह यूक्तिपूवक मनन-द्वारा 
 दृढ़तर तथा स्फूटतर होता है । योगाज्धों का अनुष्ठान करते-करते वह क्रमश: प्रस्फुट होता 
' रहता है। सम्प्रज्ञात योग या समापत्ति-द्वारा दृश्यविषयक भिथ्या-ज्ञान उत्पन्न होने की 
संभावना जब निवृत्त होती है , तब उसे मिथ्याज्ञान की दग्धबीजावस्था कहते हें, वसा होने 
“ पर एवं दृष्टादुष्टविषयक राग सम्यक्‌ निवृत्त होने पर समाधि-निर्मेल विवेकज्ञान की ख्याति 
होती हैं। यही विवेकख्याति अ्रविप्लवा या भिथ्याज्ञान-द्वारा अ्रभग्ना होने से ही' उसके 
द्वारा हान या दृश्य का सम्यक त्याग सिद्ध होता है। विवेकख्याति के समृय में भिथ्याज्ञान 
. दग्धवीजवत हो जाता है । हान सिद्ध होने पर वे दग्धवीजकल्प विपयंय और विवेकज्ञान 
' दोनों ही विलीन हो जाते है । वही कैवल्य है । । 
विवेकख्याति द्वारा कैसे बृद्धिनिवृत्ति होती हैं यह आगामी सूत्र द्वारा व्याख्यात 
' हुआ है। 


तस्य सप्तधा प्रान्तभमि: प्रज्ञा।। २७॥ 


भाष्यमू--तस्येति प्रत्युदितिख्यातेः प्रत्यास्तायः, सप्तधेति । श्रशुद्धधावरणलमापगमा- 
च्चित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनों भवति, तदबथा--परिकज्ञात॑ 


( १७१ ) 

हैयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ।--.१। क्षोणा हेयहेतवों न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति | ---२। 
साक्षात्कृत॑ निरोधसमाधिता हानम ।-३। भावितों विवेकर्यातिरूपो हानोपायः ।--४ 
इत्येषा चतुष्टयी कार्या विमुक्ति: प्रज्ञाया: । ,चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी ।-- चरिताधिकारा बुद्धि: । 
“ है। गुणा गिरिशिखर क्ठच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभिमुखा: सह 
तेनास्तं गच्छन्ति, न चेषषां विप्रिलीनानों पनरस्त्युत्पाद: प्रयोजनाभावादिति ।--६॥ एतस्थाम- ' 
वस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमल: कषेवली पुरुष इति ।+--७। एता सप्तविधां 
प्रान्तभूसिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुष: कुशल इत्यास्यायते, प्रतिप्रसवेषपि चित्तस्प मुक्त: कुशल इत्येव 
भवतति गृुणातीतत्वादिति ॥ २७॥ 

२७-उनकी ( विवेकस्यातिमान्‌ योगी की ) सात प्रकार की प्रान्तभूमि 
प्रज्ञा होती हैं (१) ॥ सू ही । 

भाष्यानुवाद---उसके भ्रर्थात्‌ उदितख्याति के द्वारा प्रसन्नचित्त योगी के सम्बन्ध में. 
यह शास्त्र में कथित हुआ है । सप्तधथा इति। चित से अशुद्धिरूप आ्रावरणमल का अपगम होने 
के बाद यदि प्रत्ययान्तर उत्पन्न नहीं होता तो विवेकी की सात प्रकार की प्रज्ञा होती है,--- 
(१) समस्त हेय परिज्ञात हो चुके हैं,भौर इस विषय में भ्रन्य परिज्ञेय नहीं है ।---( २) समस्त 
हेय हेतु क्षीण हो चुके हैं और उनकी क्षीणकर्त्तव्यता नहीं है ।--(३) निरोध समाधिद्वारा 
हान साक्षात्कृत हो चुका है ।---(४) विवेकख्यातिरूप हानोपाय भावित हो चुका है। प्रज्ञा की 
ये चारप्रकार की कार्यविमुक्ति हैं, और उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार की हँ--(५) 
बुद्धि चरिताधिकारा हो चुकी है ।--(६) समस्त गुण गिरिशिखरच्युत उपलखण्ड के समान: 
निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रलयाभिमुख हुए है, एवं उस कारण के साथ विलीन हो 
रहे हैं, उन विप्रलीन गुणों का फिर प्रयोजन न रहने के कारण और उत्पत्ति नहीं होगी।-- 
(७) इस अवस्था में ( सप्तम भूमि में ) पुरुष गुशसम्बन्धातीत, स्बरूपमात्रज्योति, अ्रमल 
तथा केवली होता है (, प्रज्ञा-हरा केवल इस प्रकार ही श्रवभासित होते हैं )। इस सप्तओआान्त- 
भूमि प्रज्ञा का अनुदर्शन करनेपर पुरुष को कुशल कहा जाता है । चित्त प्रलीन होनेपर भी 
उसे मुक्त, कुशल कहा जाता है क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता हैँ । 

टीका--२७। ( १) प्रान्तभूमिप्रज्ञा-प्रज्ञा की चरम अवस्था । जिसके बाद और 
तद्विषयक प्रज्ञा. नहीं हो सकती, जिसके होने से तह्विषयक प्रज्ञा की समाप्ति या निवरत्ति होती. 
है वही प्रान्तभूमि प्रज्ञा कहाती हैं । 'जो जानने का है वह जान चुका हूँ, और मेरा जञातव्य: 
नहीं है ऐसी ख्याति होनेपर जो ज्ञाननिधृत्ति होगी वह स्पष्ट है । हक 

. प्रथम त्रज्ञामें विषय के दुःखमयत्व का सम्यक्‌ ज्ञान होकर विषयाभिमृख से चित्त 
संम्यक निवृत्त होता है । 

. द्वितीय प्रज्ञा में क्लेश-क्षय ( लय नहीं ) करते की चेष्टा सम्यक्‌ सफल होने के 
कारण ऐसी ख्याति होती है कि मेरी उस विषय में और कोई कर्त्तव्यता नहीं है । इस प्रकार 
से संयमचेष्टा की निवृत्ति होतीं है । . «५ 

तृतीय प्रज्ञा-द्वारा चरम-गति-विषयक जिज्ञासा निवृत्त होती है, क्योंकि तंब॑ उसका 
सक्षात्कार होता है। इससे आ्राध्यात्मिक गति के विषय में जिज्ञासा निवृत्ति होती है। एक 
बार निरोध-समाधि कर हान सम्यक्‌ उपलब्ब होने से पर्चा तृ योगी को तदलनुस्मृतिपूंक इस 
प्रकार का सम्प्रज्ञान होता है । ? 


( १७२ ) 


चतुर्थ प्रज्ञ--हानोपाय लाभ होने से चित्त में और किसी योगधर्म की भावनीयता 
नहीं रहती । इससे कुशल-धर्मोत्पादन की चेष्टा निवृत्ति होती है । इस चार प्रकार की प्रज्ञा 
का नाम कार्य-विमृक्ति है। चेष्टा-दवारा यह विमुक्ति होती है श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में साधन- 
कार्य इससे परिसमाप्त होता हैं इस कारण इसका नाम कार्यविमुक्ति होता है। अ्रवशिष्ट 
तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चित्तविमुवित ( चित्त से विमुक्ति ) है। कार्यविमृकित 
होने पर ये तीन प्रकार की प्रज्ञा स्वतः ही उदित होकर चित्त को सम्यक्‌ निवृत्त कर देती 
हैं । वही परवेराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा है | वही अग्रया बुद्धि है। बूद्धिव्यापार की वह 
प्रान्त या सीमान्त रेखा है। उसके बाद केवल्य है । ये तीन प्रान्त-प्रज्ञा जेसि--- 

.. पंचम--बुद्धि चरिताधिकारा हुई है अर्थात्‌ भोग तथा श्रपवर्ग निष्पादित हो चुके 
हैं । अ्पवर्ग लब्ध होने पर भोग निवृत्त होता है। भोग का समाप्त करना ही अ्रपवर्ग है। बुद्धि 
द्वारा और कुछ अर्थ नहीं है' इस प्रकार की प्रज्ञा होकर बुद्धि के व्यापार से विरति होती है । 

षष्ठ--बुद्धि का स्पन्दन निवृत्त हो जायगा तथा वह और नहीं उठेगा इस प्रकार का 
आन षठ प्रज्ञा के स्वरूप में होता है । उसमें सब क्लिष्टाक्लिष्ट संस्कारों के अ्पगम से चित्त का 
शाश्वतिक निरोध होगा, उसकी स्फट प्रज्ञा होती है। पर्वत चड़ से बृहत्‌ उपलखण्ड नीचे गिरने 
पर॑ जैसे वह अपने स्थान में फिर नहीं लौटता, उसी प्रकार गुणसमूह भी पुरुष से विच्यत 
होकर प्रयोजनाभाव के कारण भौर संयुक्त नहीं होंगे । यहाँ गुण का श्रर्थ है सुख-दुःख-मोहू 
रूप बुद्धि का गुण, मौलिक त्रिगुण नहीं, क्योंकि वे ही तो मल होते हैं, वे फिर किसमें 
लीन होंगे । 

सप्तम---इस प्रज्ञाबस्था में पुरुष गुणल्सम्बन्ध से धन्य, स्वप्रकाश, अ्रमल, केवली 
प्रस्यात होता है । यहाँ गुण का अर्थ त्रिगूणा हैं। यह कैवल्य नहीं, पर कैवल्य विषयक 
संर्वोत्तम प्रज्ञा है । कंवल्य में चित्त का प्रतिप्रसव या लय होता है; भरत: उस समय प्रज्ञान 
भी लीन हो जाता है। * 

ये सप्त-प्रान्तभूमि प्रज्ञा के बाद चित्त निरुद्ध होने.पर शान्तोपाधिक पुरुष कौ मकत 
कुशल कहा जाता हूँ। इस प्रज्ञा के भावना काल में पुरुष को कुशल कहा जाता है । यही 
जीवन्मुक्ति अ्रवस्था है । जीवन काल में भी जिसे दुःख-संस्पर्श नहीं लगता, उस योगी को 
जीवन्मुक्त कहा जाता है। विवेक ख्याति के बाद जब लेशमात्र संस्कार रहता है और योगी 
प्रान्तभूमि-प्रशा की भावना करते हूँ तब वे जीवन्मुक्त कहे जाते हैं क्योंकि उस समय दुःख* 
कर विषय उपस्थित होने पर भी वे उसका अतिक्रमण करते हैं । विवेक-दर्शन में समापन्‍्न हाँ 
सकने के कारण उनको दुःखसंस्पश नहीं हो सकता; श्रतः वे जीवन्मुक्त होते हैं। निर्माण- 
चित्त भ्रवलम्वबन कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्मक्त हैं । फलत: मक्‍त या दुः:ख- 
संपर् से भ्रतीत होकर भी जीवित रहने से श्रर्थात्‌ सामथ्यं रहने पर भी सम्यक चित्त-निरोध 
कर विदेह कंवल्य को ग्राश्रय न करने से ही योगी को जीवन्मुक्त कहा जाता है “जीवसन्नेव 
विद्वान्‌ विमुक्‍्तो भवति” (४।३० )। 

श्राधुनिक मतों में जो जीवन्मुवित है, योगमत में वह श्रुतानुमानज प्रज्ञामात्र है । 
विविकख्याति-सिद्ध योगी 'भयसे संत्रस्त” नहीं होते या दुःख से विलाप नहीं करते । आधु* 
निंक जीवन्मुक्त्त को गीत, संत्रस्त, शोकात्त या अन्य कुछ होने से या करने से दोष नहीं 
लगता; केवल 'अहं ब्रह्मास्म इस प्रकार. समभने से ही काम चल जाता है। यौगी* 


( १७३ ) 


जीवन्मृक्त कैवलय झौर ऐसे “जीवन्मुकतों' में श्राकाश-पाताल का भेद है, यह कहने कीं 
आवश्यकता नहीं है । 


भसाधष्यमू--सिद्धा भवति विवेकख्याति हीनोपायः, न च सिद्धिरन्तरेण साधन मित्ये- 
तदारभ्यते--- 


' योगाब्नानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्रिशविवेकख्याते: || २८ ॥ 


योगाज्भानि श्रष्टावभिधायिष्याणानि, तेबासनुष्ठानात्‌ पञ्चपर्वागों विपर्ययस्थाज्ञ- 
द्विरूपस्य क्षय: नाश: । तत्क्षये सस्यरज्ञानस्थाभिव्यक्ति:। यथा यथा चर साध्नान्यनष्ठीयन्ते 
तथा तथा तनुत्वभशुद्धिरापदच्यते । यथा यथा च॒ क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानरोधिनी ज्ञान- 
स्यापि दीप्तिविवद्धते, सा खल्वेषा विवद्धि: प्रकर्षमनभवति श्रा विवेकस्याते:--श्रा गणपुरुष- 
स्वरूपविज्ञानादित्यथें: । योगाड्भानुष्ठानमशुद्धवियोगकारणं यथा परशइछेद्स्थ, विवेकख्या- 
तेस्तु प्राप्तिकारण्ण यथा धर्म: सुखस्य, नानयथा कारणम। 

कीति चेतानि कारणनि श्ञास्त्रे भवन्ति, नवेवेत्याह, तदयथा--“उत्पत्तिस्थित्याभि- 
व्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय: । वियोगान्यत्वध्रृतय: कारणज्नवधा स्दृतम्‌”? इति तत्नोत्पत्तिकारणं 
“भनो भवति विज्ञानस्थ, स्थितिकारणं--मनस्तः पुरुषार्थता, दरीरस्पेवाहार इति। अभि 
व्यक्ति कारणं यथा रूपस्थालोकस्तथा रूपज्ञानम्‌। विक्ारकारणं--सनसो विषयान्तरं, 
यथारितः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं---धुमज्ञानमग्निज्ञानस्थ । प्राप्तिकारणं--योगाड्भानुष्ठानं 
विवेकस्याते: । वियोग कारणं--तदेवाशुद्धेः। अन्यत्वकारणं--यथा सुवर्णस्थ सुवर्णकारः। 
एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्यथ अ्रविद्या मूढ्त्वे, देषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । 
धृतिकारणं--शरीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि दशरीराणां तानि च परस्परं सर्वेषां, 
तयंग्योनसानृषदवतानि च परस्पराथंत्वात्‌ । इत्येबं नव कारणानि । तानि च यथासस्भवं 
पदार्थान्तरेष्वपि योज्यानि । योगाज््नुष्ठानन्तु द्विधिव कारणत्व॑ं लभ्षत इति ॥ २८॥ 


« भाष्यानवाद- विवेकख्यातिरूप हानोपाय सिद्धि होता है श्रर्थातूं वह एक प्रकार 
की सिद्धि है; किन्तु साधन के बिना सिद्धि नहीं होती, भ्रतः ये ( योगसाधन के विषय ) 
आ्रारम्भ होते हैं। 

२८-ोगाजु के अनुष्ठान से अशुद्धि-क्षय होने से विवेकस्याति पर्यन्त ज्ञानदीप्ति 

होती रहती है (१) ॥ सू 
. योगाज्भ ८ अ्रभिधायिष्यमाण ( जो अभिहित होंगे ) अ्रष्टसंख्थक हैं । उनके अन- 
प्ठान से पंचपर्व विपयेय-रूप भ्रशूद्धि का क्षय या नाश होता है। उनके क्षय से सम्यक ज्ञान 
की अभिव्यक्ति होती है । ज्यों ज्यों साधनों के अनुष्ठान किए जाते है त्यों त्यों अश्रशद्धि 
तनुता ( क्षीणता ) प्राप्त करती जाती है। अ्रशुद्धि-क्षय के साथ ही साथ क्षयक्रमानसारिणी 
ज्ञानदीप्ति बढ़ती रहती है । जब तक विवेकख्याति या गुण तथा पुरुष का स्वरूपविज्ञान 
मे हो, तब तक ज्ञान बढ़ता रहता है । योगाजु का अनुष्ठान अशुद्धि का वियोग-कारण (२) 


झ् 
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होता है; जैसे परशु, छेदय वस्तु का वियोग-कारण होता है, और वह विवेकख्याति की प्राप्ति- 
कारक है; जैसे कि धर्म सुखका होता हैं वह ( योगाज्भानुष्ठान ) दूसरे प्रकार से कारण 
नहीं होता । 

शास्त्र में नौ प्रकार के कारण कहे गए हैं, उत्पत्ति, स्थिति, श्रभिव्यक्ति, विकार, 
प्रत्यय, आप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा धृति । उनमें मन, विज्ञान का उत्पत्तिकारण है; मन का 
स्थितिका रण पुरुषाथंता है जैसे शरीर का आ्राहार। श्रालोक-रूप का अ्रभिव्यक्ति कारण है 
श्रौर रूपज्ञान रूप का ( श्रर्थात्‌ रूपज्ञान भी रूप के प्रतिसंवेदद का कारण है, उससे 'मैंने 
रूप जाना इस प्रकार की रूपबुद्धि का प्रतिसंवेदन होता है )। मन का विकार कारण 
विषयांतर है जैसे भ्रग्नि पाक्य वस्तु का। धूमज्ञान, अग्वि ज्ञान का, प्रत्यय कारण है । योगाड़ा- 
नुष्ठान विवेकख्याति का प्राप्तिकरण है और वही वियोगकारण अशुद्धि का । सोनार सोने 
को अन्यत्वकारण है वैसे ही एक ही स्त्रीज्ञान के मूढ़त्व, दुःखत्व, सुखत्व तथा माध्यस्थ्यरूप 
अन्यत्वकारण यथा क्रम अविद्या, ढ्वेष, राग तथा तत्तवज्ञान हैं । शरीर इन्द्रियों का और इन्द्रिय 
शरीर का धृतिकाररण है। वैसे ही महाभूत समस्त शरीरों का और वे ( महाभूत ) आपस 
में एक दूसरे के धृतिकाररा होते हैं । पशु, मनुष्य एवं देवता भी परस्पर एक दूसरे के अर्थ 
होने से धृतिकारण हैं । ये नौ कारण हैं। ये यथासम्भव श्रन्य पदार्थों में भी योज्य हें । 
योगाज्ानुष्ठान दो प्रकार से कारणता प्राप्त करता है ( वियोग तथा प्राप्ति )। 


न्‍ (3 

टीका---२८ । (१) क्लेशसमूह या भ्रविद्यादि पांच प्रकार के श्रज्ञान प्रबल रहने से 
भी श्रुतानुमानजनित विवेकज्ञान होता है । परन्तु वे सब अज्ञान-संस्कारों की साधन-द्वारा 
जितनी क्षीणता होती रहती है उतनी ही विवेकज्ञान की प्रस्फुटता होती है। तदुपरांत 
समाधिलाभ पूर्वक सम्प्रज्ञात समापत्ति में सिद्ध होने से विवेक की भी पूर्ण ख्याति होती है । 
इस प्रकार से विवेकज्ञान की स्फुटता होना ही ज्ञानदीप्ति है। “विषयों में राग होना, दुःख का 
हेतु है! ऐसा जानकर भी जो उसके अ्रजन तथा रक्षण में यत्नवान्‌ होते हैं उनका ज्ञान एक 
प्रकार का है, और जो उसे जातकर विषय-संपर्क त्याग करने में यत्नवान्‌ होते हैं उनमें 
तद्विषयक ज्ञान की दीप्ति या स्फुटता होती है, और जो विषय-त्याग कर उनके पुनग्रहरा से 
सम्यक्‌ विरत हैँ, उनका “विषय दुःखमय है' इस ज्ञान की ख्याति या सम्यक्‌ स्फूटता हो चुकी 
है, यह जानना चाहिये । विवेक-ज्ञान के संबंध में भी उसी प्रकार जानिए । 


: ९८ । (२) यम-नियम आदि योगाज् ज्ञान रूप विवेक के क्रिस प्रकार कार्रण हो 
सकते हैं भाष्यकार ने इसी शंका का समाधान किया है कि योगाड़ श्रशुद्धि के 
वियोग कारण हें । " 

... अविद्यादि सभी भज्ञान हीते हैं। योगाज्भानुष्ठान का अर्थ है श्रविद्यादिवश कार्य न 
करना । उससे ( अविद्यादिवश कार्य न करने से ) श्रविद्यादि क्षीण होते हैं और विवेकज्ञान 
की दीप्ति होती है | जैसे द्वेष एक श्रज्ञानमूलक वृत्ति है, हिंसा ही प्रधान द्वेष है । अहिसा 
करने पर उस द्वेषरूप भ्ज्ञान का कार्य रुक जाता है। श्रत: क्रमशः उसके द्वारा विवेकज्ञान 
की झु्याति हो सकती है । इसी प्रकार सत्य-द्वारा लोभादि नाना श्रज्ञान नष्ट होते हैं । 
आसन-अरायाभद्वारा शरीर स्थिर, निरचल, वेदनाशून्यवत्‌ होवेपर “में शरीरी हूँ इंस अवि- 
दया-ख्याति का ह्रास होकर मे ग्रशरीरी' हूँ इस विद्या-भावना की अनुकूलता होती हैँ । इसी “ 


ह 
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प्रकार योगाज़ानुष्ठान विद्या का कारण होता हैं। साक्षात्‌ सम्बन्ध उसके द्वारा-रूप बिपयय- 
संस्कार वियुक्त होता है, ऐसा होने से ही विद्या की ख्याति होती है । 

अ्रशद्धि का अ्रथ केवल अज्ञा ननहीं पर अज्ञानमूलक कर्म है और उसका संचित संर- 
कार है । योगाज्ानुष्ठान का भ्र्थ है ज्ञानमूलक कर्म का आचरण । ज्ञानमूलक कर्म-द्वारा 
अ्रज्ञानमूलक कर्म नष्ट होता है । उससे ज्ञान की सम्यक्‌ ख्याति होती हैँ । ज्ञान की ख्याति 
होने पर अज्ञान नष्ट होता है। अ्रश्ञान भली भाँति नष्ट होने पर बृद्धिनिवृत्ति या कैवल्य होता 
है । इसी प्रकार योगाद्भानुष्ठान कैवल्य का हेतु होता है। 

बहुत-से स्थूलदर्शी व्यवित योग-द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है यह सुनकर बिगड़ बैठते 
हैं। वे कहते है कि अ्रनुष्ठान ज्ञान का कारण नही है। प्रत्यक्ष, श्रनुमान और आगम ही ज्ञान 
के कारण होते है । वस्तुत: इस बात को योगी लोग भी मानते हैं । योगानुष्ठान ज्ञान का 
कारण किस प्रकार होता है यह प्रदर्शित किया जा चुका है । फलतः समाधि परम प्रत्यक्ष है, 
तत्यूवंक विचार ही विवेकज्ञान में पर्यवसित होता है। प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों-द्वारा उपदिष्ट 
. ज्ञान ही मोक्ष-विषयक विशुद्ध आगम होता है । 

योगानुष्ठान, विद्या का कारण है । कारण कहने से ही केवल उपादान कारण नहीं 
समभना चाहिए यह भाष्यकार ने सुस्पष्ट रूप से समभाया हूँ । वस्तुत: मोक्ष का कोई भी 
उपादान कारण नहीं है । बन्ध का अर्थ है गुण तथा पुरुष का संयोग । वाह्य द्रव्य का 
संयोग जिस प्रकार एकदेशीय होता है, अबाह्य पुम्प्रकृति का संयोग उस प्रकार नहीं होता। 
. उसका संयोग “अविविकक्‍त प्रत्यय-मात्र है । वह अविवेक-प्रत्यय के विवेक द्वारा नष्ट होता है। 
योग अशुद्धि का वियोगकारण और विवेक का प्राप्ति कारण है। विवेक-द्वारा अविवेक 
' का नाश होता है, श्रत: इस परम्परा से योग मोक्ष का कारण है । परन्तु संयोग का ज़्से 

कोई उपादान कारण नहीं है, वैसे ही वियोग ( ढुःखवियोग या मोक्ष ) का भी नहीं। 


भाष्यम---तत्न योगाजान्यवधायेन्ते--- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारथारणाध्यानसमाधयोडष्टावड्भानि ॥२६॥ 


यथाक्रममेतेबामनुष्ठानं स्वरूप च वक्ष्यासः ॥२६॥ 


भाष्यानुवाद---यहाँ पर योगाद्भ अवधारित (१) हो रहे हैं-- 

२९--यम, नियम, आसन, प्राणाप्राम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये. 
श्राठ योगाज़ हें। स्‌ 

यथाक्रम इनका अनुष्ठान और स्वरूप बतायेंगे। 

टीका--२९ (१)--दूसरे शास्त्रों में योग के छः भंग कथित हुए हैं। कुछ व्यक्ति 
ऐसी श्रापत्ति व्यर्थ करते हैं । तोड़-फोड़कर कैसे भी योगाड्भर क्‍यों त बनाए जाय॑ँ इन भष्दांगों 
के झन्तुगंत साधनों को अ्तिक्रान्त करने का कोई उपाय नहीं है । 
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महाभारत में भी हैँ “बेदेष चाष्ठगुणिन योगामाहुर्सनीषिण:” अर्थात्‌ मनीषिगण बेदीं 
में योग को अ्रष्टाड़ कहते हैं । 


भाष्यमू--तत्र -- 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयो परिग्रहा यमा: ॥३१०।॥ 


तत्राहिसा सर्वथा सर्वेदासवंभूतानाप्नभिद्रोह: । उत्तरे च यमनियसास्तन्मूलास्तत्सिद्धि पर 
तया तत्प्तिपादनाय प्रतिपाथन्ते, तदवदातरूपकरणायें वोपादीयन्ते । तथा चोक्तं “स खल्वयं॑ 
ब्राह्मणे यथा बतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रभाव क्ृतेभ्यो हिंसादिनिदानेभ्यो 
. निवत्त मानस्तामे वाकदातरूपामहिंसा करोतीति |” सत्य यथार्थे वाइमनसे, यथा दुष्ट 
यथानुमितं यथा श्रुत॑ं तथा वाहमसनइचेति। परत्र स्ववोधसंकान्तये वागुक्ता सा यदि न वंचिता 
अऋान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति, एबा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि 
चेवसप्यभिधोयमाना भूतोपद्यातपरेव स्थान सत्य भवेत्‌ पापसेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्ठं तसः प्राप्नुयात्‌, तस्मात्‌ परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्य ब्रयात्‌ । स्तेयमद्ञास्त्र- 
पूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयभिति। ब्ह्मचर्य गुप्तेन्द्रिय- 
'स्योपस्थस्थ संयभ:। विषयाणासर्जनरक्षणक्षयसद्भहिसादोषदर्शनादस्वीकरणभपरिभ्रह . इत्येते 
थमाः ॥३०॥। 

भाष्यानुवाइ--उन्में--.._ 

३०--अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयें तथा अपरिग्रह ( ये पाँच ) यम हैं। सू 

इनके अन्दर अहिसा (१) सर्वथा , सर्वंदा सर्व भूतों के प्रति अनभिद्रोह है। सत्य 
आदि अन्य यमनियम अहिसामूलक हें। वे अ्रहिंसा-सिद्धि के हेतु होने के कारण अहिंसा- 

प्रतिपादत के ही लिए शास्त्र में प्रतिपादित हुए हैं । अहिंसा को निर्मल करने के लिए ही वे 

. ( सत्यादि ) उपादेय होते हैं । कहा भी है ( श्रृति में ) 'वे ब्रह्मवित्‌ जिल्न प्रकार 
ब्रतों का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार ( उन ब्रतों द्वारा ) प्रमादकृत हिंसामूलक कर्म से 
निवत्तमान होकर उसी अश्रहिसा को निर्मल करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ व्यवित के समस्त आच- 
रण अहिसा को निर्मल बना देते हैं!। यथाभूत अर्थयुक्त वाक्य और मन ही सत्य (२) 
हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हुआ है, उसी प्रकार का वाक्य और मन 
' अर्थात्‌ कथन और चिन्तन । अपने ज्ञान की संक्रान्ति के लिए दूसरे से वाक्य कहते हैं वे 
: वाघय यदि वज्ञक या भ्रान्त या श्रोता के पास अर्थशून्‍्य न हों (तो वे वाक्य सत्य होते हैं)। 
. वे वाक्य सर्वेभूत के उपघातक न होकर उपकाराथं प्रयक्त होना चाहिये, क्योंकि वाक्य 
“ कहने पर यदि किसी को उपघात॒क हो जाय तो वह सत्यरूप पुण्य नहीं परन्तु पाप ही होता 
“हैं| उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान, पृण्यसदुश वाक्य-द्वारा ढुःखमय तम या निरय का लाभ 
होता हैं। भ्रतएव विचारपूर्वक स्वभूतहितजत्तक , सत्य वाक्य ही कहना चाहिये । स्तेयः का 
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(३) अर्थ है अशास्त्रपूवंक (अवैधरूप से ) दूसरे की वस्तु लेना; अस्तेय--अस्पृहारूप 
स्तेय-प्रतिषेध । ब्रह्मचर्य--गुप्तेन्द्रिय रूप से उपस्थ का संयम (४) श्रर्जन, रक्षणा, क्षय, 
सज्ज शौर हिसा- विषयक इन पांच प्रकार के दोषों को देखकर उनका ग्रहण न करना (५) 
प्रपरिग्रह है। ये ही यम है । 

टीका--३० । (१) भाष्यकार ने अ्रहिसा का सुस्पष्ट विवरण दिया है। श्रृति 
कहती हें “ भा हिस्पात्सबभृतानि ४ केवल प्राणिपीड़ा को त्यागना ही अहिंसा नहीं है, परन्तु 
प्राणियों के प्रति मैत्रिब्आादि सदभाव का पोषण भी है सर्वथा वाह्म-विषयक स्वार्थपरता 
न त्यागने से अहिसा का आचरण संभव नहीं होता | दूसरे के मांस से अ्रपने शरीर के 
तोषण-पोषण की इच्छा हिंसा का प्रधान निदान है, श्रौर बाहरी सुख खोजनें से अ्रवश्य ही 
दूसरे को पीड़ा देना अ्रवश्यंभावी होता है। अन्य को डराना, परुष वाक्य से मर्म छेंदना 
इत्यादि सभी हिसा है। सत्यादि- हारा लोभद्वेषादि-स्वार्थंपरतामूलक वृत्ति क्षीण होते रहने 
के कारण अन्य सब यम तथा नियमों के साधन अहिंसा को ही निर्मल करते हैं । 

बहुतों का बिचार है कि जब जीवन-धारणार्थ प्राशणि-हत्या अ्रवध्यंभावी होती है तब 
अहिसा-साधन कैसे संभव होगा ? अहिसा-साधन का मूलतत्त्व समभने के कारण ही इस 
भाँति की शंका उठा करती है । योगभाष्यकार कहते हें “नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवति' 
(२।१५), अतः देह-धारण करने से प्रारिपीड़ा अवश्यंभावी है। ऐसा जानकर (१) देह- 
धारण न करने के उद्देश्य से ही योगीगण योगाचरण करते हैं, यह प्रथम अ्रहिसा साधन है । 
(२) यथाशवित श्रनावश्यक स्थावर तथा जद्भम प्राणियों की हिसा से विराम द्वितीय साधन 
हैं। (३) प्राणियों में यथाशकिति ऊँचे प्राणियों को दुःख न देना तृतीत अ्रहिसा-साधन है । 

फलतः हिसा या प्राशिपीड़न, करता, जिघांसा, देष श्रादि जिन दूषित मनीभावों से 
जाती हे उन्हें त्यागते रहना ही अहिसा है.। किसी में ऋ्रतादि दूषित भाव न हो और यदि 
उसके किसी कर्म से उसके माता पिता भी निहत हो जाँय तो उस कर्म को व्यवहारतः या 
परमार्थतः हिंसा नहीं माना जाता है। हिसा में तारतम्य है । पितामाता का या संतान की 
हिंसा करना और दुश्मन का बध करना एक प्रकार का अपकर्म नहीं है । कितनी अधिक 
ऋ्रतादि दुष्ट प्रवृत्ति रहने पर लोग पिता आदि की हिंसा कर सकते हें ? हृदय की दुष्ट 
प्रवृत्तियों के तारतम्य से हिंसादि अपकर्म का भी तारतम्य होता है। अ्रतः आदमियों को 
मारना ओर तिनका तोड़ना समान हिंसा नहीं है, और परुष वाक्य से पीड़ा देना तथां प्रीरिं- 
बध करता भी समान हिसा नहीं है । प्रारा, प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, श्रत: प्रारिनाश 
सबसे प्रवल हिसा हूँ। उसमें भी प्रधान होती है पितामाता आदि की हिंसा, उसके बाद 
दोस्त रिश्तेदारों की, उसके बाद साधारण आरादमियों की, उप्तके बाद दुश्मनों की, उसके बाद 
उपकारी जानवरों की, उसके बाद जानवरों की, उसके बाद अ्रपकारी जानवरों की, उसके 
बाद साधारण पेड़ों की, उसके बाद श्रपका रक पेड़ों की, उसके बाद भक्ष्य कपेड़ों की, उसके बाद 
भक्ष्य खेती की, उसके बाद अदृश्य प्रारियों की हिसा क्रमशः मृदुतर होती है। ऐसे ही 
 झाततायि-बध तथा वृक्षादिनाश साधारण लोगों के लिए दोषावह हिंसा नहीं मानी जाती है 
क्योंकि साधारण लोग जिस अवस्था में हें उसमें वे उस प्रकार के कर्म से अधिकतर द्षित 
नहीं होते । कृमि स्वेद भोजन करने से और क्या दूृछित होगा ? इसी लिए मनुजी कहते हें 
कि भांसादि भक्षण में दोष नहीं है, क्योंकि वह्‌ प्राणियों की प्रवृत्ति है, पर उससे निवृत्ति 


( १७८ ) 


होने से महाफल होता है। जैसे स्याही से कपड़े में और स्याही डालने से वह अधिक मैल 
नहीं होता, वैसे ही प्रवृत्तिपंक में मगन मनृष्य मांसादि भोजन या क्षेत्रादि कर्षण से और 
प्रधिक क्‍या अ्रपुण्य होगा ? तब किन्तु साधारण ब्रतादि-धर्मकर्म-द्वारा इस से निवृत्त होने पर 
महाफल होता है। | 

यह तो साधारण लोगों की बात है योगियों के लिये अहिसादि का सावेभौम महा- 
ब्रत ग्राचरणीय है । श्रतः वे जहाँ तक हो सकता है श्रहिसादि के आचरण की चेष्टा करते 
हैं। प्रथमतः वे मनृष्यजाति की यहाँ तक कि ग्राततायी की भी हिसा नहीं करते तथा जानवर 
के प्रति भी पथासम्भव अहिसा अथवा अति मृदु हिसा ( जेसे सर्पादि को डरा के केवल 
भगाना ) करते है । द्वितीयतः व्यर्थ स्थावर प्राणियों का मी उत्पीड़न नहीं करते । देहधारण 
के लिए कोई कोई शीर्णपत्रादि भोजन करते हैं भ्रथवा भिक्षात्र से ही देहधारण करते हें । 
प्राचीन काल में यह नियम था ( अरब भी आर्यावत्ते में किसी किसी स्थान स्थान पर है ) 
कि गृहस्थ कुछ अधिक अन्न पाक करें और उसका एक भाग अ्रभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्म- 
चारीको दें। “सन्यासी ब्रह्मचारी च पक्वान्त स्वासिनावुभो ।” सनन्‍्यासी यद्च्छया विचरण करते 
करते किसी गृहस्थ के घर पर मधुकरी लें तो उनको उसमें अ्न्नधटित हिंसादोष नहीं 
होता । मनू जी और भी कहते हें पादक्षेपादि में जो अ्रवश्यभावी हिंसा होती है संन्‍्यासी 
उसके क्षालनार्थ कम-से-कम बारह बार प्राणायाम” करें। इसी प्रकार योगी 'लोग मृदुतम 
प्रवस्यंभावी हिसा करते हुए भी अहिसाधर्म को प्रवर्धित करने के पश्चात्‌ योगसिद्धि द्वारा 
देह धारण से नित्य विमुक्त होकर समस्त प्राणियों के श्रहिसक होते हैं । देश, काल तथा 
ग्राचार-भेद से प्राचीन काल के समान अच्छा अवसर न पाने से भी अहिसा के इन तत्त्वों को 
दृष्टि करके यथाशवित अहिसा का आ्राचरण करते जाने पर हृदय हिसादोष से मुक्त होता 
है और योग के अनुकूल होता है। अ्रवश्यंभावी कुछ हिसा न छोड़ सकते से भी “में योग-द्वारा 
प्रनंत काल के लिए सर्व प्राणियों का अहिसक हो सक्‌” इस प्रकार विशुद्ध अहिसा-संकल्प- 
द्वारा उस दोष का वारण हो जाता है, क्‍योंकि हृदयशुद्धि ही योगांग का उद्देश्य है । 


३०--(२) सत्य । जो विषय प्रमित हुआ्ना है, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप करने 
की चेष्टा ही सत्यसाधन होता है। परपीड़क सत्य वाच्य या चिन्त्य नहीं होत।; जैसे-- 
पराये यथार्थ दोष का कीत्तेन कर पर को पीड़ित करना अथवा शअसत्यमतावलंकिाण नाश 
प्राप्त हो. इस भाँति की चिन्ता करना । 


सत्य के विषय में श्रुति है--सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । “'सत्येन पन्‍्था विततो देव- 
यान: । इत्यादि । सत्य-साधन करने में पहले मौन या अ्रल्प भाषिता का श्रभ्यास करना 
पड़ता है । भ्रधिक बातें कहने से अनेक असत्य कथा।प्रायः कही जाती हैँ । मन को सत्यप्रवण 
करने में काव्य, गल्प, उपन्यास आदि काल्पनिक विषयों से विरत होना पड़ता है । बाद में 
झुपारमा्थिक सत्यसमूह त्यागकर केवल पारमा्थिक सत्य या तत्त्वसमूह का चितन करना 
पड़ता है । 

साधारण मनुष्यों के चित्त में आत्मिक चितन में सदा लगे हुए रहने के कारण 
तात्त्विक सत्य की चिता मन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती । श्रतएव साधारण व्यक्ति गला 
उपमा प्रकृति मिथ्या-प्रपंच-द्वारा सद्रिषय का किचित्‌ ग्रहण करते हैं । लड़के से पिता कहता 
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है “सच बात बोल नहीं तो तेरा सिर तोड़ दूँगा” “अप्रद्वमेघसहसों च॒ सत्यंच तुलवाघृदम” 
इत्यादि श्रलीक उपमा से सत्य का उपदेश साधारण मानव के लिए काम देता है । 

सम्यक्‌ सत्याचरणशील योगी के लिए उस भाँति का उपदेश या चिंतन काम नहीं 
देता है । वे समस्त काल्‍्पनिकता और अ्रलीकता छोड़कर वाक्य तथा मन को केवल तत्त्व- 
विषयक एवं प्रमितपदार्थ विषयक करते हैं। कल्पनाविलास न छोड़ने से प्रकृत सत्यसाधन 
कठिन होता है । सत्य कहने से जहाँ पर दूसरे का श्रनिष्ट होता है वहाँ पर मौन विधेय है । 
सदुद्देश्य के लिए भी असत्य अ्रकथनीय है। अर्थ सत्य (“नरों वा कुजरो वा” के समान) 
अधिकतर हेय होता है। भ्रान्त तथा प्रतिपत्तिबन्ध्य वाक्य-द्वारा ही अ्रर्थ-सत्य कथित 
होता है । द 

३० (३)--जो अदत्त या धर्मतः श्रप्राप्प होता है उस प्रकार के द्रव्य का ग्रहण 
स्तेय कहाता है | उसे त्यागकर मन म उस प्रकार की स्पृह्ठ न उठनेवाला जो निस्पृह भाव- 
विशेष है वही अस्तेय है । अचानक मिलने से या निधि को पाने से उसे ग्राह्म नहीं 
करना है, क्योंकि वह परस्व है । कोई योगी पव॑त पर रहते हों उनको यदि वहाँ एक मणि. 
भी मिल जाय तो; वह भी उनके ग्रहणयोग्य नहीं होती, क्योंकि पर्वत राजा का है अतः 
वहाँ को सभी वस्तुएं राजा के अधिकार में हें | फलतः जो निजस्व नहीं है उस प्रकार के 
द्रव्य का ग्रहण न करना एवं उस प्रकार के द्रव्य में स्पह्या त्यागने की चेष्टा ही अस्तेयसाधन 
कहलाता है । इस विषय पर श्रुति है (ईश) जेसे---'मा गुधः कस्यस्विद्धिनम । 

३०--(४) ब्रह्मचये - गुप्तेन्द्रिय  चक्षु आदि समस्त इन्द्रियों को रक्षा करके श्रर्थात्‌ 
भ्रब्रह्मचर्य के विबय से समस्त इन्द्रियों को संयत करके, उपस्थसंयम करना ही ब्रह्मचर्य है । 
केवल उपस्थसंयममांत्र ही ब्रह्मचय नहीं कहलाता । स्मरणं कीत्तिंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभा- 
षणम्‌ । संकल्पोष्ण्यवस्तायशच क्रिपानिष्पत्तिरेव च। एतन्मेथुनमष्टांगं प्रवदन्‍न्ति सनीषिणः। 
विपरीत बरह्मचर्समनुष्ठेयं सुमुक्षभि/ ॥ इस प्रकार अष्ट भ्रश्नह्मचर्यवज्ज॑ंन ही ब्रह्मचर्य कहलाता 
है | अन्नह्म चर्य की चिन्ता मन में उठने पर ही उसे दूर फेंक देना चाहिए । कभी उसको टिकने 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य कदापि सिद्ध नहीं होता | ब्रह्मचयं के लिए मिताहार 
आवश्यक है । प्रचुर घी-दूध श्रादि भोगी के लिये सात्त्विक आहार होते हैं, योगी के लिए 
नहीं । मिताहार तथा मितनिद्रा द्वारा शरीर को कुछ क्लिष्ट रखना ब्रह्मचारी के पक्ष में 
आ्रावश्यक होता है । तत्वूबेक अब्रह्मचर्य का श्राचरण भलीभाँति त्यागकर तथा मन को काम्य- 
विषयक संकल्प से शूल्यकर उपस्थेन्द्रिय को मर्महीन करने से, तभी ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है । 
श्रब्रह्मचारी को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, इस पर श्रुति भी है---सत्येन लक्यस्तपसा 
होष आत्मा सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचयेणनित्यम ( मुंडक ) । में जीवन में कभी अन्नह्मचर्य न करूँ 
इस प्रकार का संकल्प करना तथा उस प्रकार के संकल्प-द्वारा 'जननेन्द्रिय सूख जाना' इस 
प्रकार जननेनिद्रिय के मर्मस्थान पर निष्क्रियता की भावना करने से ब्रह्मचर्य में सहायता 
होती है । 

०--(५) विषय के श्रर्जन से दुःख, रक्षण से दुःख, क्षय होने से दुःख, संग करने 
से संस्कार-जनित दुःख तथा विषय-ग्रहरणा से भ्रवश्यंभावी हिंसा और तज्जनित दुःख होता 
है, इन सब दुःखों को समभकर दुःख से मृक्ति चाहने वाले पहले विषय त्यागते हैं बाद में 
झौर विषय ग्रहण नहीं करते । केवल प्राणधारण के उपयुक्त द्रव्यमात्र ही स्वीकार योग्य 
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होता है । श्रुति बोलती हैं त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः ।” बहुत द्रव्य के स्वामी होकर 
उसे परार्थ में नहीं लगाना स्वार्थपरता और परदुःख में सहानूभूति का अभाव है। 
योगी लोग निःस्वार्थपरता की चरम सीमा में जाना चाहते हैं, अतः उनके लिए 
भलीभाँति भोग्य विषय का त्याग ग्रावश्यक होता है । मान लो कि तुम्हारे पास 
प्रयोजन से अ्रतिरित धन है और कोई दु:खी व्यक्ति झ्राकर तुमसे उसे माँगता है यदि तुम 
नहीं देते तो तुम स्वार्थपर तथा दयाहीन हो । इस कारण योगिगरण पहले ही निजस्व परार्थ 
में त्यागते हें और बाद में प्राणयात्रा्थ आवश्यक द्रव्य के अतिरिक्त श्रौर ग्रहण नहीं करते । 
प्राणधारण न करने से योगसिद्धि-द्ारा दोष की सम्यक्‌ निवृत्ति न होगी, श्रतः प्राणधारण 
के उपयोगी भोग्य का ही परिग्रह करते हैँ । भ्रधिक भोग वस्तु का स्वामी बनने से योगसिद्धि 
दरहो जाती है। 


भाष्यमू--तै तु-- 


जातिदेशकालससयानवच्छिज्ना: सावभोमा महात्रतम ॥ ३१ ॥ 
तत्राईहिसा जात्यवच्छिन्ना--भत्स्यबन्धकस्य मत्स्येब्देव नान्‍्यत्न हिसा। सेव देशाव- 
चिछन्ना--न तीर्थेहनिष्पासीति | सेव कालावच्छिन्ना--न चतुदईहयां न पुण्ये-हुनि हनिष्यामीति । 
- सैव त्रिभिरूपरतस्य समयावच्छिन्ना--देवब्राह्मणार्थ तवान्‍्यथा हनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां 
यूद्ध एवं हिंसा नान्यत्रेति । एभिज्जातिदेशकालसमपैरनवछिन्ता अ्रहिसादयः सर्वथेव परिपाल- 
नीयाः, सर्वभूसिषु सर्वविषयेषु सर्वेथेवाविदितव्यभिचाराः सावंभौमा महात्रतमित्यच्यते ॥ ३१ ॥ 
' भाष्यानुवाद--वे ( यमसमृह ) तो-- 
३१। जाति, देश, काल और समय से अनवच्छिन्न होकर सार्वभौम होने पर 
महाब्रत होते हैं (१) ॥ स्‌ 
जात्यवच्छिन्ना अहिंसा का उदाहरण है मछस्रों की मत्स्यगत हिस्सा और अन्य-जाति- 
गत भ्रहिंसा । भ्रर्थात्‌ उनकी हिंसा केवल आ्राजीविकार्थ मत्स्यों तक ही सीमित »हो और 
प्रन्यत्र वे अ्रहिसक हों तो यह जात्यावच्छिन्न अहिसा होगी । इसी प्रकार देशावच्छिन्न अ्रहिसा है 
तीर्थ में हतत नहीं कहूँगा' इत्यादि । कालावच्छिन्न अहिसा है--चतुईशी में या पुण्य दिन में 
हनन नहीं कहंगा' इत्यादि । यह अभ्रहिसा जाति देश-काल से अवच्छिन्न न होकर भी समयाव- 
च्छिन्न हो सकती है। जैसे दिव-ब्राह्मण के लिए हिसा करूँगा श्रत्य किसी प्रयोजन से नहीं ।' 
भ्रथवा क्षत्रियों के युद्ध में ही हिसा करना ( कर्तव्य की दृष्टि से ) अ्रन्यत्र न करता यह 
समयावच्छिन्न अहिसा है ।। इस प्रकार जाति, देश, काल तथा समय-द्वारा अरवच्छिन्न या 
सीमित न कर श्रहिसा, सत्य प्रभूति का सावंभौम परिपालन करना उचित है। सर्व भूमि में, 
सर्वे-विषय में, सर्वथा व्यभिचारशून्य या सार्वभौम होनेपर यमसमूह को महात्रत 
कहा जाता है । ४ 


हो 


ढीका--३१। (१) सभी धार्मिक व्यक्ति अहिंसा का कुछ न कुछ भ्राचरण करते है, 
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पैर योगिगण उनका परिपूर्ण रूप से आचरण करते हैं। इस प्रकार से श्राचरित यमसमूहू 
सार्वभौम होते हैं तथा महात्रत कहे जाते हैं । 

समय का अर्थ है कत्तंव्य के लिये नियम, जैसे अ्रज्जुन ने क्षत्रिय कर्तव्य की दृष्टि से 
युद्ध किया । यह समयवश हिसा है । योगी लोग स्वथा और सर्वत्र हिसादि का वर्जन 
करते हैं । यहाँ पर भाष्य सुगम है । 


छ 


शोचसन्तोषतप:स्कध्यायेश्वरम्शिवानानि नियमा: | ३२॥ 


भाष्यमू--तत्र शौच॑मृज्जलादिजनित मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्मम्‌। श्राभ्यन्तरं 
चित्तमलानासाक्षालनस्‌ । सन्‍्तोषः सपल्लिहितसाधनादधिकस्थानुपादित्का । तथपः हन्द्रसहनम, 
दन्द्रशरव जिधत्सापिपासे झोतोष्णे स्थानासने काणष्ठमेमाकारमौने थे। ब्रतानि, चेव॑यथायोगं 
कृच्छचाल्रायणसान्तपनादीनि । स्वाध्यायः मोक्षशास्त्राणामध्ययत् प्रणयजपों वा। ईदेवर- 
प्रणिधानं तस्मिन्परमगुरो सर्वकर्म्मापंणणं, “शय्यासनस्थो5थ पथि त्रजन्वा स्वस्थ: परित्षीण- 
वितकजाल: | संसारबीजक्षयमीक्षमाण: स्यान्ित्यमुक्तोड्मृतमोगभागी |” यज्रेदमुक्त 
“तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्च” इति ॥ ३२॥ 

३२ । शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईरवर प्रणिधान ये नियम हूँ । सू 

भाष्यानुवाद----उनमें मृज्जलादिजनित और मेध्य आहार प्रभूति जो शौच हैं वे वाद्य 
हैं। आइयन्तर शौच चित्तमल का क्षालन (१) है। सन्‍्तोष (२)--सब्विहित साधन (केवल 
प्राणधारण योग्य उपलब्ध साधन) से अधिक साधन के ग्रहण में इच्छाशून्यता । तपस 
(३)--६नदसहन । दन्द यथा--क्षुधा और पिपासा, शीत और उष्ण, स्थान (स्थिरावस्थान) 
और शासन, काष्ठमौन और आकारमौन । कृच्छ, चार््घायण, सान्‍्तपन इत्यादि ब्रत समूह 
भी तपस कहे जाते हैं। स्वाध्याय ( ४ )--मोक्षशास्त्राध्यवन अथवा प्रणव जप । ईर्वर 
प्रशिधान ( ५ )--परम गृूरु ईश्वर को सर्वे-कर्म का अर्पेण, ( जसे कहा भी है ) 'शब्यां 
या आज्ञन पर रहते हुए अ्रथवा राह चलते हुए 'आत्मस्थ तथा परिक्षीण-वितके-जाल योगी 
संसार-वीज को क्षीयमाण निरीक्षण करते करते नित्य मुक्त श्रर्थात्‌ नित्य तृप्त और अमृत 
भोगभागी हों । इस विषय में सूत्रकार ने भी कहा है उस से ( ईदइवर प्रसिधान से ) 
प्रत्यक चेतनाधिगम एवं अन्तरायसमूह का अ्रभाव होता हैं । (१। २६ सूत्र) । 

टीका--३२ । (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचयादि में सहायता आती है । पृतियुक्ति 
जान्तव पदार्थ के आराप्राण से अस्फुत्तिजनक (3०590४६०) भारीपन होता है । श्रतः लोग उत्ते- 
जना चाहते हैं श्र तदर्थ वे उत्तेजक शराब आदि पीते हें जिससे इन्द्रियों में उत्तेजना श्रा 
जाती है । अभ्रतएव अश्ुचि व्यक्ति का चित्त मलिन तथा शरीर योगोपयोगी कर्मण्यता से 
शून्य होता है। अतः शरीर और आवास निर्मल रखना तथा मेध्य आहार करना योगी का 
कत्तंव्य है । अ्रमेध्य भ्राहार द्वारा शरीर में गब्रशुचि पदार्थ जाने से मन में मलिन भाव 
श्ाते हैं। सड़े हुए दुर्गन्धित नशीले, अ्रस्वाभाविक रूप से शरीर यन्त्र के लिए उत्तेजक पदार्थ 
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भ्रमेध्य कहे जाते हैं । उतका संसर्ग या श्राहार अविधेय है । मादक द्रव्य के सेवन से कभी 
चित्त की स्थिरता नहीं होती । योग में चित्त को वशीकृत करना पड़ता है। मादक द्रव्य 
उसे वशीक्षत नहीं होने देते, श्रतः वे योग के शत्रु हैं। चरक में भी ठीक यही कहा है---प्रेत्य 
चेह च यच्छेपस्तथा मोक्षे व यत्परम्‌ | मनःसमाधो तत्सवंसायत्तं सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ मदन सन- 
सब्चायं संक्षोभ: क्रियते महान्‌ । श्रेयोभिविप्रयुज्यन्ते मदान्धामद्य लालसा:॥४ २४ श्र: । 
अर्थात्‌ परलोक और इहलोक में जो हितकर तथा परम श्रेय: है वे सब देही को मन की 
समाधि द्वारा ही प्राप्त होते हैं । परत्तु मद्य से मन में अत्यंत संक्षोभ हो जाता है । मद्य से जो 
अंध है तथा मद्य में जिनकी लालसा है श्रेयः से विमृक्‍त होते हैं । 

मद (गवे), मान, असूय आदि चित्तमल को क्षालल करना आभ्यन्तरिक शौच है। 

३२--(२) सन्‍्तोष । किसी इष्ट पदार्थ के प्राप्त होने 'से जो तुष्ट, निर्रिचत भाव 
होता है उसकी भावना कर सन्‍्तोष को आयत्त करना पड़ता है। पश्चात जो प्राप्त 
किया है वही पर्याप्त है'--इस प्रकार की भावना से उक्त तुष्ट श्रौर निश्चिन्त भाव में 
ध्यान लगाना पड़ता है । यही सन्‍्तोष का साधन है। सन्‍्तोष के संबन्ध में शास्त्रोक्ति है. कि 
जैसे 'काँटे से बचाने के लिए समस्त भूतल चमड़े से नहीं ढका जा सकता किन्तु जूते पहने 
जा सकते हें वैसे ही 'समस्त काम्य विषय पाकर सुखी होऊ ऐसी इच्छा से सुख नहीं 
हो सकता, परन्तु सन्‍्तोष के द्वारा हो सकता है । ययाति ने कहा है--“'न जातु कामः कासा- 
नामपभोगेन शास्यति । हविषा क्ृष्णवत्सेव भूय एवाशिवर्धते।' अ्रन्यत्न--सर्वत्र सम्पदस्तस्य 

सन्तुष्ट यस्य सानसम्‌ । उपानद्गृढ़पादस्य तनु चर्मास्तृतेव भूः ॥ 

३२--(३) तप (।२।१ सूत्र की टिप्पपी-द्रष्टव्य । ) केवल काम्य विषय के लिए 
तपस्या करना योगांग नहीं होता । श्रुति में कहा है, 'न तन्न दक्षिणा यब्ति नाविद्वांसस्तप- 
स्विनः। जो अल्पमात्र दुःख से घबराते हैं, उनके द्वारा योग-सिद्धि होने की आ्राशा नहीं । 
श्रत: दुःखसहिष्णुतारूप तपस्या द्वारा तितिक्षा-साधन करणीय हैं । शरीर कष्टसहिष्ण होने 
पर एवं शारीरिक सुख के श्रभाव में मन विकृृत न होने पर ही योग-साधन में उत्तम 
ग्रधिकार होता है । 

काष्ठमौन ८ वाक्य, श्राकार तथा सद्धेत से भी कुछ न जानना, आकारमौन * भ्राकार 
आदि-ह्वारा विज्ञापन करना, पर वाक्य न बोलना | मौन-द्वारा वुथा वाक्य, परुष वाक्य आदि 
न कहने की सामर्थ्य होती है । सत्य कथन में सहायता होती है । गालीसहना, श्रथितः-संकोच 
ग्रादि भी सिद्ध होते हें ! 

क्षुत्पिपासा सहन करने से क्षुधादि से सहसा ध्यान में विष्च नहीं होता। आ्ासत़् से 
शरीर की निवचलता होती हैं ऋृच्छादि ब्रतसमूह पापक्षय के लिए आवश्यक होने से ही 
करणीय हैं, अन्यथा' नहीं । 

३२-- (४) स्वाध्याय-द्वारा वाक्य एकतान होता है । उससे एकतान-भाव-सहितत 
भ्रथंस्मरण में अनुकूलता होती है। मोक्षश्ञास्त्राध्ययच से विषयचिन्ता क्षीण, परमार्थ में 
रूचि और ज्ञान बढ़ता है । 

२२--(४) प्रशान्त ईश्वर-चित्त में श्रपने चित्त को स्थापित कर अर्थात्‌ आत्मा या 
तनिजकी ईश्वर में तथा ईश्वर की निजम़ें भावना कर सबब॑ अपरिहार्य चेष्टा मानो उन ही के 
द्वारा हो रही हैं, प्रत्येक कर्म में इस प्रकार की भावता करना श्रर्थात्‌ कर्म का फल की 


( (८३ ) ० 


ग्राकांक्षा भी त्यागना ईदइब्नरार्थ सर्व कर्मारपपण है । उसी प्रकार निश्चिन्त साधक दयन- 
आसन आ्रादि सब कार्यो में निज को ईश्वरस्थ या शांतस्वरूप जानकर करण वर्ग की निवृत्ति 
की अपेक्षा शरीर-यात्रा का निर्वाह कर जाते हैं | चिद्रप ईइवर का आत्म-मध्य में चिन्तन 
करते हुए योगी को प्रत्यकचेतन का अधिगम होता है ( १२६ सूत्र द्र॒ष्टव्य )। ईश्वर को 
विस्मृत कर कोई कम करने से उस समय ईर्वर में कर्म का समर्पण नहीं होता । वह सम्पूर्ण 
अ्रभिमान पूर्वक हो होता है। "में श्रकर्तता हू” एसी भावना तथा हृदय या भ्रन्तर्बाह्य में ईश्वर का 
स्मरण करते हुए कोई भी कर्म करना तथा “उस कर्म का फल योग या निवृत्ति की और 
जाय' इस प्रकार के चितन-द्वारा समस्त कर्म और कर्म फल ईइ्वर को समपित होते हूँ । 


भाष्यमू---एतेषां यमनियमानाम्‌ू-- 


वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३३॥ 


यदास्य ब्राह्मणस्य हिसादयों वितर्का जायेरन ह॒निष्याभ्यहमपकारिणम्‌, अनुतमपि 
वर्ष्यामि, श्रव्यमप्यस्थ स्वीकरिष्यासि, दारेषु चास्थ व्यवायोी भविष्यामि, परिग्रहेष्‌॒ चास्य 
स्वामी भविष्यामीत्येवमुन्मागं प्रवणवितकेज्वरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌--- 
घोरेषु संसाराज्ट्रारेषु पच्यमानेन सया दशरणामुपागतः सर्वेभूताभयप्रदानेत योगधर्मः, सर 
खल्वहं त्यक्त्वा वितर्कान्पुनस्तानादयानस्तुल्यः इ्ववत्तेत इति भावयेत्‌ । यथा बवा वाम्तावलेही 
तथा त्यक्तस्थ पुनराददान इत्येबमादि सृत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

भाष्यानवाद-इन यमनियमों की-- 

३३--वितक द्वारा बाधा होने पर, प्रतिपक्ष की भावना करना । सू 


इस ब्रह्मविद को जब हिसादि वित्त होते हैं, कि में अपकारी का हनन करूँगा, 
असत्य वाक्य कहँगा, इसकी चीज लूगा, इसकी दारा के साथ व्यभिचार कहूँगा, इन सब 
वस्तुओं का स्वामी होऊँगा' तब ऐसे श्रतिदीप्त उन्मार्गप्रवणा वितर्कज्वर द्वारा बाध्यमान होने 
पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे जैसे,--घोर संसार-अंगार से जलते हुए मेंने सर्वभूत में 
प्रभय-दान कर, योग-धर्म की शरण ली है। वही में वितर्क-समूह त्याग कर फिर उन्हीं को 
ग्रह्म करने से कुत्तों जैसा आचरण कर रहा हूँ ।' जैसे कुत्ता वान्त वस्तु को भी चाट जाता 
है भ्रर्थात्‌ उगले हुए अन्न को खा जाता हैं, वैसे ही त्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना भी वसा ही 
है इत्यादि प्रकार से प्रतिपक्षभावन अ्रन्य सूत्रों में युक्त साधनों में भी करे । 


टीका--३३ । (१) वितर्क - भ्रहिसादि जो दशविध यम तथा नियम हें उनके विरुद्ध 


कर्म, जैसे - हिंसा, अनुत, स्तेय, श्रब्नह्म चर्य, परिग्रह और अशौच, असन्‍्तोष, श्रतितिक्षा, वृथा 
कन्नन, हीन पुरुष के चरित्र की भावना या अनीइ्वरगुण की भावना । 


*. ( (८४ ) 


वितकों हिंसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवका मृदुमध्याधिमात्रा 
दु:खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ सू 


भाष्यमू--तत्र हिंसा तावत्कृता कारिताध्नुमोदितेति तिधा। एकेका पुनस्त्रिधा, 
लोभेन---सांसचर्मा थेव, कोघेन--अपकृतमनेनेति, मोहेन--धर्मो मे भविष्यतीति । लोभकोध- 
गेहाः पुनस्ञिविधाः सुदुमध्याधिमात्रा इति | एवं सप्तविशतिभेदा भवस्ति हिसाया: । सूदु- 
मध्याधिसात्राः पुतस्त्रिधा, मुदुमदुः मध्यमुदुः तीव्रमुदुरोीति तथा मृदुमध्यः सध्यसध्य: तीत्रसध्य 


इति तथा मुदुतीब्रः मध्यतीद्रः अधिमात्रतीत्र इति एक्मेकाशीतिभेदा हिसा भवति सा पुततियम- 
विकल्पसमच्चयभेदादसंख्येया प्राणभद्भेदस्थापरिसंस्येयत्वादिति । एबसनतादिव्वपषि योज्यम्‌ । 


ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्‍तफला इति प्रतिपक्षभावनं दुःखमज्ञानञ्चानन्तफलं 
येबामिति प्रतिपक्षमावनम्‌ । तथा च हिसकः: प्रथम तावद्‌ वध्यस्थ वीयेसाक्षिपति, ततः दास्त्रा- 
दिनिपातेन दुःखयति, ततो ,जोविताइपि मोचयति । ततो बोर्याक्षेपादस्थ चेतनाचेतनमपरकर्णं 
क्षीणवीर्य भवति, दुःखोत्पादान्तरक तियेकप्रेतादिब दुःखमनुभवति, जीवितव्यपरोपणा- 
व्प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वत्तेमानों मरणभिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वा- 
त्कथंचिदेवोच्छूवसिति । यदि च कथडिचत्‌ पुण्यादपगता ( पृण्यावापगता इति पाठान्तरम्‌ ) 
हिंसा भवेत्‌ तत्र सुखप्राप्तो भवेदल्पायुरिति। एक्सनृतादिष्वपि योज्यं तथासम्पवम्‌ । एवं 
वितर्काणां चामुमेवानुगतं विषाकसनिष्द भावषन्त वितकेंषु सनः प्रणिदधीत । प्रतिपक्षमावना- 
द्वेतोहेया वितर्का: ॥ ३४ ॥ 

३४---हिंसा, भ्रनुत, स्तेय इत्यादि वितर्क कृत, कारित तथा अनुमोदित होते हैँ; क्रोध, 
लोभ तथा मोह-पूर्वक आचरित एवं मृदु, मध्य तथा अधिमात्र होते हे । वे श्रनन्त दुःख और 
प्रतन्‍्त अज्ञान के कारण हैं । यही प्रतिपक्षमावन है (१) ॥ 

भाष्यानुवाइ--उनम हिसा कृत, कारित तथा अनुमोदित इस प्रकार त्रिविध है । 
इन तीनों में प्रत्येक फिर त्रिविध है । लोभ पूर्वक, जैसे कि मांसचर्म के लिए; कधपूर्वक 
जैसे कि इसने मेरा अपकार किया हे, अत: यह हिंसा है! और मोह पूर्वक जेसे कि 'हिसा 
( पशुबलि ) से धर्माचरण होगा! । लोभ, क्रोध और मोह भी त्रिविध हँ--मृदु, मध्य तथा 
ग्रधिमात्र । इस प्रकार हिसा सत्ताईस प्रकार की होती है। मृदु, मध्य तथा अधिमात्र भी 
पुनः त्रिविध हें--मृदु-मुदढु, मध्य-मूदु और तीब्र-मृदु; मृदु-मध्य, मध्य-मध्य और तीज-मध्य; 
मदु-तीत्र, मध्य-तीज और ग्रधिमात्र-तीत्र । इस प्रकार हिसा इक्यासी प्रकार की है। वही 
हिसा फिर तियम, विकल्प और समुच्चय भेद से असंख्य प्रकार का है, क्योंकि प्रारिगत' भेद 
भी अश्रपरिसंख्येयः हैं । इस प्रकार की विभाग-प्रणाली अनुत, स्तेय आदि में भी योज्य है । 

ये सब वितक अनन्त दुःख-अ्ज्ञान फलक हूँ इस प्रकार की भावना प्रातिपक्षभावना 
है। श्रर्थात्‌ अ्रनन्त दुःख और अनन्त श्रज्ञान वितर्कों के फल हें! इस प्रकार की प्रतिपक्ष- 
भावना । इसके साथ ही हिसक पहले वध्य का वीये ( बल ) नाश करता है ( वन्धनादि- 
पूर्वक ); बाद में शअस्त्राघात से दुःख देता हैं फिर जीवन-विमुक्त करता है । तदनन्तर बध्य क्षा 
वीर्याक्षेप करने के कारण हिसक के चेतनाचेतन ( करण और शरीरादि ) उपकरण 
क्षीण वीय॑ ( दुर्बल ) हो जाते हें, दुःख-प्रदान के फलस्वरूप हिसके को नरक-तियंक्‌-प्रेतादि« 
य्ोनियों में दुःखानुभव होता है। प्राण का विनाश करने से हिंसक व्यवित प्रतिक्षण जीवन- 


( १८४५ ) 


नाशकारक मोह-मय रुग्ण अ्रवस्थादि में वत्तमान रहकर मरने की इच्छा करते हुए भी उसे 
दुःखविपाक की नियत-विपाक-वेदनीयता के कारण ( २ ) किसी प्रकार केवल जीवित ही 
रहता है और यदि किसी पुण्य से हिसा का अपगम भी ( ३ ) हो जाय, तो सुखप्राप्ति 
होने पर भी श्रल्पायु होता है । ( यह युक्ति-शैली ) श्रनत-स्तेय आदि में भी यथासंभव 
योज्य है । वितकंसमूह के इस प्रकार केः अवश्यंभावी श्रनिष्ठ फल का चिंतन कर मन को 
वितक में और अधिक निविष्ट नहीं करना चाहिए। प्रतिपक्ष-भावना-द्वारा वितकंसमह हेय 
( त्याज्य ) किए जा सकते हैं । 


टीका--३४ | (१) कृत 5 स्वयं किए हुए। कारित - किसी के द्वारा कराये हुए । 
अनुमोदित - मौन या प्रकट स्वीकृति दिए हुए । प्राणी को स्वयं पीड़ा देना कृत हिसा है । 
मांसादि खरीदना कारित हिसा है । शत्रु, अपकारी या भग्रंकर किसी प्राणी की पीड़ा या 
वध में मौन या प्रकट स्वीकृति देना अनुमोदित हिंसा है ।तुमने साँप मारा, बहुत श्रच्छा किया 
यह अनुमोदना है। इस प्रकार के हिंसा झ्रादि फिर क्रोधपूर्वक, लोभपूर्वक या मोहपूर्वक 
( जेसे--भगवान्‌ ने भक्षणार्थ पशुंश्रों की सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक ) 
आ्राचरित होते हैं । | 
कृत, कारित, अनुमोदित एवं क्रोध, लोभ, मोहपूर्वक भ्राचरित हिसादि समस्त वितकी 
.फिर मृदु, मश््म और अ्रधिमात्र ( प्रबल ) होते हैं और इस प्रकार हिंसादि प्रत्येक वितर्क 
इकक्‍्यासी प्रकार का हे । 
फलत: सर्वथा अ्णुमात्र भी हिंसादि दोब न हों यह योगियों का कत॑व्य हैं । तंभी 
विशुद्ध योगधर्म का प्रादुर्भाव होता है । ' 
३४--( २) नियतविपाक वेदनीयता के कारण भश्रर्थात्‌ वह दुःख जिस हिसाकर्म का फल 
है वह कर्म सम्पूर्ण रूप फलवान्‌ होगा या हुआ है, अतः उस दुःखदायक कर्म का फल जब 
तक समाप्त न हो जाय, तब तक जीवन भी समाप्त नहीं होता । ह 
३४--( ३) “पुष्यादपगता” और “पुण्यावापगता” ये दो प्रकार के प्राठ ,हैं'। पुण्या- 
वापगता का अथ हूं प्रबल पुण्य के साथ आवापगत या फलीभूत । उससे-हिसा का फल भली- 
भाँति विकसित नहीं हो पाता, परन्तु वह उसके द्वारा अल्पाय होता है । अपगत का अर्थ 
यहाँ नाश नहीं, परन्तु सम्यक्‌ फलीमत न होना है। 5 


सका कलपपमममभ >> कनन- जप... फपपनलन#.. आप-मास फजभमकवमके, 


भाष्यमु--यदास्यस्युरप्रसवर्धर्माणस्तदा . _तत्कृतमैदवर्ययोगिण: -- सिद्धिसूचकं 


अहिंसाप्रोष्ठायां तत्सबन्निंधो वेरत्याग: ॥ ३५॥ 
- सब प्राणिनां भवति-॥ ३५ 0 मै 3. हे | 
_ भाष्यान॒वाद--जब ( प्रतिपक्ष भावना द्वारा ) योगो के हिसादि वितंक संमूह अ्रप्रे- 


( १5६ ) 
सैवधर्मा (१) अर्थात्‌ दग्ध-बीज-कल्प हो जाते हैं तब तज्जनित ऐड्वर्य योगी की सिद्धि का 
सूचक होता है, जैसे -- 

२३५--अ्रहिसा प्रतिष्ठित होने पर तत्सब्विधि में सब प्राणी निर्वैर होते हैं ॥ सू० 

टीका--३५॥ (१) समस्त यम तथा नियम समाधि द्वारा या उसके निकटस्थ ध्यान 
द्वारा प्रतिष्ठित होते हैँ । ईश्वर-प्ररिधान की प्रतिष्ठा तथा समाधि सहजन्मा हैं । हिंसादि 
वितक भी सूक्ष्मानुसूक्ष्म रूप से ध्यान बल से ही लक्ष्य होते हें और ध्यान बल से ही वे चित्त 
से विदृरित होते हैं। उच्च ध्यान ही यमनियम की प्रतिष्ठि का हेतु होता है । 

बहुतों का विचार हैं कि पहले यम, फिर नियम, इत्यादि क्रम से योग का साधन 
करना पड़ता है । यह सम्पूर्ण श्रान्ति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याह्ारान्‌- 
कूल धारणा का अभ्यास पहिले से ही करना चाहिये, धारणा पुष्ट होने से ध्यान बनता है 
श्रौर उसके बाद ध्यान से ही समाधि बन जाती है । साथ ही साथ यम नियम आदि प्रति- 
ष्ठित तथा आसन आदि सिद्ध होते रहते हैं । 

यमनियम की प्रतिष्ठा का अर्थ है वितकैसमूह की अप्रसवधर्मता । जब हिंसादि वितर्क 
चित्त में स्वतः या किसी उद्बोधक हेतु से और नहीं उठते, तभी अहिंसा आदि प्रतिष्ठित हुए हें 
ऐसा कहा जा सकता है । 

मेसूमेरिजम्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का सामान्य उत्कर्ष करके मनुष्य और जानवरों को 
बैशीकृत किया जा सकता है । जिन योगियों की इच्छाशक्ति इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि 
उसके द्वारा वे प्रकृति से हिंसा को सम्पूर्णतया दूर कर चुके हैं, उनकी सन्निधि में प्रारिगण 
उनके मनोभाव से भावित होकर हिसा छोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता । 


'(.026980७७-४७१७००७ फैडनेम+ कर ू.७पक ना का) ०००++-रयक०, 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।। ३६ ॥ 


भाष्यमू--धार्भिको भूया इति भवति धामिकः, स्वर्ग प्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति, 
भ्रमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६४ 


३६--सत्य प्रतिष्ठित होने पर (१) वाक्य क्रियाफलाश्रयत्वगूण से युक्त 
होता है । सू० दे 

भाष्यानुवाद--धामिक हो जाओ” कहने से धामिक होता है, “स्वर्गप्राप्त करो” 
कहने से स्वर प्राप्त करता है । सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति के वाक्य श्रमोघ होते हैं । 

टीका--३२६ । (१) सत्यप्रतिष्ठाजनित फल भी इच्छा शक्ति द्वारा होता है। 
जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ विषयक होते हें--प्राणरक्षार्थ भी जो अ्रयथार्थ बोलने 
का विचार नहीं करते---उनकी वाक्यवाहित इच्छाशक्ति' भ्रमोष होगी, यह *भ्रसंदिग्ध है । 
सि9970०४० 8788०80#07 द्वारा रोग, मिथ्यावादित्त्व, भयशीलता प्रभूति भाग जाती हैं, 
हमने भी ऐसी परीक्षा की है । उम्र क्षेत्र में जेसे वश्य व्यक्ति के मन में अचल विश्वास 
उत्पन्न होता है और उसके रोगादि दूर होते हैं, वैसे ही परम उत्कृष्ट इच्छाशक्ति योगी के 


( १८७ ) 


मन में उत्पन्न होकर सरल अरुद्ध नल में जल प्रवाह के समान सरल सत्य वाक्य-द्वारा वाहित 
होकर श्रोता के हृदय पर आधिपत्य कर लेती है । इससे श्रोता में उस वाक्य के अनुरूप भाव 
प्रबल होते हैं भ्रौर उसके विरुद्ध भाव दुर्बल । इस प्रकार 'घारमिक हो जाओो' कहने से धारमिक 
प्रकृति का आपूरण होकर श्रोता धार्मिक बनता है । 'जल मिट्टी हो” इस प्रकार का वाक्य 
सत्यप्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं होता। श्रतः सत्यप्रतिष्ठ योगी क्षमता के बहिर्भूत व्यर्थ 
संकल्प छोड़ देते हैं । जो वाक्याथ समभते हैं उत्ती प्राणी के ऊपर सत्यप्रतिष्ठाजनित शक्ति 
काम करती हैँ । ” 


हे 


'केसकाकधसाकात «>> छाएताकभमर-ऋक भफल: टिता-+न++लम-3७०आ ४०; ६७७३४५६४००॥ालक के, 


धअस्तेयप्रतिष्ठायां सबरक्नोपस्थानम्‌ || ३७ ॥ 
भाष्यमू--सर्वदिस्थान्यक्स्योपतिष्ठन्ते रत्वानि ॥ ३७ ॥ 


३७। भ्रस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सर्वे रतन उपस्थित होते हैं ॥ सू० 

भाएयानुवाद--सवंदिक्स्थित सभी रत्न उपस्थित होते हैं (१) । 

टीका--३७ । (१) भ्रस्तेय की प्रतिष्ठा द्वारा साधक का ऐसा निस्पृहभाव मुखादि 
से विकौर्ण होता है कि उसको देखने से ही प्राणी उन्हें श्रतिमात्र विश्वासयोग्य मानते हें और 
इस कारण दानी व्यक्ति अपनी अपनी श्रच्छी वस्तुएँ उसे भेंट कर अपने को छतार्थ करते हैं । 
इस प्रकार के योगी के पास (योगी अनेक स्थानों का पर्यटन करे तो) नानादिक्स्थित रत्न 
(अच्छी अच्छी वस्तुएँ) उपस्थित होते हैं । योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उसको परम 
आइवासस्थल जानकर चेतन रत्नसमूह स्वयं उनके पास भरा सकते हैं, पर श्रचेतन रत्न 
समूह दाताश्रों के ही द्वारा उपस्थापित होते हैं । जिस जाति के श्रन्दर जो उत्कृष्ट होता 
है वही रत्न है । । 


'सृतकारमतमभाकाानकलई डरिपकआ++२७म....हं९:२७॥वभा०क पा पम्प -ररिककार 


ब्रह्मचरयप्रतिष्ठायां वीयलाभ: ॥ ३८ ॥ 


भाष्यमू--यस्य लाभादप्रतिघान्‌- गुण्पनुत्कषंयति, सिद्धअंच विनेयेषु ॒ज्ञानभाधातुं 
समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥। 


- ३८ । ब्रह्मचंय की प्रतिष्ठा होने पर वीयलाभ होता है । सू० 
भाष्यानुवादू--जिसकी प्राप्ति से अप्रतिघ गुणसमूह (१) भर्थात्‌ अखिमादि उत्कर्ष 
पाते हैं और सिद्ध (ऊहादि-सिद्धि, संपन्न होकर) , शिष्यों के हृदय में ज्ञान श्राधान करने 
में समर्थ होते हूं। 


( (८८ ) 


“5 टीका--३८। (६१) श्रप्रतिध गुण _ प्रतिधातशून्य वा व्याहतिशून्य ज्ञान, क्रिया 
झौर दावित अर्थात्‌ भ्रिणमा श्रादि । भ्रब्रह्मच्य से शरीर के स्वाय आदि- सब की सारहानि 
होती है । वृक्षादि भी फलित होने के बाद निस्तेज होते हँं--यह देखा जाता है। ब्रह्मचर्य 
द्वारा सारहानि रुद्ध हो' जाने के कारण वीयलाभ होता है । उससे क्रमशः श्रप्रतिध गण का 
उपच्य होता है, और ज्ञानादिलाभ में सिद्ध होकर उस ज्ञान को शिष्य के हृदय में आहित 
करने की सामथ्य होती है। श्रब्रह्मचारी का ज्ञानोपदेश शिष्य के हृदय में आहित नहीं होता 
जसे दुर्बंल धानष्क द्वारा प्रक्षिप्त शर से केवल चर्ममात्र विद्ध होता है । 

सिर्फ इन्द्रिय कार्य से विरत रहकर आहार-निद्रादिपरायण होकर जीवन बिताने से 
ही ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होती । स्वाभाविक नियम से जो देहियों में देहवीज उत्पन्न-होते 
हैं उन्हें धृति-संकल्प, भ्राहारनिद्रादिका संयम तथा काम्यविषयक संकल्प त्याग द्वारा रुद्ध करने 
से ही ब्रह्मचय साधित और सिद्ध होता है । 


+ 
छा ] 


अपरिग्रहंस्थेय्य जंन्मकथन्तासम्बोध: ॥ ३६ ॥ 


भाष्यमू--प्रेस्प भवंति । को»हमासं, कथमध्मासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदं, के वा 
भेविष्याम:, कथ्थ वा भविष्याम इति, एव्मस्य पुर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपा- 
ब्रत्तेते | एता यम्रस्थेयं सिद्धयः ॥ ३९ ॥ ह 


३९। अ्रपरिग्रहस्थेयें से जन्मकथन्ता का ज्ञान होता हैँ ॥ सु० 


भ्ष्यानुवाद--योगी के पास प्रादुर्भूत होता है (१)। में कौन था श्रौर क्या था ? 
यह शरीर क्या है ? कंसे यह हुआ ? भविष्यत्‌ में क्या क्या होऊँगा ? किस प्रकार होऊँगा? 
( इसका नाम जन्म कथन्ता है ) | योगी को इस प्रकार श्रतीत, भविष्यत और वत्तंमान 
के आत्मभाव की जिज्ञासा यथास्वरूप ज्ञानगोचर होती है । पूवेलिखित सिद्धियाँ यमस्थैयं में 
प्रादुभत होती हैं । 

५ टीका--३६। (१) शरीर के भोग्य विषय में अपरिग्रह-द्वारा तुच्छता-्ञार्न होने से 
शरीर भी परिग्रह स्वरूप ऐसा जान पड़ता है। अतएवं वियय और शरीर से मन का अलगाव 
होता हैं । इस पृथक्‌ भाव का प्यान करने से जन्मकथन्ता-सम्बोध होता है । वर्त॑माष में 
शरीर तथा विषय के साथ घनिष्ठता जनित मोह ही पूर्वापर ज्ञान का प्रतिबन्धक हैं । शरीर 
को सम्यक्‌' स्थिर और निश्चेष्ट करने. पर जिस प्रकार शरीर-निरपेक्ष दूरदर्शनादि ज्ञान होते 
हैँ उसी प्रकार भोग्य विषय के साथ शरीर भी 'परिग्रहमात्र है” ऐसी ख्याति होनेपर आत्मा 
( निज ) का पृथक्त्व का बोध तथा शारीर मोह से ऊपर हो जाने के कारण जन्म- 
कथन्ता का ज्ञान होता है । : 


( श्यर ) 
भाष्यसू--तियसेषु वक्ष्याभः -- 
'शौचास्खाड्जजगुप्सा परेस्संसगे:॥ ४०॥॥ 


स्वाड्रे जुगुप्सायां शौचमारभमाण: कायावद्यदर्शी कायानभिष्वड्भी यतिर्भवति । किच 
पररसंसग: कायस्वभावावलोकी स्वसपि कार्य जिहासुम ज्जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशद्धि- 
सपह्यन्‌ कथ्थ परकायरत्यन्तमेवाप्रयतेः संसूज्येत ॥। ४० ॥ 


भाष्यान वाद--निथयम की सिद्धियाँ कहेंगे-- । 

४०। शौच से अपने शरीर में जुगृप्सा या घृणा एवं पर के साथ असंसर्ग ( वत्तियाँ 
सिद्धि होती हैँ ) । सू० 

अ्रपने शरीर में जुगृप्सा वा घणा होने से शौचाचरणशील योगी कायदोषदर्शी और 
शरीर में प्रीतिशन्य होते हें। पर के साथ संसर्ग में अनिच्छा होती है, ( क्‍योंकि ) काय- 
स्वभाव-दर्शी और स्वकीय शरीर में हेयता-बद्धि-यंक्त व्यक्ति अपने शरीर को मज्जलादि 
से क्षालन करते हुए-भी जब शुद्धि नहीं देख पाते, तब अत्यन्त मलिन परकाय के साथ कैसे 
संसर्ग करगे (१) । 


ना 


टीका--४० । ( १ ) स्वशरीर का शोधन करते करते स्वशरीर में जुगृप्सा तथा 
पराये शरीरूके साथ संसर्ग में श्ररचि होती है । जानवर खाने का अभिनय कर तथा चाट 
कर प्यार जताते हैं । मनुष्य भी पुत्रादि का चुम्बनादि कर पशतुल्य खाने के अभिनय के 
समान प्यार जताते हैं। शौच द्वारा ऐसा पाशव प्रेमः हट जाता है। मेंत्रीकरुणादि योगी के 
प्रेम हैं । वे इनच्द्रियस्पृहा से (5०४४प्रथ05) शून्य हैं। स्त्री-पुत्रादि के आसंग'ः की लिप्सा 
शौच प्रतिष्ठा द्वारा सम्यक दूर हो जाती है । 


.. आाष्यमू--किच । 


के 


रूत्वशुद्धिसोमनस्येकाग्ग्येन्द्रियजया त्मद्शनयोग्यत्वानि च|। ४१॥ 


भवन्तीति वाक्यहेषः । शचे: सत्वशद्धिस्ततः सोमनस्थं तत ऐकार्प्येयं॑ तत इन्द्रियजय- 
स्ततव्चात्मदशनयोग्यत्वं बद्धिसत्वस्थ भवति । इत्येतच्छौचस्थैर्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 

भाष्यानुवाद-इसके श्रतिरिक्त -- 

४१ । सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्रय, इन्द्रियजय तथा आत्मदर्शनयोग्यत्व ( सिद्ध 
होते है ) । 

जो शुचि है उसकी सत्त्वशुद्धि अर्थात्‌ उसके अन्तःकरण की निर्मलता होती है, 
उससे ( सत्त्वशुद्धि से ) सौमनस्य श्रर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का लाभ होता 
है.। सौमनस्य से ऐकाग्रय होता है ; ऐकाग्रूय से इन्द्रियजय होता है ; इन्द्रियजय से बूद्धि 
सत्त्व की आत्मदर्शन क्षमता होती है (१) । ये नव शौचस्थैय से प्राप्त होते हैं । . 


( १६० ) 


टीका--४१ । (१) मद-मान आसंगलिप्सादि दोष मन से सम्यक्‌ दूर होने पर मन 
में शुचिता या अपने तथा पराये शरीर पर जुगुप्स्नवश शरीर से विविक्तता का वोध होता 
है, शारीरभाव-द्वारा अ्रकलूषित यह अ्रवस्था ही आ्राभ्यन्तर शौच है। आभ्यन्तर शौच से 
चित्त की शुद्धि या मदमानादि दृषित विक्षेपमल की अल्पता होती है, उससे चित्त में सौमनस्य 
या आनन्दभाव ( शरीर में भी सात्त्विक स्वाच्छन्य ) श्राता है । सौमनस्थ के 
बिना' एकाग्रता की संभावना नहीं होती है । एकाग्रता के बिना इन्द्रियातीत आत्मदर्शन भी 
संभव नहीं होता । 


सनन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४३ ॥ 


भाष्यम---तथा चोक्तम्‌ “यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्यं सहत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
सुखस्पते नाहँतः षोड़शीं कलाम इति ॥ ४३ ॥ 


४२ । सन्‍्तोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है ॥ सू ० ५ 


भाष्यनुवाद--इस पर उक्त हुआ है “इहलोक में काम्य-वस्तु का जो उपभोगजनित 
सुख है भ्रथवा स्वर्ग का जो महान्‌ सुख है वह तृष्णाक्षयजनित सुख के षोड़श भाग के एक 
भाग के समान भी नहीं है । 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्ञयात्तपस: ॥ ४३ ॥ 


भाष्यमू--निर्वेत््यंमानमेव तयो हिनस्त्यशुद्ध्यावरणमल तदावरणसलापगमात्काय- 
सिद्धिरणिमाद्या, तथेन्द्रियसिद्धिदूराच्छुवणदशनाञेति ॥ ४३ ॥ सू० 


४३ । तपाचरणा से अशुद्धि का क्षय होने के कारण कायन्द्रियसिद्धि होती है ॥| सू० 


भाष्यानुवाद---तप सम्पद्यममान होने से अशिद्धिजनित भ्रावरणमल को नष्ट्ू कर 
देता हैं । उस आवरणमल का अ्रपगम होने पर कामसिद्धि (भ्रशिमादि) तथा इन्द्रियसिद्धि 
(दूर से श्रवण दर्शनादि) उत्प्पन्न होती है (१) । 


टीका--४३ । (१) प्राणायाम आदि तपस्या-द्वारा शरीर की वशवत्तितारूप अशुद्धि 
प्रधानतः दूर हो जाती है । शरीरवशीभाव दूर होने से (क्ष॒त्पिपासा, स्थानासन, द्वासप्रश्वास 
झादि कायधर्म-द्वारा अ्रनभिभूत होने से) तज्जनित आवरणमल भी दूर होता है। उस 
समय , शरीरनिरपेक्ष-चित्त भ्रव्याहत इच्छाशक्ति के प्रभाव से कायसिद्धि तथा इन्द्रियसिद्धि 
की प्राप्ति.कर सकता है। योगाँग नपस्था को योगिगण सिद्धि को .झोर प्रयुक्त नहीं करते, 
प्रमार्थ ही उनका लक्ष्य होता है. 28... 80 के : 2 





( १६१ ) 
विनिद्रता, निश्चलस्थिति, निराहार, प्राशरोध इत्यादि तपस्या भानुष-प्रकृति के 
विरुद्ध और देव सिद्ध-प्रकृति के अनुकूल हैं श्रतः उनसे कार्यन्द्रिय सिद्धि हो जाती है । उस 
सिद्धि के लिये ऐसी तपस्या से हीन, केवल विवेक-बैराग्य के अभ्यासशील ज्ञानयोगियों को 
सिद्धि नहीं भी हो सकती किन्तु, विवेक सिद्धि होने से समाधि अवश्य ही सिद्ध होती है, तब 
इच्छा करने से उस योगी को विवेकज्ञान (३। ५२ देखिए) नामक सिद्धि हो सकती है 


किन्तु विवेकी योगी को ऐसी इच्छा होने की संभावना नहीं होती । श्रतएवं ऐसे ज्ञानयोगियों 
को कार्येन्द्रिय सिद्धि न होने पर भी कैवल्य सिद्ध हो जाता है । [ ३। ५५ (१) देखिए ] 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्त्रयोग: ॥ ४४ ॥ 


भाष्यपू--देवा ऋषयः सिद्धाइव स्वाध्यायशीलस्थ दश्ेन गच्छन्ति, कार्य चास्य 
वत्तेन्त इति ॥ ४४ ॥। 


४४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है (१) ॥ सू० 


भाष्पानुवाद---देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायशील योगी को दृष्टिगोचर होते 
हैं औरं उनके द्वारा योगी का कार्य भी सिद्ध होता है । 


टीका---४४। (१) साधारण अवस्था में जप करने के समय श्रर्थभावना ठीक नहीं 
रहती । जापक कभी कभी निरथंक वाक्य उच्चारण करता रहता है, और मन विषयान्तर 
में दौड़ता रहता है । स्वाध्याय स्थैर्य होने पर बहुकाल तक मन्त्र तथा मन्त्रार्थभावना अवि- 
च्छिन्न रहती है । ऐसी प्रबल इच्छा के साथ देवादि की भावना करने से वे दर्शन देगें ही, 
यह असंदिग्ध है । एक क्षण शायद अत्यन्त कातर होकर भावना की, किन्तु श्रन्य क्षण शायद 
नामोधारण मुख से किया, परन्तु आकाश-पाताल मिलने लगा तो ऐसी भावना से जप 
सफल नहीं होता । 


/9 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्राशिधानात || ४५॥ 


भाष्यम्‌ - ईश्वरापितसर्वभावस्थ समाधिसिद्धियया सर्वमीष्सितमवित्थं जानाति 
देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च, ततोःस्य प्रज्ञा यथाभतं प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


४५। ईदवर प्ररिधान से समाधि सिद्ध होती है। सू० 


भाष्यान॒वादू-ईहवर में सर्वभावापित योगी को समाधिसिद्धि होती है (१), जिसके 
द्वारा समस्त अभीष्ट विषय, जो देहान्तर, देशान्तर या कालान्तर में हो चुके हैं या हो रहे हें, 
उन्हें योगी यथार्थूप से जान सकते हैं। भ्रत: उनकी , प्रज्ञा यथाभूत-विषय विज्ञानममयी 
हीती हैं । 


( १ह२ ) 

टीका --४५॥ (१) श्रर्थात्‌ ईश्वर प्ररितधान यथानियम आचरित होने पर उसके 
दारा समाधिसिद्धि सुखपूर्वक होती है। अच्यान्य यमनियम दूसरी प्रकार से समाधि के सहा- 
यक होते हें; पर परन्तु ईश्वर-प्रशिधान साक्षात्‌ समाधि का सहायक होता है क्योंकि, वह 
समाधि के अ्रनुकूल भावना-स्वरूप है । वह भावना प्रगाढ़ होकर शरीर को निश्चल ( आस-. 
नसथ ) और इन्द्रियों को विषयविरत ( प्रत्याहत ) करती है और धारणा तथा ध्यान के 
रूप में परिपक्व होकर श्रन्त में समाधि में परिणत हो जाती है । “ईश्वरार्थ सर्वभावापंण'” 
का प्रर्थ है भावना द्वारा ईववर में आत्मनिमग्न होना । 

अज्ञ लोग शंका करते हूँ कि यदि ईश्वर-प्ररिधान ही समाधिसिद्धि का हेतु हो, तो 
अन्य योगांग व्यर्थ हैं । यह शबद्भा निःसार हैं । अयत-ञ्रनियत हो दौड़ने-फिरने से विषयज्ञान 
जनित विक्षेप आते रहते हैं ग्रतः समाधि नहीं होती । समाधि का अर्थ है ध्याव की प्रगाढ़ 
ग्रवस्था; ध्यान है धारणा की एकतानता । समाधिसिद्धि कहने से ही समस्त योगांग कथित 
हो जाते हैं। किन्तु अन्य ध्येय ग्रहण न कर पहले ही से साधक यदि ईरवर-प्रणिधान-परा- 
यरा हो तो.सहज ही में समाधिसिद्ध हो जाता है। यही 'तात्पय॑ है । समाधिसिद्धि होने से 
सम्प्रज्ञात तथा अ्रसम्प्रज्ञात योग-क्रम से कवल्य-लाभ होता है, यह भाष्यकार कह चुके हैं। 

यमनियम में किसी एक के नष्ट होने से ही सब ब्रत नष्ट हो जाते हैं। ज्ञास्त्रो- 
क्ति है--“ब्रह्मचर्यर्माहुसा च क्षमा शौच तपो दमः । सन्तोषः सत्यसास्तिक्यं ब्रताज्गनि विशे- 
घतः । एकेनाप्यथ हीनेन ब्रतमस्य तु लुप्यते” ( मनु ) 


'भाष्यमू--उक्ता सह सिद्धिभियेंसनियंसा श्रासंतरादीनि वक्ष्यामः। तंत्र-- 
-स्थिरसुखमासनम्‌ ॥। ४७६॥ द 


तद्‌ यथा पद्सासनम्‌, वीरासनम्‌, भव्रासनस्‌, स्वस्तिकम्‌, दण्ड[संनस्‌, सोपाश्रयम्‌, 
पयंडू.मू, कौ>झचनिषदनम्‌, हस्तिनिषदनम्‌, उष्ट्ू निषदनम्‌, सससंस्थानम्‌, स्थिरसुखस, यथा- 
सुखड्च इत्येवमादीति ॥ ४६ ॥ ः ह 


भाष्यानुवाद---सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त हुए,-भ्रब ग्रासनादि कहेंगे । 

४६ । निशचनत और सुखावह (उपवेशन ही) श्रासन है । जैसे---पद्मासन, वी.रासन, 
भद्रासन, स्वस्तिकासन, पंडासन, सोपाश्रय, पर्यक, क्रौजूवनिषदन, हस्तिनिषदन उष्ट निषदन, 
समसंस्थान इत्यादि स्थिर सुख श्रर्थात्‌ यथासुख होने से आसन कहे जाते हैं (क) । 

टीका--४६ । (१) पद्मासन प्रसिद्ध है। इसमें बाँये ऊरु के ऊपर दायाँ पैर तथा 
दांयें उस के ऊपर बायाँ पैर रखकर रीढ़ को सीधी कर बैठना होता है । वीरासन अ्रध॑- 
प्रदूमासन है ; अर्थात्‌ इसमें एक पांव उरु के ऊपर और एक पांव अन्य उरू के “नीचे रहता 
है । भद्गासंन में दोनों पैर का तलवा वृंषण के समीप एकत्र कर उसके ऊपर दोनों हथेली 
सँपुटित करके रखना चांहिये। स्त्रस्तिक आसन में एक एक पैर का पत्ता तूसरी ओर के 
जांघ और उरु के बीच में आवद्ध कर सीधे बैठना चाहिये | दंडासन में पैर .फैला. कर 


हा 


( १९३ ) 


बैठिए, पैरों के गलफ और उँगली जोड़कर रखिए | सोपाश्रय योगपट्रक के साथ उपवेशन 
है । योगपट्टक--पृष्ठ और जानु को घेरनेवाला वलय के शआ्राकार का दृढ़ वस्त्र | पर्यक ग्रासन 
में जानू और बाहु फैलाकर शयन करना चाहिये ; इसे श्वासन भी कहते हैं। औज्च- 
निषदन श्रादि निदिष्ट पशु-पक्षी के निबष्ण-भाव देखकर जान लीजिए । दोनो पैरों की 
पाध्णि और प्रग्रभाग का झाकुंचत कर पररपर संपीड़नपूर्वंक उपवेशन करना समसंरस्थाव 
कहाता है। 

सभी प्रकार के श्रासनों में मेरुदण्ड था रीड़ को सीधा रखना चाहिये । श्रुति भी कहती है 
#त्रिरन्नतं स्थाप्य सम शरीरम्‌” श्रर्थात्‌ वक्ष, ग्रीवा और सिर उच्चत रहना साथ ही आसन 
स्थिर तथा सुखावह होना चाहिये । जिसमें किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट हो या शरीर 
के अस्थैर्य की सम्भावना रहे, वह योगांगभूत श्रासन नहीं है । 


प्रयह्लशोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम || ४७७ ॥ 


भाष्यमू-- भवतीति वयशेषः । प्रयत्नोपरमात्‌ सिध्यत्यासनं, येन नाड्भमेजयो 
भवति । अनन्ते वा समापञ्न॑ चित्तमासनन्निदत्तयतीति ॥ ४७ ॥ 


४७ । प्रयत्नशैथिल्य एवं श्रनन्तसमापत्ति ह्वारा ( आसन-सिद्ध होता है )॥ सू० 

भाष्यानुवाद---प्रयत्नोपरम से आसनसिद्धि होती है जिससे अंगमेजय ( भ्रंग कम्पन 
रूप समाधिविष्न ) न हो ; अथवा श्रनन्त में समापन्न चित्त श्रासनप्तिद्धि को निर्वत्तित 
करता है (१)। 

टीका--४७ । (१) श्रासन सिद्धि अर्थात्‌ शरीर की सम्यक्‌ स्थिरता तथा सुखावहता 
प्रत्यनरशीथित्य और अनन्त समापत्ति-द्वारा होती है। प्रयत्न-शैथिल्य का अर्थ है शव के 
समान शरीर का निष्प्रयत्न-भाव | श्रासन करके शरीर (हाथ-पर) को उस प्रकार निष्प्रयत्न 
भाव से रखिए कि दरीर कुछ भी वक्त न हो। ऐसा करने से स्थैयं भा जाता है और 
पीड़ा-बोध कम होकर आासन विजित होता हैँ । चित्त को भी अनन्त में या चतुदिक्‌ व्यापी 
श्न्यत़द्भाव में समापन्न करने पर श्रासन सिद्ध होता है। पहले पहल कुछ कष्ट न 
करने से आसन सिद्ध नहीं होता । कुछ समय तक श्रासन करने से शरीर में नाना स्थानों 
पर पीड़ा-बोध होगा । परन्तु प्रयत्न शैथिल्य तथा अनन्तशून्यवत्‌ ध्यान (शरीर में 
भी शून्यवत्‌ भावना) करने से आसनविजित होता है । सदा ही शरीर को स्थिर तथा 
प्रयत्नशून्य रखने का अ्रभ्यास करने से आसन में भी सहायता होती है। स्थिर होकर 
आसन करते करते बोध होगा कि मानों शरीर भूमि के साथ जम कर एक हो गया है । और 
भी अ्रधिक स्थैयं-लाभ होने से शरीर का अस्तित्व ही नहीं जान पड़ेगा 'मेरा शरीर शून्यवत्‌ 
+होकर अनन्त आकाश में मिल गया है, में व्यापी भ्रकाश के समान हूँ इस प्रकार की भावना 
'ही अनन्त समापत्ति है । 


( १६४ ) 
ततो इन्द्वानभिघात: || ४८ ।। 
भाष्यम--शितोष्णादिशिहंन्द्रेरासतजयाज्ाभिभ्यते ।॥ ४८ ॥। 


४८--उससे द्वन्द्ा भिधात नहीं होता । सू ० 
भाष्यानवाद---अआसन-जय होने पर शीत-उष्ण आदि इन्द्र हरा ( साधक ) अभि- 
नहीं होते हैं (१) 

टीका--४5८ । (१) शीत-उष्ण, क्षुधा-पिपासा आदि से अझासनजयी योगी श्रभिभूत 
नहीं होते हैं । भ्रासनस्थैर्य के कारण शरीर शन्यवत्‌ होने पर बोधशून्यता (&0803॥06878) 
आ जाती है, उससे शीतोष्ण लक्ष्य नहीं होते | क्षुत्रा और पिपासा के स्थल पर भी उस 
प्रकार की स्थैयें भावना प्रयोग करने से वे भी बोधशनन्‍्य होती हैं। वस्तुतः पीड़ा एक प्रकार 
की चंचलता है, स्थिरता-द्वारा चंचलता भ्रमिभूत होती है। 





तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद: प्राणायाम: || ४६ ॥ 


5 
॥ 


भाष्यमू--सत्यासनजये वाह्मयस्थ वायोराचमर्ते इबासः, कौष्ठबस्थ वायोनिःसारणं 
प्रश्वासः, तपोर्गंतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायाम: ॥। ४६ ॥॥ 


४६--यह (आसन जय ) होने पर इश्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद ही प्राणायाम है। सू० 

भाष्यानुवाद---आसन-जय होने पर श्वास या वाह वायु का श्राचमन तथा प्रश्वास 
या कौष्ठय वायु का निःसारण, इन दोनों की गतियों का जो विच्छेंद हैं श्र्थात्‌ उभयाभाव 
है वही (एक) प्राणायाम है। ह 

टीका---४६ । (१) हठयोग आदि में जो रेचक, पूरक और कुम्भक उल्लिखित हैं, 
योग का प्राणायाम ठीक वेसा नहीं है । व्याख्याकारों ने उस श्रप्राचीन रेचकादि के साथ इसे 
भी मिलाने का प्रयत्न किया है परन्तु वह ठीक हुआा नहीं है । ह 

दइवास लेकर फिर प्रश्वास न करने से जो दवास प्रश्वास का गति-विच्छेद- होता है 
वह एक प्रकार का प्राणायाम है। वैसे ही प्रश्वास ( वायु-रेचन ) कर इ्वासप्रदवास का गति- 
विच्छेद करने से भी एक अन्य प्रकार का प्राणायाम होता है (प्रकांत श्रथवा रेचकांत जो भी 
: प्रकार हो, गतिविच्छेद करना ही एक प्रकार का प्राणायाम है ) । 

परंपराक्रम से ऐसे ही एक न एक प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। 
प्रच्छदन-विधारणाभ्याम्‌' इत्यादि सूत्र में रेचकांत प्राणायाम का विवरण दिया गया है । 

ग्रासनसिद्ध होने पर प्राणायाम होता है । सम्यक श्रासन जय न होने से भी आसन- 
कालीन शारीरिक स्थेयें और मानसिक शन्यवत्‌ भावना अ्रथवा अन्य किसी समापन्न भाव के 
प्रनुभत होने से तत्यूवेक प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। अस्थिर चित्त का 
प्राणायाम योगांग नहीं होता है । प्रत्येक प्राणायाम में जेसे श्वासप्रश्वास का केवल गति- 
विच्छेद् ही होता है, वैसे ही शरीर की स्पन्दनहीनता तथा मन की एक विषयता रक्षित 


( १९५ ) 

# होने से वह समाधि का अजद्भभूत प्रणणायाम नहीं होता। श्रतः सर्वे प्रथम आसन के साथ 
जता ग्रता का अभ्यास करता आवश्यक है। ईश्वर-भाव, देह-मन का शुन्‍्य भाव, श्राध्या- 
त्मिक मर्मस्थान में ज्योतिर्मय भाव इत्यादि किसी एक भाव में एकाग्रता का अभ्यास करते 
के बाद, इ्वासप्रश्वास के साथ उस एकाग्रता से मिलने का अ्रभ्यास करना पड़ता है, श्र्थात्‌ 
प्रति श्वास और प्रश्वास में वह एकाग्र भाव मानों उदित रहे, इ्वासप्रश्वास ही 
मानों उस एकाग्रभाव को उदय कराने के कारण हों, इस प्रकार श्वास-प्रश्वास के साथ 
स्थैय-संयोजन का अभ्यास करना चाहिये । यह अभ्यस्त होने से गतिविच्छेद का भ्रभ्यास करना 
पड़ता है । गतिविच्छेद-काल में भी उस एकाग्रमाव को अचल रखना होता है । जिस प्रयत्न 
से श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद किया जाय उसी प्रयत्त से चित्र को उस स्थिर एकाग्र 
भाव को मानों पकड़े हुए हूँ" ऐसी भावना द्वारा उसे (चित्तस्थैर्य को) अ्रचल रखना पड़ता 
है। भ्रथवा मानों आध्यन्तरिक दृढ़ आालिगन सहित इ्वासरोधप्रयत्त द्वारा ही ध्येय विषय 
को पकड़े हुए हूँ,' ऐसी भावना करनी होती है। जब तक दवासप्रश्वास का गतिविच्छेद 
रहता हैँ, तंब तक चित्त का भी यदि गतिविच्छेद रहे, तो वह एक यथार्थ प्राणायाम हुआ । 
परपराक्रम से उसी का साधन कर धारणादि का भ्रभ्यास करना पड़ता है । परन्तु समाधि में 
रवासश्रश्वास सृक्ष्मीभूत होकर अलक्ष्य हो जाता है भ्रथवा सम्यक्‌ रुद्ध होता है । 

सूत्र का श्र्थ यह है---वायू की श्वासरूप जो आरभ्यंतर गति एवं प्रश्वासरूप जो 
वहिगति है उनका विच्छेद ही प्राणायाम होता है, अर्थात्‌ श्वासगति तथा प्रश्वासगति 
रोध करना ही प्राणायाम है । इस गतिरोध के भेद आगामी सूत्र-द्वारा प्रदर्शित हुए हें । 





भाष्यम्‌ -- स तु-- 
वाह्याभ्यन्तरस्तम्म वृत्तिदेशकालसंख्याम्रि: परिह्टो दीर्घसक््म: || ५० ॥| 


यत्र प्रबवासपूर्वकों गत्यभावः स बाह्म:, यत्र इवासपुर्वको गत्यभावः स अआाध्यन्तरः । 
तृतीयः ,स्तम्भवृत्तियंत्रोभेयाभावः सक्ृत्प्रयत्नाइभवति, यथा तप्ते न्यस्तमुपले जल॑ सर्वेतः संको- 
चमायचेत तथा द्रयोर्युगपद्भवत्यभाव इति। त्रयोष्प्येते देशेन परिदृष्टा:---ियानस्थ विषयों 
देश इति । कालेन परिदृष्ठा:--क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थ: । संख्यातिः परि- 
वृष्टा:--एताव-ह्ू: इवासप्रश्वासेः प्रथम उद्धातस्तद्न्निगृहीतस्थैतावच्दूद्वितीय उद्धात एवं 
तृतीय एवं मृदुरेव॑ मध्य एवं तीत्र इति संख्यापरिदृष्ट: | स खल्वयसेवमश्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ॥५०॥॥ 
भाष्यानुवाद--वह ( प्राणायाम )-- 
४०7 वाह्य वृत्ति, आश्यन्तर वृत्ति और स्तंभवृत्ति होता है। (वे फिर) देश, काल 
तथा संख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। (१ ) 
जिसमें प्रश्वासपुर्बक गत्यभाव हैँ वह वाह्मवृत्तिक ( प्राणायाम ) है, जिसमें श्वास- 
, भवेक गत्यभाव है वह आभ्यंतर वृत्तिक है । तृतीय स्तुभ वृत्तिक है उसमें उभयाभाव (श्रर्थात्‌ 
बाह्य और आश्यंतर वृत्ति का अभाव ) होता है; वह सक्कत्‌ ( एककालीन ) प्रयत्त-द्वारा 


क्र 


( १६९६ ) 


होता है। जैसे तप्त प्रसतर पर न्‍्यस्त जल सब शोर से संकुचित होता है वैसे ही ( तृतीय 
वा स्तंभ वृत्ति में ) श्रन्य दो वृत्तियों का युगपत्‌ श्रभाव होता है । ये तीनशथ्वृत्तियाँ भी पुनः 
देशपरिदृष्ट होती हँ--देश भ्रर्थात्‌ जितवी दूर तक उसका विषय है । काल-द्वारा परिदृष्ट 
अर्थात्‌ क्षणसमूह के परिमाण-द्वारा नियमित । संख्या-द्वारा परिदृष्ट जैसे, इतने रवासप्रशवास 
द्वारा प्रथम उद्घात । ऐसे निगृहीत होने पर इतनी संख्या द्वारा द्वितीय उद्घात, उसी प्रकार 
तृतीय उद्घात; इस प्रकार मदु, मध्य तथा तीज्र भेद होते हैं। यह संख्यापरिदृष्ट प्राणायाम 
है । प्राणायाम इस प्रकार से श्रभ्यस्त होने पर दीघ तथा सृक्ष्म होता है । 

टीका- ५०। (१) प्राचीन काल में, रेचक, पूरक और कुंभक ये तीन शब्द अपने 
: वत्तमान पारिभाषिक भश्रर्थ में व्यवहृत नहीं होते थे । ऐसा होता तो सूत्रकार अ्रवश्य ही 
उसका उल्लेख करते । यह श्रर्थ परवर्ती उद्भावना है । 


वाह्यवृत्ति, आ्राभ्यंतर वृत्ति भर स्तंभवृत्ति ये तीन रेचक, प्रक, और कुंभक नहीं है । 
भाष्यकार ने बाह्य वृत्ति को “प्रश्वासपूर्वक गत्यभाव” कहा है । यह रेचक नहीं क्योंकि रेचक 
प्रश्वास-विशेष-मात्र होता है। वास्तव में श्रर्वाचीन ब्याख्याकारों ने श्रर्वाचीन प्रणाली के 
साथ उन्हें मिलाने की चेष्टा की हैं ; परन्तु वह सुसंगत नहीं हो सका है । 

गत्यभाव शब्द का अर्थ स्वाभाविक गत्यभाव! करने से रेचक-प्रकादि के साथ 
वाह्यवृत्ति श्रादि का किसी प्रकार मेल होता है। रेचनपूर्वक वायु का वहि. स्थापन या 
इवासग्रहशा न करना वाह्यवृत्ति है यह क्रिया रेचक तथा कुंभक दोनों में होती है। श्राभ्यंतर 
वृत्ति भी उसी प्रकार पूरक तथा कुंभक होती है। रेचक्रांत कुंभक तान्त्रिक और प्रकांत कुंभक 
वैदिक प्राणायाम हें। ऐसा कई जगह कहा गया है। 'पुरणादि रेचनान्तः प्राणायामस्तु 
बैदिक: । रेचनादि पूरणान्तः प्राणायामस्तु तान्त्रिक/ ॥ फलतः '“वाह्यवृत्ति' श्रादि केवल 
ग्राधुनिक रेचक, पुरक या कुंभक नहीं होते हैं । 

रेचकादि का प्राचीन लक्षण इस योगदर्शनोक्त प्रणाली के अनुरूप है यथा--“निष्का- 
भय नासाविवरादशोषं प्राण बहिः शृन्यभिवानिलेन । निरुध्य सन्तिष्ठति रुद्धवायु:ःस रेचको 
नाम महानिरोधः ॥ वाह्मे स्थितं प्राणपुटेन वायुमाकृष्य तेनेव शर्नें: समन्तात्‌ । नाडीइच सर्वाः 
परिपुरयेद यः स प्रको नाम महातिरोधः ॥ न रेचको नेव च पुरको5ञ्र नासापुटे संस्थितमेव 


वायुम्‌ । सुनिश्चलं धारयते ऋमेण कुम्भाव्यमेतत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा:॥” ये ही वाह्यव॒त्ति श्राभ्यंतर 
बत्ति और स्तंभवत्ति हें । 


जिस प्रयत्नविशेषद्वारा स्तंभवृत्ति साधी जाती है वह सर्वोग का आभ्यंतरिक.संकोच- 
अनित प्रयत्न है। उस प्रयत्न के अत्यंत दृढ़ होने पर उस के द्वारा बहुत समय तक रुद्धववास हो 
कर रहा जा सकता है, नहीं तो केवल श्वासारोध का अभ्यास करने से २।३ मिनट से भ्रधिक 
( अकसिजन वायू से श्वास प्रश्वास कर लेने पर 5।१० मिनट तक भी रुद्धश्वास--रुद्धप्रारं 
नहीं--होकर रहा जा सकता है ) रुद्धश्वास होकर नहीं रहा जा सकता है, यह भली भाँति 
समभ लें] 

हठयोग में इस प्रयत्न को मूलबन्ध (गुदा-संकोचन ), उड्डीयान बन्ध (उदर-संकोचन) 
' और जालन्धर बन्ध ( कंठदेश-संकोचुन ) कहा जाता है। खेचरीम॒द्रा भी ऐसी है। उसमें 
जिद्दा को खींच खींच कर क्रमशः बढ़ाना पड़ता हैं। उस बढ़ी हुई जिल्ना को ब्रह्मतालु 
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(४४४००॥8०ए75 ) में घुसाकर वहाँ के स्तायु के ऊपर गुरुत्व या खिचाव देने से 
रुद्धप्राण होकर कुछ समय तक रहा जा सकता है । फलत: इन सब प्रक्रियाओं से संकोचनादि 
प्रयत्न-हवारा स्नायुमण्डल तिरोध की श्रोर उद्बेक पाने के कारण रुद्धश्वास तथा रुद्धप्राण भाव 
थ्रा जाता है। श्राह्यरविशेष द्वारा तथा सम्यक्‌ स्वास्थ्य के भ्रभ्यास द्वारा स्नायु और पेशियों 
की सात्त्विक स्फ॒त्ति ( बौद्ध लोग इसे शरीर की मृदुता तथा कमंण्यता धर्म कहते हैं ) होती 
है एवं उसी के द्वारा ऐसा दुढ़तर प्रयत्व किया जाता है। स्थूल तथा सुदृढ़ पेशीरहित शरीर- 
द्वारा यह साध्य नहीं होता है, अ्तएव नाता मुद्रादि प्रक्रिया-द्वारा पहिले शरीर को दृढ़ और 
सम्यक्‌ स्वस्थ करने की विधि है । 
यही ह॒ठपूर्वक या बलपूर्वक प्राणरोध का उपाय है । इससे चित्तरोध नहीं होता, परन्तु 
उसमें सहायता होती है । यह सिद्ध होते से यदि कोई इसकी सहायता से धारणादि साधन 
कर' चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करें तो वे ही योगमार्ग में श्रग्नसर हो सकते हें, नहीं 
तो कुछ काल मृतवत्‌ भाव से रहने के सिवाय अन्य किसी फल का लाभ नहीं होगा । 
इसके अतिरिक्त दूसरे उपाय से भी प्राणरोध होता है । जो ईश्वर-प्रशिधान, ज्ञान- 
मय धारणा इत्यादि का साधन कर चित्त एकाग्न करते हैँ, उनकी उस महानन्दकर एकाग्रता 
से भी सात्त्विक निरोधप्रयत्न प्राप्त कर वे उसके द्वारा रुद्धप्राण हो सकते हैं। परन्तु वह 
एकाग्रता यदि नित्य या स्थायी हो तो उसमें आनन्द-विभोर होतें हुए बिना क्लेश के ही ग्रल्पा- 
हार श्रथवा निराहार-ह्वारा रुद्धप्राण होकर समाहित हुआझ्ा जाता है। “छिन्दन्ति पञचर्म 
इवासमल्पाहारत या नृप' ( शांतिपव ) इत्यादि शास्त्रविधि इसी प्रकार के साधकों के लिए. 
हैं । विशुद्ध ईश्वरभक्ति, सात्तविक धारणा इत्यादि से अन्तरतम में जो आननन्‍्दावेग होता है 
उसमें हृदय-द्वारा उस हृदयस्थ आनन्दभाव का मानों दृढ़ आलिगन के साथ रहने के समान 
प्रावेग होता है, उससे स्नायूमंडल में सात्त्विक संकोचवेग उद्भूत होकर प्राणरोध हो सकता 
है । हठप्रणाली में जैसे वाह्य से संकोचनवेग उद्भूतः होता है वेसे ही संकोचनवेंग आ्राभ्यंतर में 
ही उद्भूत होता है। 
दीघेकाल तक रुद्धप्राण रहना हो तो हठप्रणालीद्वारा आँतों से मल सम्बंक . 
निकासना पड़ता है । नहीं तो उसके पूतिभाव के कारण विघ्न होता है तथा उदर-संकोचन 
भी भलीभाँति नहीं होता । निराहार वा अल्पाहार-प्रणाली द्वारा ( जिसमें केवल जल या 
थोड़ा दूक्ष से मिला हुआ जल पीकर रहना पड़ता है “भ्रपः पीत्वा पयोसिश्रा: ) उसकी 
ग्रावर्यकता नहीं होती । [ ११६ (२) देखिए । ] 
प्राणरोध करने का यह प्रयत्न किसी-किसी को स्वाभाविक होता है । वे ऐसे प्रयत्न- 
द्वारा अल्पाधिक समय तक रुद्धप्राण रह सकते हैं। हम एक व्यक्ति के विषय में जानते हें 
कि वह प्रोथित अ्रवस्था में १०११२ दिन तक रह सकता था। उस समय वह सम्यक्‌ वाह्म- 
- संज्ञा हीन भी नहीं होता था परन्तु जड़वतू रहता था। अन्य एक व्यक्ति था, जो अपनी 
इच्छा से एक अंग को जड़वत्‌ कर सकता था। कहना अनावश्यक हैं कि इसके साथ योग 
का कोई सम्बन्ध नहीं । अज्ञ लोग इसे समाधि मान लेते हैं । परन्तु समाधि तो बहुत दूर 
की बात है, यदि कोई तीन मास तक मृत्तिका के श्रन्दर प्रोथित अ्रवस्था में रहे' तो भी 
शायद वह योगांग धारणा के भी निकटवर्ती नहीं होता । योग प्रधानतः चित्तरोध हैं परन्तु 
” शरीर-मात्र का रोध नहीं है, यह सवंदा भलीभाँति याद॑ रखना चाहिये । सम्पूर्ण चित्तरोध होने 


शक 
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पर अ्रवश्य ही शरीर-रोध भी होगा ; किन्तु सम्पूर्ण शरीररोध होने पर कुछ भी चित्तरोध 
नहीं हो सकता । 

प्रश्वासपूर्वक गति-विच्छेद करने से एक बाद्यवृत्तिक प्राणायाम होता है। इवास- 
पूर्वक करने से एक आशभ्यंतर प्राणायाम होता है। श्वास-प्रर्वास का प्रयत्त न कर कुछ 
पूरित या कुछ रेचित अवस्था में एक प्रयत्व से बवास यंत्र रुद्ध करना तृतीय स्तंभवृत्ति है । 
उससे फुसूफुस का वायू कमश: शोषित होकर कम हो जाता है। ब्तएव यह बोध होता 
हैं कि मातों समस्त शरीर का वायू सूखा जा रहा है । 

उत्तप्त परस्तर में न्यस्त जल बिन्दु जैसे चारों ओर से एक साथ सूख जाता है, 
स्तंभवृत्ति हारा भी इवासत्रश्वास उसी प्रकार एक साथ रुद्ध होते हैं। शर्थात्‌ प्रयत्वपृर्वक 
वायु बाहर निःसारण कर धारणापूर्वक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता है; श्रथवा उस 
प्रकार अभ्यंतर में प्रवेश करा कर धारणपूर्वक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता । 

प्रथमतः वाह्मवृत्ति या आश्यंतर वृत्ति किसी एक को लेकर अभ्यास करना चाहिये । 
सूत्रकार ने वाह्मवृत्ति के अभ्यास की प्रधानता भ्रच्छईन विधारणाश्यां वा! इस सूत्र में 
दिखाई है । बीच-बीच में स्तंभवृत्ति के अभ्यास से प्राण को निगृहीत करना पड़ता है । 

वाह्म श्रथवा आश्यंतर वृत्ति का कुछ समय तक अभ्यास होने के बाद स्तंभवृत्ति के 
प्रयत्न का स्फुरण होता हैँ | कुछ समय तक वाह्य वा आश्यंतरवृत्ति का अभ्यास कर के दो- 
चार बार स्वाभाविक इवासप्रश्वास करने पर स्तंभवृत्ति का प्रयत्व आप-ही-श्राप स्फुरित 
होता है । उस प्रयत्न बल से श्वासयंत्र को दृढ़ रूप से रुद्ध कर स्तंभवृत्ति का अभ्यास करना 
उचित है। पहले पहल दीघेकाल के' बाद स्तंभव्वृत्ति के प्रयत्न की स्फूत्ति होती है पश्चात्‌ 
वह घनीभूत हो जाती है। फुप्फुस सस्पूर्ण रूप से स्फीत या संकुचित रहने से स्तंभवृत्ति 
प्रायः नहीं होती हैं । ऐसा होने से वाह्याभ्यंतर वृत्ति होती है । ह 

बाह्य, आभ्यंतर तथा स्तंभ ये तीन प्राणायामवत्तियाँ देश, काल और संख्या-द्वारा 
परिदृष्ट होकर अभ्यस्त होने से क्रमश: दीर्घ और सूक्ष्म होती हैं। उनमें देशपरिदर्शन 
प्रथम है । देश--वाह्म, और आध्यात्मिक द्विविध है। नासाग्र से जितनी श्वास की गति 
होती है वह वाह्मंदेश है । अ्रभ्यंतर में हृदय तक इवास की गति है. अतः प्रधानतः वही 
श्राध्यात्मिक देश हैं। हृदय से श्रापादतलमस्तक भी आध्यात्मिक देश है । 

नासाग्न से प्रश्वास जिससे क्रमशः कम दूर होता जाय इस प्रकार के परिदर्शून के साथ 
प्राणायाम करता ही वाह्यदेश-परिदृष्टि है । उससे प्रश्वास क्रमश: क्षीण होता है। अर्थात 
क्रमशः मृदुतर भाव से प्रदवास की गति का ध्यान रखकर प्राणायाम करना वाह्यदेश-परिदृष्ट 
प्राणायाम होता है। आध्यात्मिक देश का परिदर्शन अनुभव-द्वारा करना पड़ता है । श्वास 
से वायु जब वक्ष में प्रवेश करती, तब उसी हृतूप्रदेश का अ्रनुभव करना चाहिये । यही 
प्राध्यात्मिक देश का परिदर्शनपूर्वक प्राणायाम है । 

इवास काल में हृदय को प्रधान कर समस्त शरीर पर मानों वायु-सा झाभ्यंतरिक 
स्पर्शानुभव फैल गया हो और प्रश्वास काल में फिर उपसंहत होकर हृदय में भ्रा गया हो, 
. इस प्रकार प्रथमत:ः सर्व शरीर व्यापी ( विशेष करके पादतल और करतल पर्थन्त ) देश का 
भी परिदर्शन करना आवश्यक है। इससे नाड़ी-शुद्धि होती है श्रर्थात्‌ सर्व शरीर का बोध्य 
भाव अव्याहत होता है या सात्त्विक प्रकाशशील भाव उत्तन्न होता है और सात्त्विकता-जनित 
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सर्वे शरीर में सुख बोध होता है । इस सुखबोध के साथ प्राणायाम करने पर ही प्राणायाम 
में सुफल मिलता है, श्रन्यथा नहीं; प्रत्युत शरीर रूण हो सकता है। 

ऐसा सुखबोध होने पर उसको लेकर स्तंभादि वृत्ति का अ्रभ्यास करने से सात्विकता 
ओर भी बढ़ जाती है तथा निरांयास बहुत क्षण तक प्राणरोध किया जा सकता है। रोध 
करने की शवित भी जड़ता न रहने के कारण बहुत दृढ़ होती है । 

हृदय से मस्तिष्क तक जो रक्तवहा घमती ( 0७7०४ ७0 ) है वह भी 
आध्यात्मिक देश है। ज्योतिर्मय-प्रवाह के रूप में उसका परिदर्शन करना पड़त है। 
. इसके सिवाय मूद्ध-ज्योति भी आ्राध्यात्मिक देश कहलाता है । प्राणायास विशेष में इसका भी 
प्रिदर्शन करना पड़ता है । 

समस्त आध्यात्मिक देश में चित्त रख कर (आभ्यंतरिक स्पर्शानुभव-द्वा रा) प्राणायाम 
करना होता है । प्रच्छदंतकाल में स्व शरीर से हृदय देश में बोध उपसंहत होकर प्रश्वास 
वायू की गति के साथ ब्रह्म रन्ध्र ( मस्तिष्क का निम्नभाग ) तक जा रहा है, ऐसे प्रनुभव 
के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिये । आपूरण में हृदय से सब शरीर पर वायुवत्‌ स्पर्श- 
बोध फैल गया है ऐसे भ्रनुभव के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिये। विधारण-प्रयल में 
हृदय को “लक्ष्य कर सर्वशरीरव्यापी बोध के प्रति अस्फूट भाव से दृष्टि रखकर देश- 
परिदर्शन करना चाहिये । 

हृदय इत्यादि देश की स्वच्छ आकाश-कल्प धारणा करना ही सबसे अच्छी होती 
है । ज्योतिर्मय धारणा करना भी बुरा नहीं । इष्टदेव की मूर्ति की भी. हृदयादि देश में 
धारणा हो सकती है । इस प्रकार देशपरिदर्शन करने पर [प्राणायाम का गतिविच्छेदकाल 
दीबे होता है और इ्वास-प्रहवास सूक्ष्म होता है । भाष्यकार कहते हैं 'इतना इसका विषय हे 
इस श्रकार का परिदर्शन ही देशपरिदृष्टि है | इसका अर्थ है--इतवा -< हृदयादि 
आध्यात्मिक तथा वाह्य देश । इसका ८ ब्वास, प्रश्वास, श्रथवा विधारण । विषय - 
इ्वास-श्रश्वास की गति और विधारण की वृत्ति ( अनुभूतिपूर्वक चित्तधारण ) के व्याप्य 
देशों का परिमाण देखते रहना ही उसका विषय होता हू । 

इसके बाद काल-परिदृष्टि कही जाती है। क्षण ८तनिमेष क्रिया का चौथा भाग; 
क्षण की इयत्ता ८ इतने क्षण । उसके श्रवधारण-द्वारा अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतने काल से 
अ्रवच्छिन्न, ध्वास, प्रश्वास और विधारण करणीय हैं ऐसा ध्यान रखना ही काल परि- 
दर्शन पूर्वक प्राणायाम होता है। काल-परिदर्शन जप्‌-द्वारा करना चाहिये । परन्तु उसके 
साथ काल की धारणा रखना अच्छा ही है । क्रिया द्वारा हमें काल का अनुभव होता है । 
शाब्दिक क्रिया-धारा में मन लगाने से काल का अवुभव स्फुट होता है। अति-दुत-प्रणव- 
जप करते हुए उसी पर मन लगाकर रखने से जो एक धारा या प्रवाह-सा चलता रहता 
है वही कालानुभव हैं, एकवार कालानुभव कर सकते से प्रत्येक शब्द में ही ( जैसे 
अनाहत नाद में ) कालानुभव होगा। शब्द एकाकार न होने पर भी उसमें इस प्रकार 
को काल-धारा का अनुभव हो सकता हे । श्रर्थात्‌ 'गायत्री के उच्चारण में भी कालधाया 
का अनुभव हो सकता है अथवा एकतान दीर्घ रूप से एक दीर्घ द्वासप्रद्वासव्यापी 
प्रशव-उच्चारण (मन-ही-मन) करने से वैसा कालानुभव होता है । पूर्वोक्‍क्त देश परि- 
दर्शव तथा काल-परिदर्शव एक समय में ही अविरोध रूपे से करने पड़ते हें । 
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प्राणायाम किसी एक विशेष काल को तथा जितने काल तक साध्य हो उतने 
काल को व्याप्त कर भी किया जा सकता है। नि्िष्टसंख्यक प्रणव जप अथवा निर्दिष्ट 
बार गायत्री आदि मंत्र जप के साथ काल स्थिर रखना चाहिये । सब्याहाति सप्रणवां 
गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायाम: स उच्यते' अर्थात्‌ 'ऊ भूभूवः स्वः 
महः जनः तपः सत्य तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्थ धीमहिधियों यो नः प्रचोदयात्‌ | ऊँ 
श्रापो ज्योती रसोउमतं ब्रह्म भूभवः स्व॒रोभ । इस मंत्र को तीन बार पढ़ना चाहिए। किन्तु 
पहले जिनको जितना सहज बोध हो, उतने समय तक ही व्याप्त कर द्वास, प्रश्वास 
और विधारण करना आवश्यक है । प्रणव-जप की संख्या रखने के लिए सामूहिक भाव 
में प्रशव जप करना चाहिये । कहने की झ्रावश्यकता नहीं है कि सन-ही-मन जप करना 
चाहिए, नहीं तो करादि में जप करने से चित्त कुछ बहिर्मुख हो जाता है । सामुहिक 
भाव का जप यह है-> ऊँ, ऊ ऊँ, ऊँ ऊँ ऊँ । एक समृह में सात बार प्रणव जप्‌ 
हुआ । इस प्रकार जितने समूह आवश्यक हों उतने जप करने से संख्या मन में ठीक 
होती जायगी । 

जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्वास-प्रश्वास-रोध कर' प्राणायाम करने की विधि 
भी है। यह श्रनेक स्थलों पर सहज होता है। यथाशक्ति धीरे धीरे प्रश्वास निकालने 
में जितना समय लगता है यथासाध्य विधारण करने में भी उतना ही सम्नय लगता है, 
वही यहाँ पर, प्राणायाम-काल समझता होगा । इसमें जप की संख्या रखने की आवश्यकता 
नहीं है । इसमें एकमात्र दीघे प्रणव ( प्रधानतः अर्थ मावावाला मकार ) एक तान 
भाव से मन ही मन उच्चारित हो सकता है एवं सहज में ही पूर्वोक्त कालानुभव हो 
सकता है। इस प्रकार क्षण-परंप्रा से अवच्छिन्न काल का परिदर्शेन कर प्राणायाम साधा 
जाता है। 

उद्घातक्रम से जो प्राणायाम का कालावच्छेद होता है उसे संख्या-परिदुष्टि कहते हें, 
वयोंकि, उसमें श्वासप्रश्वास की संख्या-द्वारा काल निर्णीत होता है| स्वस्थ मनुष्य के स्वाभा- 
बिक दवासप्रर्वास का काल मात्रा कहलाती है। यदि एक मिनट भें १५ बार दवासप्ररवास मान 
लें तो एक मात्रा ४ सेकंड की हुई | इस प्रकार बारह मात्रा का नाम एक उद्घात ( ४५ 
सेकंड ) होता है। चौबीस मात्रा द्विरदघात या द्वितीय उद्घात होती है । छत्तीस मात्रा का 
( २३ मिनट का ) नाम तृतीय उद्घात है। '“नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्घाद ईरितः। 
मध्यम तु द्विस्दृुघातशइचतुविशतिमात्रकः । सुख्यस्तु यस्त्रिरद्घातः घर्टात्रिशन्मात्र उच्यते ॥। 

मतान्‍्तर में मात्राकाल १७ सेकंड श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त काल का ह अंश होता है ।« उसमें 
प्रथम उद्घात ३६ मात्रावाला, द्वितीय ७२ मात्रावाला श्र तृतीय १०८ मात्रावाला होता है । 
उद्घात का और एक गर्थ है; यथा-- 'प्राणेनोत्सवंमाणेन अपानः पीड्यते यदा । गत्वा चोर्द्धव॑ 
निवर्त्तेत एतदुद्घातलक्षणम्‌ । इप्तके श्रनुसार भोजराज ने कहा है कि उद्घातो नाभिमूलात्‌ 
प्रेरितस्प वायोशिरिस्पनिहुननम! । श्रर्थात्‌ श्वासप्रर्वास रुद्ध करने से उनके ग्रहण या 
त्याग के लिये "जो उद्बेथ होता है, वही उद्घात हे । विज्ञान-भिक्षु उद्घात का श्रर्थ श्वास- 
प्रश्वास-रोधमात्र ही मानते हैं । 

वस्तुतः ये तीनों श्र्थ ही समृस्वययोग्य हैं। उद्धात का अर्थ इस प्रकार है--जितने 
समय तक श्वास अथवा प्रश्वास के रोध से वायु के त्याग या ग्रहण के लिए उद्वेग होता हैँ, 
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उतने समय तक का रोध ही उद्घात है । यह समय प्रथमतः १२ मात्रा या ४८ सेकंड होता 
है, भ्रतः द्वादश मात्रा से श्रवच्छिन्न काल ही प्रथम उद्घात होता है । 

इतने इवासप्रश्वास के काल में इतने उद्घात होते हें, यह इस प्रकार इ्वास प्रश्वास 
की संख्या के परिदर्शन के साथ निश्चित होता है, श्रतः इसको संख्यापरिदर्शन बोला जाता 
है । फलतः यह पहले से ही निश्चित रहता है, प्राशायामकाल में इसका परिदर्शन करना 
आवश्यक नहीं है । कितु कितनी संख्या का प्राणायाम करना चाहिये, किस प्रकार की संख्या 
से उसे बढ़ाना पड़ता है, इत्यादि रूप से भी संख्यापरिदर्शन की आवश्यकता पड़ती है । 
हठयोग के मतानुसार दिन में चार बार, श्रस्सी प्राणायाम करणीय है। क्रमशः बढ़ा 
कर्‌ अ्रस्सी संख्या में आना चाहिये, सहसा नहीं 'शनैरज्षीति पर्य॑न्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌' । 
सावधानी से धीरे धीरे प्राणायाम की संख्या बढ़ानी चाहिये। प्रथम उद्घात का नाम मृदु, 
हद्विस्दूघात का नाम मध्य, तृतीय उद्घात का नाम उत्तम प्राणायाम होता है। | 

इस प्रकार श्रभ्यस्त होनेपर प्राणायाम दी तथा सूक्ष्म होता है । दीर्घ का अर्थ हैं 
दीर्घकालव्यापी रेचन वा विधारण | सूक्ष्म का अर्थ है श्वासप्रद्वास की क्षीणता तथा 
विधारण की निरायासता । नासाग्र में रूई जिससे स्पन्दित न हो ऐसा प्रश्वास सूक्ष्मता का 
सूचक होता है । है 


वाह्यभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथ:॥ ५१ ॥ 


भाष्यमू--देशकालसंख्याभिर्बाह्म विषय: परिदृष्ट श्राक्षिप्तः, तथाभ्यन्तर विषय: 
परिदृष्ट आ्राक्षिप्त, उभयथा दीघ॑सुक्ष्म:। तत्पूर्वको भूमिजयात्‌ ऋमेणोभयोग॑त्यभावदइचतुर्थ: 
प्राणायासः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सक्ृदारब्ध एव, देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो 
दीघसूक्ष्म:। चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोविषयावधारणात्‌ ऋभेण भूमिजयादुभपाक्षेपपुर्वेको 
गत्यभावदचतुर्थे: प्राणायाम इत्ययं विशेष: ॥ ५१॥ 


५१--चतुर्थ प्राणायाम बाह्य तथा भ्राभ्यंतर विषय का श्राक्षेपक है (१) ॥। 

भाष्यानुवाद--देश, काल तथा संख्या-द्वारा वाह्य विषय ( वाह्मवृत्ति ) परिदृष्ट 
होने पेर (अ्रभ्यासपटुता से) उसे ग्राक्षिप्त या भ्रतिक्रान्त किया। जा सकता है । इसी प्रकार 
आभ्यंतर विषय भर्थात्‌ आ्राभ्यंतर वृत्ति (पहिले परिदृष्ट होकर श्रभ्यस्त होनेपर) प्राक्षिप्तः 
होती है । उक्त उभय प्रकार से ( ये दो वृत्तियाँ भ्रभ्यस्त होने पर ) दीर्घ तथा सूक्ष्म होती 
हें । तत्यूबंक भ्रर्थात्‌ उक्तरूप से अभ्यस्त बाह्याभ्यंतर वृत्तिपूर्वक भूमिजयक्रम से उन दोनों 
का गत्यभाव चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है। देश आदि विषयों का आझ्लोचन न कर जो' 
सक्ृत्‌ प्रयत्न-ह्वारा गत्याभाव है वही तृतीय प्राणायाम है । यह देश, काल तथा संख्या-द्वासाः 
परिदृष्ट होकर दीघे और सूक्ष्म होता है । परन्तु इवास और प्रइवास के विषय ( देशादि-) 
के आलोचन के साथ अभ्यासक्रम से भूमिजय होने पर आशक्षेपपूर्वक अर्थात्‌ अतिक्रमपूर्वक उन 
दोनों का जो गत्यभाव होता. है वही चतुर्थ प्राणायाम है, यही विशेषता है। 
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टीका--५१--( १) वाह्यवृत्ति, श्राभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के श्रतिरिक्त एक 
चतुर्थ प्राणायाम भी है । वह भी एक प्रकार की स्तंभ वृत्ति है। किन्तु, तृतीय स्तंभ वृत्ति से 
वह भिन्न है। तृतीय प्राणायाम सक्ृत्‌ प्रयत्न-द्वारा श्रर्थात्‌ तुरन्त ही साधित होता है परन्तु 
वाह्य वृत्ति और शअ्राभ्यन्तर वृत्ति का देशादि परिदर्शनपूर्वक अभ्यास कर उनका शअ्रतिक्रम कर 
चतुर्थ प्राणायाम साधा जाता है। चिरकाल तक अभ्यस्त होकर जब वाह्य और आशभ्यंतर 
वृत्ति अति सूक्ष्म होती हैं तब उनका श्राक्षेप या अ्रतिक्रमपुर्वक जो स्तंभ वृत्ति होती है वही 
चतुथ सूक्ष्म स्तंभ वृत्ति है । इससे भाष्य-बोध सुगम होगा । 

यहाँ पर प्राणायाम-अ्रभ्यास की श्रन्यतम प्रणाली विशद करके दिखाई जा रही है। 
पहिले भ्रासन पर सुस्थिर हो बैठना । बाद में वक्ष स्थिर रख कर उदर-संचालन कर इवास़- 
प्रशवास करना । प्रश्वास या रेचक बहुत धीरे ( यथाशक्ति ) सम्पूर्ण रूप से करना । उससे 
पूरण कुछ वेग से होगा पर उदर मात्र को स्फीत करके ही प्रण करना होगा यह ध्यान 
रखना चाहिए । 

इस प्रकार रेचन-पुरण के समय में ह॒त्प्रदेश में ( वक्षस्थल के भीतर ) स्वच्छ, 
आलोकित या शुश्र, व्यापी, श्रनन्‍्तवत्‌ श्रवकाश की भावना करना | पहिले कुछ दिन रेचन- 
पूरण न कर केवल इस ध्यान का अभ्यास करना श्रावश्यक होता है। यह आयत्त होने पर 
उसके सहयोग से रेचन पूरण करना ठीक होता है; मानों उस शरीर-व्यापी अदकाश में ही 
रेचक कर रहे हों भ्रौर उसी में मानों प्रण कर रहे हों । शास्त्र में है, 'रुचिरं रेचक चेव 
वायोराकषेणन्तथा । मत को उसके साथ शून्यवत्‌ करना होता हैं। शास्त्र में भी है, 
शून्यभावेन युञुजीयात्‌' श्रर्थात्‌ शून्यमन से शून्यवत्‌ शरीरव्यापी स्पर्श-बोध का अनुभव करते 
रहना । हृदय को उस शून्य बोध का केन्द्ररूप से लक्ष्य रखना । वहाँ से समूचा शरीर पूरण- 
काल में मानों बोध से व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना करना। 

पहले धीरे धीरे रेचन श्र स्वाभाविक प्रण-मात्र ध्यान के साथ अभ्यास करना । 
यह श्रायत्त होने पर बीच बीच में वाह्म वृत्ति का अभ्यास करना । श्रर्थात्‌ प्रश्वास फेंककर 
और दवास ग्रहण न करना । इसी तरह अआभ्यंतर वत्ति का भी शअ्रभ्यास करना। उसमें 
पूरित हुआ वायु मानों समूचा शरीर पर व्याप्त होकर निशचल पूर्ण कुम्भ के समान शरीर 
की समस्त चंचलता को रुद्ध कर चका है, ऐसा बोध करना । कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि इवास वायू पुप्फुस को छोड़कर शरीर के दूसरे स्थान में नहीं जाता, किन्तु प्रण से पुप्फुस 
पूर्ण होने पर समस्त शरीर पर भी वह पूर्णता का बोध मानों व्याप्त हो गया है इस 
प्रकार अनुभव होता है । ऐसे बीध की ही भावना करनी होगी । प्राणायाम के लिए शरीर- 
मय बोध की भावना ही सिद्धि का हँतु है, इस संकेत को याद रखना चाहिये । 'वाय-द्वारा 
दरीर पूर्ण करना इसका गढ़ श्र इस प्रकार ही जानिए 

पहले पहल बीच बीच में वाह्य_ तथा आशभ्यंतर वृत्ति का अभ्यास करना चाहिये । 
परचात्‌ आयत्त होने पर निरंतर अभ्यास किया जा सकता है। इसके बीच बीच में प्रथमत: 
स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करिए। पहले कई बार स्वाभाविक रेचन-पूरण कर वाताशय में 
स्वल्प वायु रहने के समय एक बार झआशभ्यंतरिक प्रयत्न से फुप्फूस का संकोच करके इवास- 
प्रश्वास का रोध करिए। पूर्वोकत अभ्यास के कारण फुप्फुस में तथा सब दारीर में सात्त्विक- 
स्वच्छन्दता भर्थात्‌ लघु, सुखभय बोध रहने से तत्पूवंक स्तंभ वृत्ति श्रभ्यास करिए । उससे 


छ 
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भ्रत्यन्त दृढ़ भाव से श्वासयंत्र रुद्ध कर सुख के साथ बहुत समय तक रहा जा सकता है । 
सुखस्पर्श के साथ रुद्ध करने के कारण अर्थात्‌ उस सुखमय बोध की भावना कर रोध करने 
के कारण स्तंभवृत्ति में सुखस्पर्शयुक्त श्वासरोधप्रयत्न श्रधिकतर सुखकर होता है; पश्चात्‌ 
यदि सहा न जाय, तो प्रयत्त को इलथ करके इश्वासग्रहण अथवा त्याग करिए । पुप्फुस में 
स्वल्प वायु रहने तथा उसका अधिक भाग शोषित हो जाने के कारण स्तंभ वृत्ति के बाद 
प्रण ही करना पड़ेगा, रेचन नहीं । और उस समय प्रण करता भी आवश्यक है क्योंकि 
उससे ह॒त्पिंड का स्पंदन नहीं होता । भ्रतः ऐसा स्वल्प वायु फुप्फुस में रख के स्तंभ वृत्ति का 
ग्रभ्यास करना चाहिये जिसके पश्चात्‌ प्रण करना पड़ेगा । 

पहले एक बार स्तंभ वृत्ति के बाद कई बार स्वाभाविक रेचन-पुरण करिए। 
श्रभ्यास दृढ़ होने पर निरंतर अनेक बार स्तंभ वृत्ति की जा सकती है। यह कहना अना- 
वश्यक है कि स्तंभ वृत्ति में भी पूर्वोक्त रूप से मन को किसी श्राध्यात्मिक देश पर ( हार्दा- 
काश ही श्रच्छा है ) शूच्यवत्‌ रखना चाहिये, नहीं तो ( समाधि के लिए ) श्रभ्यास व्यर्थ 
हो जायगा । 

वाद्य तथा आभ्यंतर वृत्तियों में से श्रन्यतर का श्रभ्यास करने से ही फल मिल सकता 
है। उद्घात के उत्कर्ष के लिये स्तंभवृत्ति का अभ्यास करणीय है। स्तंभवृत्ति ही 
अंत में चतुर्थ प्राणायामरूप प्राणायामसिद्धि में परिणत होती है । वाह्य तथा श्राभ्यंतर 
वृत्ति में रेचन और विधारण तथा पूरण शौर विधारण जिससे वह एकतान भअभग्न प्रयत्न के 
साथ हो, उसी पर ध्यान कर साधन करना चाहिये | श्रर्थात्‌ प्रण तथा रेचन का 
प्रयत्न मानों सूक्ष्म होकर विधारण में मिल जाता है। 

निम्न विषय प्राणायामी व्यक्ति को याद रखना चाहिए । 

( १) ट्वास-प्रश्वास के साथ आभ्यंतरिंक स्पर्श-बोध अनृभव करते हुए 
सात्त्विकता या सुख तथा लघृता प्रकटित होनी चाहिये । तत्पूव॑क प्राणायाम करने से ही 
प्राशायाम का उत्कर्ष होता है, अन्यथा नहीं । सत्त्वगण प्रकाशशील है, अ्रतः जिस प्रयत्न 
में क्रिया सहज या स्वभाविक हो उसका बोध उदित रखकर भावना करने से ही सात्त्विकता 
या सुख प्रकाशित होता है । जिस प्रकार श्वास-प्रश्वास से पुप्फुस में रहने वाले बोध की 
भावना करने पर वहाँ लघुता और सुख का बोध होता है उसी प्रकार सब शरीर 
में भी । 

(२) धीरे धीरे, स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वाच्छन्य पर ध्यान रखकर प्राणा- 
भाम-अभ्यास करना चाहिए । 

« (३) बिता ध्यान के प्राणायाम का अ्रभ्यास करने से चित्त श्रधिकतर चंचल 
होता है । भ्रतः कोई कोई पागल हो जाते हैं। पहले ध्यानाभ्यास कर आध्यात्मिक देश पर 
चित्त को थशून्यवत्‌ न कर सके तो प्राणायाम का अभ्यास न करना ही ठीक है। आध्या- 
त्मिक देश में किसी मूति पर चित्त को स्थिर किया जा सके तो भी प्राणायाम हो सकता 
है । योग के लिये शून्यवत्‌ भाव ही अधिक उपयोगी होता है । 

(४) आहारादि के ऊपर ध्यान रखना चाहिए । अधिक ग्ाहार, व्यांयाम॑, 
मामसिक श्रम इत्यादि करने से प्राणायाम म अधिक उन्नति की आशा कम ही होती है। 

'पैट कुछ खाली रखकर लघु, द्रव्य श्राह्दर करना ही मिताहार हूँ। हृव्योग के ग्रन्थ में 
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मिताहार का विशेष विवरण देख लेना चाहिए। इ्वेतसार युक्त द्रव्य ( 0800ए- 
१7७५७ ) सेवन करना चाहिये । स्नेह वा घृततैलादि का ( म्रवः0००४०० ०० ) अधिक 
सेवन नहीं करना चाहिए । 

अन्त में योगी को सम्पूर्ण स्नेह-वर्जित करना पड़ता है, इसको याद रखना चाहिये । 
दीर्घ काल तक प्राणरोध करते रहने के लिए उपवास भी करना चाहिये (जिसमें इवास- 
प्रश्वास की आवश्यकता नहीं होती) । भ्रतएव महाभारत में है (मोक्षधर्म-३०० अ्र० )-- 
भ्राहारान्कीद्शान्कृत्वा कानि जित्वा च भारत । योगी बलमवाप्नोति तख्ूवान्वक्तुमहँति ॥ 
भीष्म उवाच । कणातनां भक्षणे युक्त: पिष्याकस्प व भारत । स्‍्तेहानां वर्जने युक्‍तो योगी 
बलसवाणुयात्‌ ॥ भुञ्जानो यावक रूक्ष' दीर्घकालमरिन्दम । एकाहारो विशुद्धात्मा योगी 
वलमवाप्नुयात्‌ ॥ पक्षान्मासानृतुंद्चतान्संवत्सरानहस्तथा । श्रप: पीत्वा पयोसिश्रा योगी 
वलमवाप्नुयात्‌ ॥ श्रखवण्डमपि वा सास॑ं सतत सनुजेदवर । उपोष्य सम्पकशुद्धात्मा योगी 
बलमवाप्नुयात्‌ ॥ अर्थात्‌ तंडुल का रवा, तिलकल्क भक्षण करके और दीघैकाल तक रूखा 
यवागू श्राहयर कर तथा स्तेह पदार्थ का वजन कर योगी बल लाभ करते हैं। पक्ष, मास, 
ऋतु या संवत्सर तक दूध से मिला हुआ जल पीकर अथवा एक मास संपूर्ण उपवास करके 
योगी बल पाते हैं | पहले पहल अवश्य ही मित परिमाण में स्नेहादि सेवन करना उचित 
है । श्राहार कम करने के लिये थोड़ा थोड़ा सा क्रमशः कम करने की विधि है । 

केवल प्राणरोध कर रहना योगांगभूत प्राणायाम या समाधि नहीं है । कोई कोई 
स्वभावतः प्राणरोध कर सकते हें, वे ही मृत्तिका के श्रन्दर प्रोथित रहकर लोगों को तमाशा 
दिखाकर पैसा कमाते हैं । यह योग-समाधि नहीं है इस कारण योग का फल इन सब 
व्यक्तियों में नहीं देखा जाता । 

जिस प्राणरोध के. साथ चित्त भी रुद्ध या एकाग्र किया जाता है वही योगांग प्राणायाम 

है । एक एक प्राणायामगत चित्तस्थै्य धारावाही क्रम से व्धित होकर .भ्रन्त में समाधि के 
' रूप में परिणत होता है । अतठव यह क्रम कहा जाता है कि द्वादश प्राणायाम से एक 
अत्याहार, द्वादश प्रत्याहार से एक धारणा इत्यादि | फलत: चित्त की स्थिरता तथा निरवि- 
षयता का उत्कर्ष न होने पर वह योगांगभूत प्राणायाम नहीं होता, परन्तु केवल तमाशा- 
बाजी है। प्राणरोधमात्र करके रहना समाधि का वाह्य लक्षण है, झ्राभ्यंतरिक लक्षण नहीं। 


ततः ज्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥४५२॥ 


.... भाष्यमू--प्राणायासानभ्यस्थतो5स्थ योगिनः क्षौयते विवेकज्ञानावरणीय॑ कर्म, यत्त- 
दोचक्षते 'महामोहमयेनेनद्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वसावृत्य तदेवाकायं नियुडक्ते! इति। 
तदस्य प्रकाशावरणं कर्म संसार निवन्धरन प्राणायामाभ्यास्ताह बेल भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते । 
तथा चोक्‍तं “तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्थेति' ॥। ५२॥। 


५२--उससे प्रकाशावरण क्षीण होता है । 
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भाष्यानुवाद--प्राणायाम अ्रभ्यासकारी योगी का विवेकज्ञान का आवरण भूत 
कर्म क्षीण होता है (१) यह जैसा है वह निम्त वाक्य में कहा गया है---महामोहमय इन्द्र 
जालद्वारा प्रकाशशील सत्त्व को आ्रावृत्त कर उसे अकार्ये में लगाता है। योगी का वह 
प्रकाशावरणभूत संसार-हेतु कर्म प्राणायामाभ्यास से बलहीन हो जाता है; और प्रतिक्षण 
क्षीण होता है । कहा भी हैं प्राणायाम से श्रेष्ठ तपस्या और नहीं है; उससे मलसमूह की 
विशुद्धि तथा ज्ञानोद्दीप्ति होती है ।” 

टीका ५२--( १) प्राणायाम के द्वारा जो प्रकाशावरण (विवेकस्याति का आवरण) 
क्षीण होता है, वह अर्शीनस्वरूप आवरण नहीं है; परन्तु, अज्ञानमूलक कर्मझप आवरण है । 
कर्म ही अज्ञान की जीवनवृत्ति है । श्रत: कर्म क्षीण होने से श्रज्ञान भी क्षीण होता है। 
प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निष्कमंता है । उसके संस्कार-द्वारा साधारण क्लिष्ट कर्म का 
संस्कार क्षीण होता है, जैसे कि क्रोध का संस्कार भ्रक्रोध के संस्कार द्वारा क्षीण होता है । 
'में शरीर हूँ “में इन्द्रियवान्‌ हूँ! इत्यादि श्रविद्यादिरूप भ्रज्ञान और तत्प्रेरित कर्म और कर्म 
का संस्कार प्राणायाम-द्वारा दुबंल होकर क्षीण होता रहता है यह स्पष्ट है। कुछ लोग 
यह शंका करते हैं कि भ्रज्ञान, ज्ञान द्वारा ही नष्ठ होता है। प्राणायामरूप कर्म द्वारा कैसे 
हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि, यहाँ पर भी ज्ञान-द्वारा ही भ्रज्ञान का नाश हुश्रा 
करता है । प्राणायाम क्रिया है यह बात ठीक है परन्तु उस क्रिया से जो ज्ञान पैदा होता 
है, वही प्रशान को नष्ट कर डालता है। प्राणायाम-क्रिया शरीरेन्द्रिय से मेपन को वियुक्त 
करने की क्रिया है। भ्रतः उस क्रिया का ज्ञान (सभी क्रिया का ज्ञान होता है) "में शरीरेन्द्रिय 
नहीं हूँ इस प्रकार की विद्या है । 


है 


भाष्यम--किच । 
धारणासु च योग्यता मनस: ॥४३॥ 


प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ' इति वचनात्‌ ॥५३॥ 

भाष्यानुवाद--और भी-- 

५३--सब धारणाम्रं में मन की योग्यता होती है (१) ॥ सू० 

प्राशायामका अभ्यास से ही आता है। “अथवा प्राण के प्रच्छरदनविधारण द्वारा 
स्थिति साधित होती है! इस सूत्र से भी (यही जान पड़ता है ।) 

» टीका ५३--( १) आध्यात्मिक देश में चित्त का बन्धन धारणा कहाती है । प्राणा- 

' थाम में निरंतर आध्यात्मिक देश की भावना (अनुभव) करनी पड़ती है । ऐसा करते रहने 
से जो चित्त को वहाँ बाँधने की योग्यता होगी यह कहना अ्रतावश्यक है। 'प्रच्छुदेनविधार- 
णाभ्यां वा प्राणस्थां इस सूत्र में (१३४) प्राणायाम-द्वारा चित्त की जो स्थिति होती है यह 
उक्त हुआ है । स्थिति का श्र्थ ही धारणा श्रर्थात्‌ अभीष्ट विषय में चित्त को स्थाप॑न 
करना है । 


( ३०६ ) 
सध्यस--अ्रथ कः प्रत्याहार: । 
स्वविषयासम्पयों गे चित्तस्य खरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ॥५७॥ 


स्वविषयसस्पयोगाभावे चित्तस्वकपलुफार इवेति, चित्तनिरोधे थित्तवन्निरुद्धानीनिद्र- 
याणि, नेतरेखियजयबदुपायान्तरमपेक्षस्ते । यथा मधुकरराज सक्षिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति, 
निविदमानमनु मिविशन्से, तथेच्तियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानि, इत्येबं प्रत्याहार: ॥॥५४।॥ 

भाष्यानुवाद - प्रत्याहार क्या है ?--- 

५४--स्व विषय के साथ संयुक्त होने पर इन्द्रियों का जो स्वरूपानुकार होता है, 
इन्द्रियों का प्रत्याहार भी उसी प्रकार का हैँ ब्रथवा वही है | सू ० 

स्वविषय के साथ सम्प्रयोगाभाव (संघोगाभाव). होने पर चित्तस्वरूपानुक्रार के 
समान श्रर्थात्‌ चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध चित्त के समान निरुद्ध इन्द्रियगण भी श्रन्य 
.इन्द्रियजय के उगायांतरों की अपेक्षा नहीं रखते (१) । जिस प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका 
के पीछे भ्नन्‍्य मधुवायी मक्षिकाएँ भी उड़ती हें और उसके बैठने पर बैठ जाती हैं, उसी 
प्रकार इन्द्रियगण भी चित्तनिरोध होते पर निरुद्ध होते हैं, यही प्रत्याहार है । 

टीका ५४--( १) अन्य प्रकार के इन्द्रियजय में विषय से दूर रहना पड़ता है अथवा 
मन को प्रबोध देता श्रावश्यक होता है या अन्य किसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है, 
परन्तु प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना पड़ता । क्योंकि, उसमें चित्त की इच्छा ही प्रधान होती 
है । इच्छापूर्वक चित्त को जिधर रखा जाय, इन्द्रिगण भी उधर ही जाते हैं। 
चित्त को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध करने पर इन्द्रियगण उस समग्र वाह्य विषय का ग्रहण 
नहीं करते हैं । उसी प्रकार, वाह्य शब्दादि किसी विषय पर चित्त को स्थित करने से केवल 
उसी विषय का व्यापार होता है; ग्रन्य विषय-व्यापार से इन्द्रिययण विरत रहते है । 

प्रत्याहार-साधन के लिए प्रधान उपाय ये हैं (१) वाह्य विषय पर ध्यान न देना 
श्रौर (२) मानस भाव लेकर रहना । अश्रवहित होकर चक्ष आदि के द्वारा विषयग्रहण का 
श्रभ्यास न छोड़ने से प्रत्याहार नहीं होता है । जो वाह्य विषय में सम्यक मन (स्वभावत:ः) 
नहीं दे सकते उनको प्रत्याहार सुकर होता है। उनन्‍्माद भी एक प्रकार का प्रत्याहार है । 
पछः४८४० ( मृगी रोगी ) को भी एक प्रकार का प्रत्याहार होता है । जो प्तजए०४6 
8प22०8090॥8 के वशीभूत हैं, उनको भी भलीभाँति प्रत्याहार होता है, नमक को शक्कर 
कहकर देने से, वे शक्कर का स्वाद पाते हैं । 

इन सब प्रत्याहारों से योगांग प्रत्याहार की विशेषता है । योगांग प्रत्याहार , संपूर्ण 
स्वेच्छाधीन है । योगी जब इच्छा करते हें कि में यह नहीं जानूगा, तो शीघ्र ही उस ज्ञाने- 
न्द्रिय शक्ति का रोध हो जाता है। प्राणायाम इस प्रकार के रोध का सहायक होता है । 
श्रंधिक क्षण प्राणायाम करने से इन्द्रियसमृह में निरोध का भाव गाढा होता रहता हैँ । उसके 
साथ प्रव्याहार सुकर होता है । अन्य उपाय (भावना) के द्वारा भी वह हो सकता है । यम 
नियम आदि का अ्रभ्यास के साथ ही प्रत्याहार होने से वह श्रेयस्कर होता है, नहीं तो दुष्ट- 
चित्त व्यक्तियों का दुष्पथ में चालित प्रत्याहार श्रधिकतर दोष-हेतु होता है । 

चित्तनिरोध होने से इच्द्रिय का निरोधसाधनरूप प्रत्याहार ही योगियों को उपादेय 


३ 3.) 


होता है । जब मधुमक्खियों का एक भुण्ड एक नवीन छत्ता बताने के लिये पहला छत्ता 
त्यागते हैं तब उनकी एक रानी ( मधुमक्खियाँ प्रायः क्लीब होती हैं, उनके छत्ते में एक 
या कदाचित्‌ दो स्त्रियाँ रहती हे | वे आकार में बड़ी होती हैं, समस्त मक्खियाँ उनकी 
सेवा में लगी रहती हैं ) श्राग चलती है। वह बड़ी मक्खी जहाँ बेठती है, वहीं अन्य सब 
भी । उसके उड़ने से वे भी उड़ती हैं भाष्यकार ने यही दुृष्टांत दिया है। हिमवान्‌ प्रदेश 
में मक्षिका-पालन होता है। 


न्‍किककलआओ 33०33 पिनकमन+--म५++>ाम 2मपलम+०-ए का! 'सकअन्‍नकामलपपकाकक, 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम || ५५ || 


भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनम्‌ इस्द्रियजय इति केचित्‌, सक्तिव्यसन व्यस्थत्येनं श्रेयस 
इति । अविरुद्धा प्रतियत्तिन्थय्या । शब्दादिसंप्रयोग: स्वेच्छपेत्यन्थें । रागद्रेबाभावे सुखढुःख- 
..< कि हि + मे , जी क्षेरि (रे ् गन द्प्रति 40000 40.8. जल 
शून्यं शब्दादिज्ञाममिच्धियजय इति केचित्‌ । #चत्त काग्र यादभ्रतिपात्तिरेवेति' जेगीषव्यः । 
ततश्च परमात्धिय वदयता यकच्चित निरोधे निरुद्धाबीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रिय जयदत्‌ प्रयत्नकृतम्‌ 
उपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातंजल सांख्यप्रवचने वेयासिके साधनपादों द्वितीय: । 

५५--उससे इन्द्रियसम्‌ह की परम वद्यता होती है ॥| सू० 

भाष्यानुवाद---कोई कहते हँ-शब्दादि में श्रव्यसन ही इन्द्रियजय है। व्यसन 
का भ्रथ झ्रासक्ति श्रर्थात्‌ राग है, जो पुरुष को श्रेय. से विरत कर देता है, श्रर्थात्‌ दूर फेंक 
देता है। और कोई कोई यह भी कहते हँ--शास्त्र के अविरुद्ध शब्दादि ( विषय )-का 
सेवन ही न्याय्य है श्रर्थात्‌ वही इन्द्रियजय है ।! कुछ लोग कहते हँ--स्वेच्छापूर्वक श्र्थात्‌ 
परतंत्र न होकर शब्दादि में जो इन्द्रियम्न॑ं्रयोग है वही इन्द्रियजय है । अर्थात्‌ भोग्यपरतंत्र 
न होकर जो भोग है वही इन्द्रियजय है । *रागह्ेेब के अभाव में सुखदुःखशून्य जो शब्दादि ज्ञान 
है वही इन्द्रियजय है, ऐसा भी कोई कोई कहते हें। जैगीषव्य कहते हँ-- चित्त की एकाग्रता 
होने “पर ( इन्द्रियगण के विषय में) जो श्रप्रवृत्ति है श्र्थात्‌ विषयसंयोग-शून्यता है वही 
.इन्द्रियजय है ।” इस कारण से यही (जैगीषव्योक्त) योगी की परम इन्द्रियवश्यता है जिसके 
द्वारा चित्तनिरोध होने से इन्द्रियसमृह भी निरुद्ध होते हें। योगी इसमें श्रन्य प्रकार के 
इन्द्रियय के समान प्रयत्नकृत उपायान्तर की अपेक्षा नहीं करते (१) । 


इति श्री पातंजल-योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यश्रवचन का साधनपाद का अनुवाद 

समाप्त । 
टीका ५५--(१) भाष्यकार ने जिन इन्द्रियजयों का उल्लेख किया है, उनमें अंतिम 
को छोड़कर और सभी प्रच्छन्न इन्द्रिय-लौल्य हैं एवं परमार्थ में विध्न हैं। अनासक्त भाव 
से+ पापविषय का भोग करने पर अनतासक्त भाव से ही*निरय में जाना होगा। अग्निदाह 
जिसने जान लिया है वह और कभी अग्नि में हाथ देने की इच्छा नहीं करता हँ--अ्रनासक्त 


( २०८ ) 


भाव से भी नहीं करता, श्रासक्त भाव से तथा स्वतन्त्र भाव से या परतन्त्र भाव से भी नहीं 
करता । अत: परमार्थ विषय का भज्ञान ही विषय के साथ स्वेच्छापूर्वक संप्रयोग का कारण 
होता है । श्रतः सभी इन्द्रियजय सदोष होती है । 

महायोगी जैगीषव्य ने जो कहा है वही योगी लोगों के लिए उपादेय है । इच्छामात्र 
ही से चित्तरोष के साथ यदि इन्द्रियरोध हो जाय, तो उससे उत्तम इन्द्रिजय और नहीं हो 
सकता । अ्रतएव प्रत्याहार-जनित जो इन्द्रिजय है, वही सबसे उत्तम है । 


दूसरा पाद समाप्त 


[० सरल 60 कु 

विकातिषाद! 
भाष्यमू---उक्तानि पठ्च वहिरज्भाणि साधनानि, धारणा वक्‍तव्या | 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १॥ 


नाभिचक्ने हृदयपुण्डरीके मूद्धि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिद्ठाग्रे, इत्येवमादिषु देशेषु 

वाह्ये वा विष्य चित्तस्य वत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १॥ 
ष्यानुवाद--बहिरज्ध साधन समृह कहे जा चुके हैं; (भ्रब) धारणा बतायी 

जायगी-- 

१--देश में बन्ध होना ही चित्त की धारणा है ।। सू ० 

नाभिचेक्र, हृदयपुंडरीक, मूद्धंज्योति, नासिकाग्र, जिह्ाग्र इत्यादि देश में (बन्ध होना) 
ग्रथवा वाह्य विषय में चित्त का जो वृत्तिमात्र के द्वारा बन्ध है, वही धारणा है (१) । 

टीका--१--( १) श्राध्यात्मिक देश में श्रतुभव-द्वारा चित्त बद्ध होता है। वाह्म देश 
में इन्द्रियवृत्ति द्वारा चित्त बद्ध होता है। बाहर के शब्दादि अथवा मूति आदि वाद्य देश 
हैं । जिस चित्तबन्ध में केवल उसी देश का ( जिसमें चित्त बद्ध किया गया ) ज्ञान होता 
रहता है, और जब प्रत्याहृत इन्द्रियसमूह स्वविषय का ग्रहण नहीं करते हैं तब उस प्रकार 
प्रत्याहार-मूलक धारणा ही समाधि की अंगभूत धारणा होती है। 

प्राणायाम आदि में भी धारणा का शअ्रभ्यास श्रावश्यक होता है, परन्तु वह मुख्य 
धारणा नहीं होती, यह विचार रखना चाहिये । प्राणायाम आदि में जिसका अभ्यास करना 
पड़ता हैं, उसे साधारण॒तः ध्यान-धारणा' कहने से भी वस्तुतः उसे भावना कहना उचित 
है । उस मावना की उन्नति होने पर धारणा और ध्यान पंदा होते हें । 

प्राचीनकाल में हृदयपुंडरीक ही धारणा का प्रधान स्थान माना जाता था। वहाँ 
से ऊपर जो सौषुम्न ज्योति रहती है वह भी धारणा का विषय था। पीछे बट्चक्र या 
द्वादशचक्र की धारणा का प्रचलन हुआ । षटचक्त प्रसिद्ध हे। शिवयोगमार्ग में द्वादश प्रकार 
की धारणा का विषय कहा है, वह इस प्रकार है (१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; 
(३) नाभिचक्र; (४) हृच्चक्र; (५) कण्ठचक्र;। (६) राजदंत भअ्रथवा जिद्वामूल 
(यहाँ शून्यरूप दशम द्वार ध्येय है); (७) भूचर्क (यहाँ दिव्यशिखारूप ज्ञानालोक 
ध्येय है); (८) निर्वाण चक्र ( यह ब्ह्मरंध्र में है), (६) ब्रह्मरंध्र के: ऊपर अष्टदल पद्म 
है. 
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(यहाँ त्रिकूट नामक 'तिमिर के भीतर झ्राकाशवीजसह शून्यस्थित ऊर््ध वशक्ति ध्येय है) ; 
( १० ) समष्टिकार्य ( अहंकार ); (११) कारण (६ महत्तत्त्त वा अक्षर ); (१२) 
निष्कल ( ग्रहीतृपुरुष ) । 

इनमें (१-५) ग्राह्मय, (६-११) ग्रहरा भ्ौर (१२) ग्रहीता हें। काल-क्रम से सांख्य- 
योग परिणत होकर इस प्रकार का हुआ। इन सब धारणाओरं का अभ्यास करते करते चित्त 
समाहित होनेपर: अ्रसम्प्रज्ञात योग हो सकता है। परंतु, उसमें सम्यक्‌ तत्त्वदृष्टि की अपेक्षा 
रहती है । निष्कल पुरुष (ग्रद्दीतुपुरुष) अधिगत होनेपर तह्िषयक प्रज्ञा का निरोध होने से 
कैवल्य होता है । परन्तु परवैराग्य के साथ निरोध करना चाहिये । क्‍ 

धारणा प्रधानतः द्विविध होती है--तत्त्वज्ञानामय धारणा तथा वेषयिक धारणा। 
ज्ञानयोगी सांख्यों की ही तत्त्वज्ञानमय धारणा होती हैं। उसमें पहले समस्त विषय इन्द्रिय में 
ग्भिहननकारी हों, इस प्रकार की धारणा कर इन्द्रियसमूह अभिमानात्मक हैं, अभिमान 
पमैंपन! में प्रतिष्ठित है, मेंपन यानी बूद्धिपुरुषद्वारा प्रतिसंविदित है ऐसी धारणा के साथ 
ज्ञ-स्वरूप शआात्मा में स्थिति पाने की चेष्टा करनी पड़ती है। इसमें भी अन्यान्य धारराग्रों 
के समान इन्द्रियादि के अभ्यंतरस्थ आध्यात्मिक देश का सहारा लेना होता है, किन्तु तत्त्वज्ञान 
ही इसका मुख्य श्रालंबन है। ( इसके बारे में ज्ञानयोग' और स्तोत्रसंग्रह” की तृत्त्वनिदिध्या- 
सन गाथा देखिए ) । 

वैषधिक घारणाओं में शब्द तथा ज्योति की धारणा प्रधान होती हैं। इनमें हार्दज्योति 
का अ्रवलंवन कर बृद्धि तत्त्व की धारणा ( भ्रर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ) प्रधान है । शब्द- 
धारणाओं में श्रनाहत नाद की धारणा प्रधान है। इनका साधन निःशब्द स्थान पर ( गिरि- 

कन्दर आदि में ) करना चाहिये । निःशब्द स्थान में चित्त स्थिर करने से, विशेष कर कुछ 

प्राणायाम करने से, नाना प्रकार के अभ्यंतरस्थ नाद ( प्रायः पहिले दायें कान में ) सुने 
जाते हैं। चिनाद, शंखनाद, घंटानाद, करतलनाद, मेघनाद आदि ही अ्रनाहत नाद कहाते 
हैं। अ्रभ्यस्त होने पर वे सर्वेशरीर में, हृदय में, सुषुम्ता के भीतर और मस्तक में सुने जाते 
हैं । इस प्रकार श्राध्यात्मिक देशों में उनका श्रवण करते करते क्रमश: विन्दु में पहुँचना पड़ता 
है । शब्द वस्तुत: क्रिया की धारा है भ्रतः शब्द में चित्त स्थिर होने पर देशिक विस्तारज्ञान 
का लोप हो जाता है । वही बिन्दु कहाता है । शब्द का विस्तारहीन मानसिक भावमात्र ही 
विन्दु है । श्रतः उसके द्वारा मन में पहुँचना होता है । ऐसे इस मार्ग द्वारा उच्च तत्त्व में 
जाना पड़ता है । शास्त्र में कहा है “वाद के श्रंतर्गत बिन्दु और विन्दू केः अंतर्गत मननहें वह 
मन जब विलीन होता है तभी विष्णु का परम पद प्राप्त होता है ।' 

मार्गधारणा भी श्रन्यतम ज्योतिर्धारणा है, क्‍योंकि ज्योति ही के द्वारा ब्रह्ममार्ग की 
चिता करनी होती हैं एवं उसका शास्त्रोक्त नाम भी अरचिरादि मार्ग होता है । वह दो प्रकार 
करा है--एक पिंडब्रह्मांडमार्ग और दूसरा उपरिलिखित शिवयोगमार्ग । प्राणियों की भ्राध्यात्मिक 
भ्रवस्थानुसार एक एक लोक में गति होती है । श्राध्यात्मिक उन्नति से देहाभिमानादि का 
त्याग होता है । जितना देहादि का अभिमान त्यागा जाता है उतनी ही उच्च उच्च लोकों में 
* गति होती है । अतः निरभिम्रानता की एक एक अवस्था के साथ एक एक लोक संबद्ध है । « 
पिडब्रह्मंडमार्ग ही बट्चक्रमार्ग है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विद्युद्ध 
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तथा श्राज्ञा ( भौंहों के बीच में ) रीढ़ के बीच में और उसके ऊपर सुषुम्ना में गुँथे हुए ये 
छः चक्र ही उक्त मार्ग हैं । इसमें कृंडलिनी नामक ऊध्वंगामिनी ज्योतिर्मयी धारा की धारणा 
से एक एक चक्र में उठना पड़ता है। नीचे के पाँचों चक्रों में पारथिव, झ्राप्य इत्यादि श्रभिमान 
वा देहेन्द्रियादि का अ्रभिमान त्याग कर ढ्विदल श्राज्ञा चक्र में या मन:स्थान में पहुँचना होता 
है । इस एक एक चक्र के साथ भू:, भुव: आ्रादि एक एक लोक का संबन्ध रहता है । सहस्नार 
में या मस्तकस्थ सप्तम चक्र में सत्यलोक वा ब्रह्मलोक है। वहाँ पहुँचते पर ज्ञान का 
प्रसाद प्राप्त कर तथा परवेराग्य के साथ पुरुष तत्त्व अधिगत कर लोकातीत परमपद का लाभ 
होता है। (प्राण॒तत््व १३ देखिए ।) 

देहस्थ नाड़ी चक्र में धारणा का विशेष विवरण दिया जा रहा है। पहिले देखना 
है कि सुषुम्ता नाड़ी क्या है ? इसके बारे में चार प्रकार के मतभेद हैं। श्रुति में है--हृदय से 
ऊध्वंगत विशेष नाड़ी ही सुषुम्ता है । तंत्र शास्त्र में 'बट्चक्र-निरूपणा' ग्रन्थ में तीन प्रकार 
के मत हैं । किसी मत में रीढ़ या पीठ की हडडी में सुषम्ता है और उसके दोनों शोर इडा 
झौर पिगला हैं। 'मरोर्बाह्म प्रदेशगे शशिसिहिरश्िरे सब्यदक्षे निबण्णे, सध्ये नाड़ी सुघम्सा। 
दूसरे तंत्र में हे 'मेरोवबा्से स्थिता नाड़ी इडा चद्रामता शिवे। दक्षिणे सर्येसंयुक्ता पिद्धला नाम 
नामतः ॥ तद्ााह्य तु॒तयोमंध्ये सुचुम्ता वह्विसंयुता।॥। इसमें तीन नाड़ियों को ही मेरु के 
बाहर कहा गया है । मतांतर में, मेर मध्य में ही ये तीनों नाड़ियाँ रहती हैं । 'मेरोमे॑ध्यपष्ठ- 
गतास्तिस्त्रो धाड््य: प्रकीत्तिताः । ( निगमतत्त्वसार )। शरीर चीर-फाड़ करके इन नाड़ियों 
को पाने की संभावना नहीं है । वस्तुत: मस्तिष्क या सहुखरार से जो सब स्नायुएँ मेरु के 
बीच और बाहर होकर मलद्वार तक विस्तृत हैं, जिनके द्वारा बोध और चेष्टा होती है वे 
सुषम्ना, इडा तथा पिंगला हैं। कुंडलिनी शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा। 
कुंडली, कुंडलिनी, कुलकुंडलिनी, नागिनी, भुजगांगना, बालविधवा, तपस्विनी आदि बहुत से 
नाम आ्रादर और छन्दानूरोध से कुंडलिनी को ही दिए गये हैं। 

पहिले कूडलिनी के विषय में उसका स्वरूप समभने के लिए कई वचन उद्धृत किये 
जा रहे हैं, चित्रिणी शृन्यविवरे'''''भुजज्भरी विहरन्ति च। चित्रिणी अर्थात्‌ सुषुम्ता के 
प्रंगभत नाड़ी के छोंद में कंडली बिहार करती है। कजस्तो कुलकुंडली च मधुरं”'''इवासो 
उछवासविभव्जनेन जगतां जीवो यया धार्थते, सा मूलाम्बुजगद्लरे बिलस्नति । कुंडली मधुरभाव 
से शब्द करती है ( नाद रूप से, वाक्य के मूल रूप से ), और वह इ्वासप्रश्वास के प्रवत्तेन- 
द्वारा संसार के जीवों ( प्राणों ) को धारण कराती है तथा वह मूलाधार पद्म के कहर में 
प्रकाशित होती है । ध्यायेत्कुग्डलिनीं देवीं'''''''विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेदृर्ध्ववाहिनीम्‌ ।' 
विश्वांतीत या अबाह्यं ज्ञानह्प ऊध्वंबाहिनी कुंडली देवी का ध्यान करिए । “कला ऋण्डलिनो 
सैब नादशक्ति: शिवोदिता । उस कंडलिनी रूप कला को नाद शर्वित जानिए । शुन्यरूप॑ 
शिव: साक्षाद्‌ बिन्दु; परमकुण्डलो । साक्षात्‌ शून्यरूप शिव ही परम कुंडली हूँ। 'ृत्तः 
कृण्डलिनीशक्तिर्गुणत्रयसमन्वितः । शून्यभाग महेशानि शिवशक्त्यात्मक श्रिये ॥ त्रिगुणासमत्वित 
कुण्डलीशक्तिरूप जो वृत्त या बिन्दु है वह शून्य और शिवशक्त्यात्मक हैं। अ्रंत के इन दोनों 
वाक्यों में परमकंडली की बात कहो गई है । कुंडली शक्ति नाम इस लिए हुश्रा है कि वह 
सुप्तावस्था में साँप की भाँति कुंडली लगाए रहती हैं। सुप्ता कुंडलिनी मूलाधार में साढ़े 


न्छे है हद 
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तीन पेंच की ( 'साध्वेत्रिवलयेनावेष्टअ' ) कुंडली मारकर रहती है। उसे जगा कर सहस्रारे 
में ले जाना और विंदुरूप शिव के साथ युक्त करता ही कुंडलीयोग होता है । 

श्रतः सुषुम्तादि नाड़ी जिस प्रकार रीढ़ के मध्यस्थ और वाह्मस्थ ध्नायुख्रोत (जो 
मस्तिष्क से गृह्य तक विस्तृत है ) हुए, वैसे ही कुंडलिनी तन्मध्यस्थ बोध और चेष्टाशीला 
_ शक्ति हुई। साधारण अवस्था में वह सुप्त या देहकार्य॑ करने में लगी हुई हैं। इस योग का 
. उहइ्य है--ठसको मस्तिष्क में ले जाना | वह धारणा तथा प्राणायाम्-द्वारा साधा जाता 
है । उसके साधन के दो प्रधान उपाय हैं, एक तो हठयोग और दूसरा लययोग । धारणा नाना 
विध रूप ( देव, देवी, विद्युत्‌ श्रादि वर्ण प्रभूति ) तथा नाद-ढारा की जाती हैं। हठ प्रणाली 


में मूलबंध, उड्डीयान बन्ध इत्यादि द्वारा पेशी और स्नायु का संकोच कर कुंडली को 
प्रबुद्ध करता पड़ता है । 


लययोग में प्रधानतः यही वाद-धारणा द्वारा होता है । नाद द्विविध है-- भ्राहत और 
श्रनाहत । ये दोनों नाद ही कुंडली शक्ति से होते हैं । वाक्यरूप श्राहतनाद चार प्रकार का 
 है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी । वाक्योच्चारण में पहले मूलाधार या गुद्यदेश 
में परा नामक सुक्ष्म चेष्टा होती है--(श्वास तथा प्रश्वास में गृह्मदेश स्वभावत: कुंचित 
हीता है, अत: यह परा अ्रवस्था जो शब्दोच्चारण की मूल क्रिया है काल्पतिक नहीं है । 
. उसके बाद स्वाधिष्ठान में पव्यंती रूप ( उदर संकोचन रूप ) क्रिया होती है । फिर प्रनाहत 
या वक्ष:स्थल में (पुप्फूस संकोचन रूप) जो क्रिया होती है, वह मध्यमा हैं । पश्चात्‌ कंठ- 
ताल श्रादि में जो क्रिया होती है जिसका फल वेखरी या श्राव्य वाक्य है। ये सभी कुंडली 
के कार्य हैं । स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वहूपत: । मूलाधारे समुत्पन्न: पराख्यो नाद 
उत्तम: ॥ स एवं चोध्वेतां नीत: स्वाधिष्ठानविजुम्थित: पश्यन्त्याख्यामवाप्नोति तथेवोध्रव॑ 
शने: शनेः ॥ श्रनाहते बुद्धितत्वसमेतों मध्यमाभिधः । तथा तयोरूध्वंगतो विशुद्धों कण्ठदेशतः ॥ 
बेखर्य्याख्यस्ततः कण्ठश्ीषेतल्वोष्ठदन्तगः ।” इस प्रकार वाक्य के साथ सम्बन्ध रहने के कारण 
हुम्‌' शब्द-ढ्वारा पहले कुंडली को प्रबुद्ध करना चाहिये। (ुँकारेणेव देवीं यमनियमसभ्यास- 
शीलः सुशीलः ४ अनहत नाद उठने पर उसके द्वारा यह साधा जाता है। इसका साधन 
संकेत इस प्रकार है--पीठ के अन्दर नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रही है--प्रयत्व- 
विशेष-द्वारा इस प्रकार की श्रनुभूति करनी चाहिये । वह (हम्‌-हम अथवा अन्य प्रकार के 
तनाद के साथ अ्रनभत होती है । 


रु ४६५ # 


प्रनाहत नाद द्विविध है--एक तो कानों से (विशेष करके दायें कान से) जो सुना 
जाता हैं, श्रौर दूसरा जो समस्त शरीर में उध्वेग धारारूप में अनुभूत होता, है। इस 
शैषोकत अ्रनाहत के द्वारा ही कूंडली को क्रमश: दीर्घकाल के अ्रभ्यास द्वारा-मस्तक पर उठाना 
पड़ता है और वह वहाँ विदुरूप में परिणत होता है। 'नाद एवं घनोभूतः क्वचिदस्येति 
विन्दुताम्‌” श्रर्थात्‌ नाद ही घनीभूत (नाद के भीतर सम्यक्‌ समाहित) होकर विदुता प्राप्त 
करता है । ( सूत्ररुष में सक्षम होकर )। विदु--'केज्ञाग्र कोटिभागैकभागरूप सुक्ष्मतेजोंडशः 
भ्रर्थात्‌ केशाग्र कोटिभाग का एक भागरूप सूक्ष्म तेज वा ज्ञानरूप अंश ही विंदु कहलाता 
है । फलतः यही शब्दतन्मात्र (जो देश व्याप्तिहीन है) होता है । 'यत्रकुलापि वा नादे लगति 
प्रथम सनः। तत्र तत्रस्थिरीभूत्वा ते साध बिलीयते। विस्मृत्य सकल॑ वाह्म॑ नादे 
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दुग्घास्वुवंस्सतः । एकोभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते। ” नाद को शक्ति तथा विंदु को 
शिव कहकर तांत्रिकगण नाद की विदुत्व-प्राप्ति को शिवशक्तित का योग कहते हें । 

शिव के श्रतिरिक्त फिर परशिव भी तन्त्रमत में स्वीकृत हुए हैं । वे सांख्य के पुरुष- 
तत्व के समान हैं । परन्तु, सम्यक्‌ तत्वदृष्टि के श्रभाव से इन सब विषयों में इतनी गड़बड़ी 
होगयी है कि श्रब तंत्रोकत प्रणाली से मोक्षलाभ संभव नहीं होता । यह सब तत्वज्ञान के अभाव 
से प्रायशः अंधों-द्वारा हस्तिदर्शन के समान होता है । जिन्होंने जैसी अ्रनुभूति की है उन्होंने 
वेसा ही कहा है। अवश्य ही सिद्ध के पास तदृष्ट मार्ग का विषय सीखने पर सफलता 
हो सकती है, अन्यथा ऐसी अठपटी बातें तंत्रशास्त्र में हैं कि जिन्हें पढ़कर किसी को भी 
प्रकृत सिद्धि की संभावना नहीं रहती है | कहा भी जाता है कि गुरुमुख से ही सीखना चाहिये, 
हजारों ग्रन्थ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है । 

शिवयोग-मार्ग में देहस्थित चक्रसमूह का संपूर्ण अतिक्रम कर पहले लिखे हुएं देह- 
, वाह्य में कल्पित चक्र तथा अवस्थासमूह का अतिक्रम कर सत्यलोक में पहुँचने की धारणा 

करनी चाहिये । श्रुति में जो सूर्यरश्मि नाड़ी में व्याप्त कहा गया है उस ज्योतिर्मयी धारा 

के अवलम्बन-द्वारा भी उध्वे उठने की धारणा करनी पड़ती है । हिंदुस्तान में कबीर पंथियों 
के किसी किसी संप्रदाय में इसकी विशेष चर्चा है । 

इसके सिवा बौद्धों की दश कसिन-धारणा, मूर्तिधारणा इत्यादि प्रनेक प्रकार की 
धारणाएँ ,भी हैं। भ्रज्ञ, एकदेशदर्शी लोग इनमें से किसी ऐसे मार्ग को एकमात्र मोक्षमार्गे 
जानकर वाद-प्रतिवाद करते हैं । परन्तु, केवल ध्लारणा से सम्यक्‌ फललाभ नहीं होता । 
प्रभ्यास-वे राग्य-द्वारा धारणा में स्थिति प्राप्त कर ध्यान और समाधि लगा सकने से ही 
किसी मार्ग का सम्यक फललाभ होता है । न्‍ 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 


भाष्यम्‌ू---तस्मिन्देशे ध्येयालस्वनस्य प्रत्ययस्मेकतानतां सदृद्ः प्रवाहः प्र॑त्यान्तरे- 
णापर/मृष्टो ध्यानस्‌ ॥॥२॥ 


२--उसमें प्रत्यय ( ज्ञान वृत्ति) की एकतानता ध्यान है । सू० 
भाष्यानुवाद---उस ( पूर्वेसूत्र के भाष्य में कथित ) देश में, ध्येयविषयक प्रत्यथ 
की जो एकतानता श्रर्थात्‌ श्रन्य प्रत्यय के द्वारा अ्रपरामृष्ट एकरूप प्रवाह है वही 
ध्यान है (१) । 
टीका-- २। (१) धारण में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति कैवल प्रभीष्ट देश पर आबद्ध 
रहता है । परन्तु उसी देश में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति ( श्र्थात्‌ वह ध्येयदेशविषयक ज्ञान ) 
खंड रूप से धारावाहिक क्रम से चलता रहता है। शअ्रभ्यासबल से जब वह एक तान या 
प्रखंड धारा की भाँति होता है, तब उसे ध्यान कहते हैं । यह योग का पारिभाषिक ध्याव 
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; है। ध्येय विषय के साथ इस ध्यान-लक्षण का संबन्ध नहीं है। यह चित्तस्थैर्य की अ्रवस्था- 
विशष है । किसी भी ध्येय विषय पर इस ध्यान का प्रयोग हो सकेता है। ध्याव शक्ति पैदा 

: होने पर साधक किसी भी विषय को लेकर ध्यान लगा सकते हें । धारणा का प्रत्यय मानों 

, पानी की बंद की धारा के समान और ध्यान का प्रत्यय मानों तेल की या शहद की धारा 
के समान एकतान है । एकतानता का मललब यही है । एकतान प्रत्यय में मानों एक ही 
वृत्ति उदित हो रही है, ऐसा बोध होता है । 


तदेवाथमात्रनिभोस स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३ ॥ 


भष्यमू--ध्यावसेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शुन्‍्यभिव यदा भवति 
ध्येपस्वभावावेद्यात्तदरा समाधिरित्युच्यते ॥॥ ३ ॥ 


३ । ध्येयविषयमात्रनिर्भास, स्वरूपशुत्य के समान ध्यान ही समाधि है ॥ सू० 


साध्यानुवाद--ध्येयाका रनिर्भास ध्यान ही जब ध्येयस्वभावावेश से अपने ज्ञानात्मक 
स्वंभावशून्य के समान होता है, तब (उसे) समाधि कहते हैं (१) 

टीका--३ । (१) ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम समाधि है। स॑भाधि चित्त- 
स्थैंय की सर्वोत्तम अवस्था है । उससे बढ़कर और चित्तस्थै्य नहीं हो सकता है। परंतु 
यहाँ समस्त सवीज समाधि को लक्ष्य किया गया है। श्रर्थशन्य निर्बीज समाधि इससे लक्षित 
नहीं हुई है । 

ध्यान जब अथंमात्रनिर्भास होता है अर्थात्‌ ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता हैँ कि 
उसमें केवल ध्येय विषय मात्र की ही ख्याति होती. रहती है तब उस ध्यान को समाधि 
कहते हैं । उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वभाव में अ्रविष्ट होता हूँ श्रतः प्रत्ययः स्वरूप 
की ख्यति नहीं रहती है । भ्रर्थात्‌ में ध्यान कर रहा हूँ इस प्रकार की ध्यान-क्रिया का 
स्वरूप, प्रख्यात ध्येय स्वरूप में अभिभत हो जाता है | आत्मविस्मति के समान ध्यान ही 
समाधि है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ध्यान करते करते जब हम श्रात्म- 
विस्मृत हो जाय, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहती हूँ तथा 
अपनी सत्ता विस्मत हो जाती है ध्येय से अपना पृथक्तृव ज्ञानगोचर नहीं होता है, ध्येय 
विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थेयं ही समाधि है । 

समाधि का लक्षण उत्तम रूप से समझ कर याद रखना चाहियें। नहीं तो योग 
का कुछ भी हृदयंगम नहीं होगा। समाधि के विषय में श्रुति हँ--'शान्तो यान्‍त उपरत- 
स्तितिक्ष: समाहितो भृत्वा, श्रात्मन्येबात्मानं पश्यति ।' बृह० उप० । 'नाविरतो दुश्चिरि- 
. -तान्माशान्तो नासमाहितः । नाश्ान्‍्तमानसो बापि प्रज्ञानेतेनमाप्नुयात्‌ । कठ ॥ समाधि के द्वारा 

ही जो आ्रात्म साक्षात्कार होता है और समाधि के बिना वह नहीं होता है, इस श्रृति के 
द्वारा ही यह उक्त हुआ्ा है । समाधि को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार या परमार्थसिद्धि नहीं 
होती है, यह पहिले भी बारंबार दिखाया गया है । 


हा 
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यहाँ शंका हो सकती है कि समाधि यदि श्रात्मविस्मति सा ध्यान हैं तो मेंपन के 
या भ्रस्मि के ध्यान में समाधि कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर यह है कि 'में जान रहा 
हैँ, 'में जान रहा हूँ ऐसी वृत्ति जब रहती हैं तब' एकतान प्रत्यय या समाधि नहीं होती 
है, पर सदृश वृत्तिरूप धारणा होती है । एकतानता होने पर 'जान रहा हूँ....” इंस प्रकार 
जानने की धारा-मात्र रहती है । इस प्रकार के जानने की एकतानता में ( मेंपन जिसके 
अन्तरगंत है) समाधि हो सकती है । उसमें केवल जानने का निर्भास होता है; फ्रन्तु भाषा 
में में अ्पने को जान रहा था! ऐसा वाक्य कहना होगा | निज को जब तक स्मरण कर: 
लाना पड़ता है तब तक स्वरूप शून्य के समान एकतान प्रत्यय वहीं होता है ।- स्पृति का 
उपस्थान सिद्ध (सहज) होते पर एकतान आात्मस्मृतिरूप ध्यात स्वरूप शून्य के समान्त, 
(सम्पूर्ण स्वरूप शुन्य नहीं) होता है । 


बज 


भाष्यम्‌--तदेतद्वारणा-ध्यान-समाधित्रयमसेक त्र संयः--- 
अयमप्रेकत्र संयम: ॥| ७ ॥ 


एक विषयाणि त्नीणि साधनानि संयम इत्युच्यते, तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभारे। 
संयम इति ॥ 


भाष्यानुवाद--ये धारणा, ध्यान शौर समाधि तीनों हीं एकत्र संयम होकर कहे 
जाते हँ-+- 

४ । तीनों का एक ही विषय पर एकत्र होने से संयम हैं ।। सू० 

एक विषयक तीनों साधनों को संयम कहते हैं । इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा 
संयम (१) है । 
ह टीका--४ । (१) समाधि कहने से ही धारणा तथा ध्यान ऊद्य रहते हैं, श्रतः- 
समाधि को ही संयम कहना चाहिए, धारणा औौर ध्यान का उल्लेख निष्प्रयोजन है, ऐसी: 
शंका हो-सकती है । इस पर यही कहना है कि-- 

संयम ध्येय विषय के ज्ञान तथा उसके वशीकरण के उपाय-रूप से कथित होता 
“है । उसमें एक ही विषय भ्रथवा घ्येय विषय की एक दिशा लेकर ही समाहित होने से 
कार्य सिद्धि नहीं होती है, परन्तु नाना दिशाग्रों में ध्येय विषय के नाना भाव की धारणा 
करनी पड़ती हे और फिर समाहित होना पड़ता है। एक - संयम में बहुत बार धारणा- 
ध्यान-समाधि हो सकती हें, भ्रतः वे तीनों साधन ही संयम नाम से परिभाषित हुए हैं। 
अ्रतएव भाष्यकार ने ३॥१६ सूत्र के भाष्य में कहा हैं 'तेन ( संयमेन ) परिणामत्रयं 
साक्षात्कियमाणम्‌' इत्यादि । साक्षात्क्रियमाण अभिप्राव है, बारंबार धारणा-ध्यान-समाधि 
का प्रयोग कर साक्षात्कार करना । 


( २१६ ) 
तजयात्ज्ञालोक: ॥४५॥ 


भाष्यमू--तस्य संयमस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः यथा यथा संयमः स्थिरपदों 
भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥४॥॥ 


५--संयम से प्रज्ञालोक होता है। सु० 


भाष्यानुवाद----संयम-जय से समाधिप्रज्ञा का आलोक (१) होता है । संयम में 
जितनी स्थिरता होती है, उतनी ही समाधिप्रज्ञा विशारदी ( निर्मल ) होती है । 


टीका ५--(१) निम्तोच्च-भूमि के क्रम से संयम का प्रयोग करने पर समाधिप्रज्ञा 
का उत्कष होता है। श्रर्थात्‌ ऋमानूसार जितने सुक्ष्मतर विषय में संयम से किया जाता है, 
उतनी ही प्रज्ञा निमल होती रहती है । तत्वविषयक समाधिप्रज्ञा के विषय में पहिले (प्रथम 
पाद में) उक्त हुआ है । इस पाद में संयम प्रयोग के द्वारा अ्रन्यान्य विषय का जैसे ज्ञान 
होता है और जैसे अव्याहत शक्ति का लाभ होता है वही प्रधानतः कथित होगा । 

समाधि के द्वारा अलौकिक ज्ञान तथा शक्ति का लाभ होता है । ज्ञानशक्ति को यदि 
केवल एक ही विषय पर निवेशित किया जाय और अन्य विषय का ज्ञान “उस समय सम्यक्‌ 
न रहे तो उस विषय का सम्यक्‌ ज्ञान होगा, यह निःसन्देह है | क्षण-क्षण नाना विषयों में 
विवरण करने से ज्ञानशक्ति स्पन्दित होती है, श्रतएव किसी विषय का सम्यक ज्ञान नहीं 
होता है । थे े ८ 
विशेषतः समाधि में ज्ञान शक्ति के साथ विषय का श्रत्यन्त सन्निकर्ष, रहता है। 
क्योंकि, समाधि में ज्ञानशक्ति ज्ञेय से पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती ( समाधि-लक्षण देखिए )। 
ज्ञान भर ज्ञेय की श्रपृथक प्रतीति ही अत्यन्त संनिकर्ष है। समाधि-द्वारा कैसे भ्रलौकिक 
ज्ञान तथा शवित होती है, यह परिशिष्ट में देखिए । क्‍ क्‍ 

प्रज्ञालोक का अर्थ है सम्प्रज्ञात्रूप प्रज्ञा का आलोक, भुवन-नज्ञानादि नहीं । ग्रहीतृ- 
ग्रहरणा-ग्राह्म विषयक जो तात्विक प्रज्ञा या समापत्ति है और कंवल्य का सोपान है। मुख्य भाव से 
प्रज्ञालोक नाम से उसी को कहा गया है। कैवल्य के श्रन्तराय स्वरूप श्रन्य सुक्ष्मव्यवहितादि 
आन प्रज्ञा नाम से संचित नहीं होता । क्‍ हे 


तस्य भूमिषु विनियोग: ॥8॥ 


भाष्यमू---तस्य संयमस्य जितभूमेयनिन्‍्तरा भूमिस्तन्न विनियोग:, न ह्याजिताइधर- 
भूमिरनन्तरभूमि विलड ध्य प्रान्तभूसिषु संयम लभते, तदभावाच्च कृतस्तस्य प्रज्ञालोकः । 
ईइवर भ्रसादात्‌ ( ईश्वरप्रणिधानात्‌ ) जितोत्तरभूमिकस्थ व नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु 
संयमो युक्‍तः, कस्मातू, तदर्थस्थान्यत एवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्था इयसनन्‍्तरा भूमिरित्यत्न योग 
एबोपाध्याय:, कथस्‌, एवमुक्तस्‌ “योगेश योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्पवत्तंते । यो5प्रमत्तस्तु * 
पोगेन स योगे रमते चिरम्‌” इति ॥६॥ 


(8:) 
६--भूमियों में उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चाहिये ) । सूं० 
भाष्यानुवाद--उसका ८ संयम का। जितभूमि की जो परभूप्ति है उसी में विनियोग 

करणीय है (१) । जिन्होंने निम्नभूमि को नहीं जीता बे परवर्त्ती भूमियों को लाँधकर 

( एकबारगी ) प्रांतभूमियों में संयमलाभ नहीं कर सकते हैं, उसके अभाव में उनको प्रज्ञा- 

लोक कंसे हो सकता है ? ईइ्वरप्रसाद से ( वा प्रशिधान से )। (२) जिन्होंने उत्तरभूमि 

को जीत लिया है उनको परचित्तादि ज्ञान-रूपा निम्नभूमियों में संयम करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि ( निम्नभूमि की जय से साध्य ) जो उत्तर भूमि की जय है उसकी प्राप्ति अन्य से 

(ईहवर या अन्य किसी प्रकार से) होती है। 'यह इस भूमि की परवर्त्ती भूमि है' इस 

विषय का ज्ञान योग द्वारा ही होता है । कैसे होता है, वह इस वाक्य में कहा गया है 'योग' 

के द्वारा योग ज्ञेय है, योग से ही योग प्रर्वात्तित होता है, जो योग में श्रप्रमत्त रंहते हैं वे ही 
योग में चिरकाल रमण करते हें ।' 

टीका ६-( १ ) सम्प्रज्ञात योग की पहली भूमि. ग्राह्म-समापत्ति है, दूसरी भूमि 
प्रहणा-समापत्ति, तीसरी भूमि गृहीतृ-समापत्ति और प्राँतभूमि विवेकख्याति है। एक के बाद 
एक निम्तभूमियों को जीतकर प्रांतभूमि में पहुँचना चाहिये। सहसा प्रान्तभूमि में नहीं 
पहुँचा जाता । ईश्वरप्रसाद ( या प्रणिधान ) से प्रांतभूमि की प्रज्ञा होते से अधर भूमि .की 

प्रज्ञा अनायासु ही उत्पन्त हो सकती है । क्‍ 
६--( २) ईइवरप्रसादात्‌' तथा ईश्वर प्रणिधानात्‌' ये दो प्रकार के पाठ हैं, दोनों 

का एक ही श्रर्थ है। ईश्वर-प्रशिधान से ईश्वरप्रसाद होता है, उससे उत्तराधर-भूमि-निर- 
पेक्ष सिद्धि हो सकती है । शंका हो सकती है कि ईश्वर तो सदा ही प्रसन्‍त हैं, उनका फिर 
प्रसाद कैसे होगा ?--उत्तर म यही कहना है कि ईइवर प्रणिधान प्राप्त करने में आत्मा 
के अन्दर ईश्वर की भावना करनी पड़ती है, उससे प्रत्येक देही में जो श्रनामत प्राप्त 
रहती है, वह प्रसन्‍न या भ्रभिव्यक्त होती रहती है। उसकी सम्यक्‌ अभिव्यक्ति ही कैवल्य 
है । श्रतः इस प्रकार की ईश्वरता के प्रसाद से भूमिजयरूप क्रमनिरपेक्ष सिद्धि हो सकती 
है। पत्थर में जैसे सब प्रकार की मूर्तियाँ निहित हैं हमारे चित्त में भी बसे ही श्रनामत 
ईव्वरता रहती है जो ईइवरचित्त के समान है। उसकी भावना करना ही ईद्वर-भावना है । 
उसके आत्मगत होने पर भी वत्तंमान अ्रवस्था में वह हम लोगों के मध्यस्थ अन्य एक 
पुंरुष हैं ऐसी धारणा होती है । वैसे भाव की प्रसन्‍नता ही ईश्वरप्रसाद है । 


त्र॑यमन्तरद्भम्पूव भय: ॥७॥ 


भाष्यम---तदेतद्‌ धारणा-ध्यान-समाधिच्रथम श्रन्तरद्भी सम्प्रैज्ञातस्य समाधें: पुँवेभ्यी 
5 
पमादिसाधनेभ्य इति ॥७॥ 
७--ये तीन पहिले साधनों से प्रंतरद्ध हैं। यू 


। (२१८ ) 
भाष्यानंबाद--धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन पहले कहे हुए यमादि साधनों 
की अपेक्षा संप्रज्ञात योग के अ्न्तरंग हैं (१) । ह 
टीका ७--( १ ) संप्रज्ञात योग के ही धारणा, ध्यान तथा समाधि अन्तरंग हैं, 
क्योंकि समाधि-द्वारा तत्वसमूहों का स्फुट ज्ञान होकर एकाग्रस्वभाव चित्त -द्वारा उस ज्ञान 
के रक्षित रहने से ही उसे संप्रज्ञान कहते है । 


तद्पि बहिरद्ड निर्वीजस्य || ८।। 


भाष्यम्‌- तदपि अन्तरड्भ साधनन्रयं, निर्वीजस्प योगस्यथ वहिरद्भं, कस्मात्‌ तदभावे 
भावादिति॥ ८ ७ हि 

८ । वह भी निर्वीज वहिरड्भ है ॥ सू० ह 

भाष्यान॒वाद---वह भी प्रर्थात्‌ अंतरंग साधनत्रय भी निर्वीज योग का वहिरंग ह 
है; क्योंकि उसके ( साधनत्रय के ) अभाव से भी निर्वीज सिद्ध होता है। ( १)। 

टीका--5 । (१) धारणा आदि असंप्रज्ञात योग का वहिरंग छेते हैं। उसका 
अंतरंग केवल परवैराग्य है। पहले कहा गया है कि समाधि का लक्षण असंप्रज्ञात समाधि 
में प्रयोज्य नहीं है । कारण, प्रसम्प्रज्ञात समाधि है श्र (नज्‌)+सम्प्रज्ञात समाधि; श्रर्थात्‌ 
संप्रज्ञात का भी अ्रभाव या निरोध । वृत्तिनिरोध के पक्ष में सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात 
दोनों ही योग या समाधि हें, पर सवीज समाधि के पक्ष में--असंप्रज्ञात > भ्र-वहिरंग 
समाधि या ध्येयार्थमात्र-निर्भास का भी निरोध है । 


भाष्यम्‌--श्रथ निरोधचित्तक्षणेषु चल॑ गुणवृत्तमिति कौदृशस्तदा चित्तपरिणामः। 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुभावो 
निरोधक्षणवित्तान्वयो निरोधपरिणाम: || ६ ॥ 


व्युत्थान संस्काराध्चित्तधर्मा नते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः, निरोध- 
संस्कारा श्रपि चित्तर्माः । तयोरभिभवप्रादुर्भावो व्युत्थात संस्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा 
ग्राधीयन्ते; निरोधक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्व॑ निरोध- 
परिणामः । तदा संस्कारहोषं चित्तमिति निरोध समाधों व्यास्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाष्यानुवाद--गुणवुत्त चल या परिणामी हैं; ( चित्त भी गरृणवृत्त हे ) अतः 
सब निरोध क्षणों में चित्त का केसा परिणाम होता है ?-- 


( २१६९ ) 


९ | व्यृत्थात संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादर्भाव होकर 
प्रत्यक निरोधक्षण में एक अ्रभिन्न चित्त से श्रन्वित (जो परिणाम होता है वही) चित्त कां 
निरोध परिणाम है (१) ॥ सू० पी ु 

समस्त व्युत्थान संस्कार चित्त धर्म हैं, वे प्रत्ययोपादानक नहीं: होते हैं, प्रत्यय के 
निरोध से वे निरुद्ध (लीन) नहीं होते । सब निरोध संस्कार भी चित्त-धर्म हैं। उनके 
अभिभव ओर प्रादुर्भाव का श्रर्थ है व्युत्थान संस्कारों का क्षीण होता और निरोध संस्कारों 
का संचित होना । निरोधावसर स्वरूप चित्त में परिणा म अ्रन्वितः रहता है । एक ही चित्त 
का प्रतिक्षण इस प्रकार के संस्कार का अन्यथात्व निरोध परिणाम है। उस समय “चित्त 
संस्कार शेष होता है! यह निरोध समाधि में व्याख्यात हुआ है (१।१८ सूत्र) । | ह 

टीका--६ । (१) परिणाम का श्र्थ है अ्रवस्थांतर होना या अन्यथात्व । व्यू- 
त्थान से निरोध होना एक प्रकार का अन्यथात्व या परिंणाम है । निरोध एक प्रकार का्‌ 
चित्तथर्म है। चित्त त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगूरावृत्ति सदा ही परिणामशील है। भतः 
निरोध भी परिणामशील होगा । परन्तु निरोध का स्फुट परिणाम अनुभूंत नहीं होता है| 
उसका वह परिणाभ कैसा है,यही सूत्रकार बतला रहे हैं । कं है 

एक ही धर्मी के एक धर्म का उदय और अ्रन्य धर्म का लय ही धर्म परिणाम है। 
निरोध परिणाम में निरोधक्षणयुक्‍त चित्त ही धर्मी है और उसमें व्यूत्थान या संप्रज्ञार्त 
के संस्काररूप चित्तथर्म का क्षय तथा निरोधसंस्काररूप चित्तधर्म की वृद्धि होती 
रहती हैं। ये दो धर्म उस निरोधक्षरणात्मक चित्तरूप धर्मी में ्रन्वित रहते हैं, जैसे कि 
पिंडत्व धर्म तथा घटत्वधर्म एक मृत्तिका धर्मी में अ्रन्वित रहते हैं । | 

निरोध क्षण का मतलब निरोधावसर है श्रर्थात्‌ जब तक चित्त निरुद्ध रहता है तब॑ 
तक जो लेशशून्य-सी चित्तावस्था होती है, उस चित्तावस्था में कोई परिणाम लक्षित' न 
होने से भी उसमें परिणाम रहता है, क्योंकि निरोधसंस्कार बढ़ता हुआ देखा' जाता 
हूँ और उसका भंग भी होता है | 

निरोध का अभ्यास करने पर ही जब निरोध-संस्कार बढ़ता है तब वह शअ्रवश्य ही 
व्यूत्थान को अभिभूत कर बढ़ता है । वस्तुतः उसमें अभिभव-प्रादुर्भाव में संघर्ष होता है, इस 
लिये वह भी (अ्रपरिदृष्ट) परिणाम है। जा, 

व्युत्थान उठता है व्युत्थान संस्कार के द्वारा; भ्रतः व्यूत्थान न उठ सकने का पथ है 
व्युत्थान संस्कार का अ्रभिभव । निरोध संस्कारशेष या संस्कार मात्र होता है, प्रत्ययमात्र 
नहीं । अतः वह संघर्ष संस्कार-संस्कार में होता है | अ्तएव सूत्रकार ने संस्कार के अभिभव- 
प्रादुर्भाव दो प्रकार कहे हैँ । संस्कार-संस्कार में संघर्ष होने के कारण वह अ्रलक्ष्य होता 
है या प्रत्यय स्वरूप नहीं होता है श्रर्थात्‌ विराम की चेष्टा का संस्कार व्यृत्थान के संस्कार को 
उस समय अभिभूत कर रखता है । प्रत्यय स्वरूप न होने पर भी भ्र्थात्‌ स्फूट ज्ञानगोचर न 
होने पर भी वह परिणाम है । ठीक वैसे ही जैसे एक कमानी के ऊपर एक गुरु भार 
रखने से कमानी नहीं उठती, परन्तु उसका अभिभव और भार का प्रादर्भाव रूप जो संघर्ष 
चलता है वह जाना जाता है। ॥ 

"* से द्विविध संस्कार के अभिभव-प्रादुर्भाव रूप परिणाम किसको होते हैं !. उत्तरु>« 


(३७) 


उस समय के चित्त को होते हैं। उस समय का चित्त कैसा होता है ? उत्तर--निरोध क्षण 
स्वरूप । विवद्धंमान परिणम्यमान निरोध का परिणाम ऐसा है । शंका हो सकती है कि 
यदि निरोध समाधि परिणामी है, तो केवल्य भी परिणामी होगा--किन्तु ऐसा नहीं है। 
विवद्धंमान निरोध में चित्त का परिणाम रहता है, केवल्य में चित्त अपने कारण में लीन 
होता है, श्रतः उसमें चैत्तिक परिणाम नहीं होता । निरोध जब क्रमशः बढ़ते हुए सम्पूर्ण 
हो जाता है, व्यूत्थान संस्कार जब समाप्त हो जाता है, तब निरोध का विवृद्धिरूप परि- 
णाम (अ्रथवा व्युत्थान द्वारा भंगूर परिणाम) समाप्त होने पर चित्त विलीन होता है। 
-अतएव सूत्रकार ने आगे केवल्य को 'परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌' ( ४॥३२ ) कहा है । 
जब तक चित्त है तब तक गुणवृत्ति या विकार भी है। परिणाम शेष होने पर या क्ृता- 
थंता हो जाने पर गुणवृत्ति नहीं रहती है, चित्त उस समय गुर स्वरूप में रहता है श्रर्थात्‌ 
अव्यक्त में विलीन होता है । निरोध. शेष होने पर निरोध संस्कार भी लीन हो जाता है। 
भोजराज ने दृष्टांत दिया है कि--जिस प्रकार सीसक मिश्रित सोने को जलाने से वह 
सीसा स्वयं भी जल जाता है तथा सोने के मल को भी जला देता हैं, निरोध भी उसी 
प्रकार होता है । उपरिकथित कमानी तथा भार के दृष्टांत में यदि कम्मानी को तपाकर उसके 
स्थितिस्थापकता-संस्कार को नष्ट कर दिया जाय तो जैसे अ्रभिभव-प्रादुर्भाव संघर्ष समाप्त 
हो जाता है, कंवल्य भी वेसे ही है। है 

द भाष्यस्थ पद की व्याख्या--व्युत्थान संस्कार यहाँ पर संप्रज्ञातज संस्कार है। 
संस्कार. प्रत्ययस्वरूप नहीं है परन्तु वह प्रत्यय की सुक्ष्म स्थितिशील श्रवस्था है। संस्कार 
जिस जाति का है, उस जाति का प्रत्यय निरुद्ध रहने से ही संस्कार निरुद्ध होता हो 
यह बात नहीं | बालकपन में बहुत-से प्रत्यय निरुद्ध रहते हैं परन्तु संस्कार नहीं जाता है । 
उसी संस्कार से जवानी में उसी प्रकार का प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है । राग के समय: 
में ्रोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के कारण क्रोष-संस्कार छूट गया, ऐसी बात नहीं । वस्तुतः 
संस्कार, संस्कार के द्वारा ही निरुद्ध होता है भ्रर्थात्‌ व्यूत्थान संस्कार, निरोध संस्कार से 
ही निरुद्ध होता हैँ। क्रोध-संस्कार (क्रोध. प्रत्यय उठने का संस्कार) श्रक्रोध, संस्कार 
: (क्रोधनिरोध का संस्कार) से ही निरुद्ध होता है । 

व्यूत्थान संस्कार का नाश तथा निरोध संस्कार का उपचय--प्रतिक्षण चित्त-रूप 

धर्मी के धर्म की ऐसी भिन्नता ही निरोध-परिणाम है । * 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 


भाष्यमू--निरोधसंस्कारान्निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्थ 
भ्रवति, तत्संस्कारमान्ध व्युत्थानर्धामणा संस्कारेण निरोधधर्मसंस्कारोडउभिभूयत इति ॥१०॥ 

१०। उस निरोधावंस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार से प्रशांतवाहिता (१) सिद्ध 
होती. है ॥। सु ० 


( २२१ ) 


भाष्यानुवाद--निरोध संस्कार से ग्रर्थात्‌ निरोध संस्कार के ग्रभ्यास में पटुता से चित्त 
में प्रधान्तवाहिता होती है । यदि यह निरोध संस्कार मन्द होता है तो व्यूत्थान संस्कार द्वारा 
निरोध संस्कार अभिभूत होता है । 


टीका--१० । (१) प्रशांतवाहिता-प्रशांत भाव से बहनशीलता । प्रशांत भाव 
का श्रर्थ है प्रत्ययहीनता या जिस भाव में परिणाम लक्षित नहीं होता, निरोधकालीन 
अवस्था ही चित्त का प्रशान्त भाव है। संस्कार बल से उसका प्रवाह ही प्रशांतवाहिता 
हो जाता है। एक पहाड़ी नदी यदि एक प्रपात (09808५७) के बाद कुछ दूर तक सम्पूर्ण 
समतल भूमि के ऊपर से बहती हुईं फिर गिरे, तो वह समतलवाही अंश जैसे वेगशून्य 
प्रशांत ज्ञात होता है, निरोधप्रवाह भी वैसे ही प्रशांतवाही होता है। प्रशांतिजवृत्ति का 
सम्यक निरोध । 


अीशिनननिननकममझ नननलनपन नमन अमनमल+काकरतन अनतापनननन»+माक 


स्वाथतेकाग्रतयो: क्षयोदयों चित्तस्य समाधि परिणाम: || ११ ॥ 


भाष्यमू--सर्वार्थता चित्तधमेः, एकाग्रता चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः क्षय: तिरोभाव 
इत्यथ, एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थ:, तयोधमित्वेनानुगतं चित्तम्‌ | तदिदं चित्तमपा- 
योपजननयो:ः स्वात्मभूतयोध॑मंयोरनगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११॥ 

११ सर्वार्थता का क्षय तथा एकाग्रता का उदय चित्त की समाधि परिणाम हैं ।। सू० 

भाष्यानुवाद---सर्वार्थता (१) चित्तपर्म है, एकाग्रता भी सर्वार्थता का क्षय अर्थात्‌ 
तिरोभाव, एकाग्रता का उदय श्र्थात्‌ आविर्भाव | चित्त इन दोनों के धर्मिरूप से अनुगत 
है । सर्वार्थता और एकाग्रता रूप स्वात्मभूत ( स्वकार्य स्वरूप ) धर्मों के यथाक्रम क्षय- 
काल में और उदय काल में अनगत होकर ही चित्त समाहित होता है। उसे चित्त का 
समाधिपरिणाम कहा जाता है । 


टीका--११ । (१) सर्वार्थता--अ्रनुक्षण स्वविषयग्राहिता या विक्षिप्तता। 
चित्त जो सदा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ग्रहण किया करता हे एवं भ्रतीत-अनागत 
चिंतन में. लगा रहता है वही सर्वार्थता या सर्वविषयाभिमुखता है। “ता” (तल्‌ + आप) 
प्रत्यय भाव या स्वभाव वाचक है । सहजत: सत्र विषयों के ग्रहण करने में प्रस्तुत-भाव-रूप 
धर्म ही सर्वार्थता है । ५ 
वेसे ही एकाग्रता भी एक विषय में स्थितिशीलता है अर्थात्‌ सहज ही एक विषय. में 
लगा हुआ रहना । सर्वार्थता धर्म का क्षय या भ्रभिभव तथा एकाग्रता धर्म का उंदय या 
प्रादुर्भाव अर्थात्‌ विवद्धनशील परिणाम ही चित्तधर्मी का समाधि परिणाम है। समाधि के 
श्रभ्यास से चित्त इस रूप में परिणत होता है। 
निरोध परिणाम केवल संस्कार का क्षयोदय है। समाधिपरिणाम संस्कार तथा 
* प्रत्यय दोनों. ही का -क्षग्रोदयं है सर्वार्थता का संस्कार तथा तज्जनित प्रत्यय क्षय: एवं 


( २ २२ ) 


एकाग्रता का संस्कार तथा तन्मूलक एकप्रत्ययता का उपचय, यही भाव समाधिपरि- 
णाम है। 


तत: पुनः शान्तोदितों तुल्यग्रत्ययी चित्तस्येकाप्रतापरिणाम:।| १२॥ 


भाष्यमू---समाहितचित्तस्थ पुर्वेप्रत्ययः ज्ञान्तः. उत्तरस्तत्सदश उदितः। समाधि- 
चित्तमुभयोरनुगत॑ पुनस्तथेव श्रासमाधिभ्रेषादिति । स खल्वयं धर्मिणदिचत्तस्यैकाग्रता- 
परिणामः ॥ १२॥ 

१२ | समाधि काल म जो एकाकार ग्तीत-प्रत्यय तथा वत्तेमान-प्रत्यय होते रहते हैं 
वे चित्त के एकाग्रता परिणाम हैं ॥ सु० 

साधष्यानुवाद---समाहित चित्त का पूर्व-प्रत्यय शांत (अतीत), श्र उसके समान 
उत्तर प्रत्यय उदित (वर्तमान) (१) होते हैं । समाधि-चित्त उन दोनों भावों के श्रनुगत हैं, 
श्रौर समाधिभंग पर्यत उसी प्रकार से ही (शांतोदित तुल्य प्रत्यय भ्रर्थात्‌ धाराद्मही रूप से 
एकाग्र) रहते हैँ । यही चित्त रूप धर्मी के एकाग्रता परिणाम है । 

टीका--१२। (१) समाधिकाल में शांत प्रत्यय और उदित प्रत्ययः एक समान 
होते हैं । उस प्रकार की सदृश प्रवाहिता ही समाधि है। समाधि काल के बीच में जो 


५ 


समानाकार पूर्व तथा परवृत्ति के लयोदय होते रहते हैं । वे ही एकाग्रता परिणाम हैं। 
सूत्र में 'तत: शब्द का श्रर्थ है 'समाधि में । 

एकाग्रता परिणाम केवल प्रत्यय के लयोदय हैं । मान लो कि कोई योगी छ: घंटे 
तक समाहित हो सकता हैं। उन छः घंटे में उसकी एक ही प्रकार की प्रत्यय या वत्ति थी 
उस समय पूव वृत्ति जेसी थी परवर्त्ती वृत्ति भी वैसी ही थी। इस प्रकार की सदश्ञ-प्रवा- 
हिता का नाम एकाग्रता परिणाम है | तदनु वही योगी जब सम्प्रज्ञातभूमि में आरूढ़ होगा, 
तब उसका एकाग्रभूमिक चित्त होगा | अतएवं वह सदा ही चित को समापन्न करने का साधन 
करने लगेगा । तब उसका चित सर्वे-विषय-ग्राहक धर्म त्याग कर सदा ही एक विंयय में 
आलीन-भाव को धारण करने लगेगा ( समापत्ति का यही अर्थ है ) । यही चित्त का 
समाधि परिणाम हैं । हि 

और वही योगी संप्रज्ञात योग क्रम से विवेकख्याति प्राप्तकर वैराग्य-द्वारा चित्त 
को कुछ काल तक जब सम्यक निरुद्ध कर सकेगा; और उसके बाद उस निरोध को शअभ्यास- 
क्रम से जब बढ़ाने लगेगा तब उनके चित्त का निरोध परिणाम होगा । 

एकाग्रता परिणाम समाधिमात्र में होता है, समाधिपरिणाम संप्रज्ञातयोग में और 
निरोध परिणाम असंप्रज्ञात थोग में । एकाग्रता परिणाम प्रत्ययरूप चित्तधर्म का, समाधि- 
परिणाम श्रत्यय तथा संस्काररूप चित्तधर्म का ( “तज्जस्संस्कारोप्न्यसंस्कारप्रतिवन्‍्धी' यह 
१॥५९ सूत्र द्रष्ठव्य ), ओर निरोधपस्णिम, केवल संस्कार का होता है । एकाग्रता: परि* 


[ २२३ ) 
रंशाम समाधि होने सें ही ( विक्षिप्तादि भूमि में भी ) होता है, समाधिपरिशाम एकांग्रैं 
भूमि में होता है भौर निरोधपरिणाम निरोधभूमि में होता है । 
परिणाम के ये भेद विवेचन के योग्य हैं । कैवल्ययोग के संबंध में आये हुए परिणाम 


ही दिखाये गये हैं | विदेहलयादि में भी निरोधादि परिणाम होते हैं परन्तु वे परिणाम- 
क्रम-समाप्ति के हेतु नहीं होते । 


िफारककरभानमक कााभअभमभ-जभे काका अण»+नन्‍नाअा 


एतेन भूतेन्द्रियेषु ध्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: ॥ १३ ॥ 


भाष्यमू--एतेन पुर्बोक्तेन चित्तपरिणासेन धर्मलक्षणावस्थारूपेण, भूतेन्द्रियेष 
धर्मपरिणामोी लक्षणपरिणामोध्वस्थापरिणामइचोक्तो वेदितव्य: । ततन्न व्युत्थाननिरोधयो- 
धर्मयो रभिभवप्रादुर्भावी धर्षिणि धर्मपरिणाम्ः । 


लक्षणपरिणासइच निरोधस्त्रिलक्षणस्त्रिभिरध्वभिर्यक्तः: ,. स॒ खल्वना|गतलक्षण- 
भध्वान प्रथम हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तो वत्तेमान लक्षणं प्रतिपत्नो यत्रास् स्वरूपेणाभिव्यक्ति:, 
एषो5स्प द्वितीयोध्ध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुकत: । तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं 
त्रिभिरध्वभिर्युक्तं, वर्तमान लक्षण हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षण प्रतिपन्नस, 
एषो5स्य तृतीयो5ध्चा, न .चानागतवत्तेमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्यत्थानमुप- 
सम्पश्चयमानमनागतं लक्षणं हित्वा धर्मेत्वमनतिक्रान्तं वत्तेमानं लक्षणं प्रतिपन्न, यत्रास्य स्वरू- 
पाभिव्यक्ते । सत्यां व्यापारः, एषो5उस्थ द्वितीयोह्श्या, न चातीतानागताध्यां लक्षणाभ्या 
वियक्तमिति । एवं पुनरनिरोध एवं पुनव्युत्थानम्तिति । 


तथा5वस्थापरिणाम:--तत्र निरोधक्षणेषु तिरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति ढुवेला 
व्युत्थानसंस्कारा इति, एवं धर्माणामवस्थापरिणामः । तत्र ध्रमिणों धर्म: परिणास:,. धर्माणां 
लक्षण: परिणामः, लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति । एबं धर्मलक्षणावस्थापरिणासे: 
धन्य न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते। चले च गुणवृत्तम, गुणस्वाभाव्यन्तु प्रवृत्तिकारणमक्‍तं 
गणानाधिति । एतेन भतेन्द्रियिष धर्मंधर्भिभेदात्‌ त्रिविधः परिणामों बेदितव्यः, परमार्थतस्त्वेक 
एवं परिणासः। धर्मिस्वरूपमात्रों हि धर्मः, धर्मिविक्रियवषा धर्मद्वारा प्रप”ठ्चयत इति । तत्न 
धर्मस्य धर्मिणि वत्तंमानस्थेवाध्वस्वतीतानागत वत्तेमानेब भावान्यथात्वं भवति न द्रव्यान्यथात्वं, 
यथा सुवर्णभाजनस्य भित्त्वाध््यथाक्रियमाणस्थ भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वभिति । 
क्रपर श्राह--धर्मानभ्यधिको धर्मी पूत्नेतत्वानतिक्रमात्‌, पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येन 
विपरिवर्त्तेत यद्यन्वयी स्थादिति । श्रयमदोषः, कस्मादु, एकान्तानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌ त्रेलोक्य॑ 
व्यक्तेरपेति, कस्मात्‌, चित्यत्वप्रतिषधात्‌ । श्रपेतमप्यस्ति विनाश्प्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चास्य 
सौक्ष्य्य सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति । 

लक्षणपरिणामों धर्मोड्ध्वसु वत्तंमानोश्तीतोश्तीतलक्षणयुकतोधआ्नागतवत्तेंसानाश्यां लक्ष- 
»गास्यामवियुक्तः, तथानागतोध्तागतलक्षणयुक्‍तों वत्तमात्रातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथा 


०, 


वेत्तमानों वर्समानलक्षणयुक्तोञ्तीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति । यथा पुंरुष एकरस्याँ 
स्त्रियां रक्‍तो न शेषासु विरक्‍तो भवतीति । 

श्रत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्यथ सर्वलक्षणयोगादध्वसडद्धूरः प्राप्नोतीति परेदोषश्चोद्यत इति, 
तस्य परिहार:--धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्यं, सति च धर्मेत्वे लक्षणभेदोषपि वाच्यः, न वर्तेमान- 
समय एवास्य धर्मत्वम, एवं हि न चित्त रागधर्मक॑ स्थात्‌ ओधकाले रागस्थासमुदाचारादिति । 
किज्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्थां व्यक्तो नास्ति सम्भवः ऋमभेण तु स्वव्यञ्जकाअजनस्य 
भावो भवेदिति । उक्त च “रूपातिशया वृत््यतिशयाइच परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वति- 
दाये: सह प्रवत्तेन्ते” तस्मादसड्भ:र: । यथा रागस्थेव क्वचित्‌ समृदाचार इति न तदानीसनन्‍्य- 
त्राभावः, किन्तु केवल सामान्येन समन्‍्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्थ भावः, तथा लक्षणस्थेति । 
न धर्मी त्रयध्वा धर्मास्तु ज्यध्वानः, ते लक्षिता अ्लक्षिताइ्च तान्तामवस्थाम्प्राप्नुवन्तोःन्यत्वेन 
प्रतिनिदिद्यस्ते ग्रवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः, यथैका रेखा शतस्थाने शर्त दशस्थाने दश एक॑ 
चेकस्थाने, यथा चेकत्वेंषपि स्त्री माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति । 

ग्रवस्थापरिणाम कौटस्थ्यप्रसद्भदोष: केद्िचदुक्त: कथम, अध्वनो व्यापारेण व्यवहित- 
त्वाद्‌ यदा धर्म: स्वव्यापारं न करोति तदाइ्नागतः, यदा करोति तदा वत्तेंसानः, यदा कृत्वा 
निवृत्तस्तदाइतीत इत्येवं धर्मंधमिणोलंक्षणानाभवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परेदोषउच्यते । 
नासौ दोषः, कस्मात्‌, गुणिनित्यत्वेषपि गुणानां विमर्दबेचित्यात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धसंमात्र 
शब्दादीनां विनाधयविनाशिनामस्‌, एवं लिद्भधामादिमद्धमंसात्र सत्वादीनांगुणानां विनाश्यीवनाशिनां, 
तस्मिन्‌ विकारसंज्ञेति। 

तत्रेदमुदाहरणं मृद्धर्मो पिण्डाकाराद्‌ धर्माद्‌ धर्मान्तरमुपसस्पद्यमानों धर्मंतः परिणमते 
घटाकार इति । घटाकारो5्नागतं लक्षण हित्वा वत्तमान लक्षणं प्रतिपद्यते, इति लक्षणतः 
परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणो5पि 
धर्मान्तरमव एथा, धर्मस्थापि लक्षणान्तरमवस्था इत्येक एव द्रव्यपरिणामों भेदेनोपर्दाशत इति । 
एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति । एते धर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिशान्ताः। 
इत्येक एवं परिणामः सर्वानमून्‌ विशेषानभिप्लचते । श्रथ कोध्यं परिणामः ?--अ्रवस्थितस्य 
द्रव्यस्य पूर्वंधर्मनिवत्तों धर्मान्तरोत्पत्ति: परिणामः॥ १३ ४७ 

१३ । इससे भूतों, तथा इन्द्रियों के धर्म, लक्षण और अवस्था नामक परिणाम 
ब्याख्यात हुए। ४ 

भाष्य| नवाद--इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त (१) धर्म, लक्षण और अवस्था नामक चित्त- 
परिणाम से; भूतेरिद्रियों में ध्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम कहे गये 
हैं यह जानना चाहिये (२)। उनमें व्युत्थानधर्म का अभिभव तथा निरोधधर्म का प्रादुर्भाव 
(चित्तरूप) धर्मी के धर्मपरिणाम हें । 

लक्षण परिणाम,--निरोध तीन लक्षण श्रर्यात्‌ तीन श्रध्वा (काल) द्वारा युक्त हैं। 
घह (निरोध) अनागतलक्षण प्रथम अध्वा को छोड़कर धर्मेत्त का अतिक्रमण न कर 
(अर्थात्‌ निरोध-धर्म को रखते हुए ही), जो वत्तेमान लक्षण-संपन्न होता है--जिससे उसकी 
स्वरूप में अ्रभिव्यक्ति होती है--वही निरोध का दूसरा अध्वा हैं। तब वह वत्तंमान लक्षण- 
युक्त निरोध (सामाम्यरूप से स्थित)>भ्रतीत और अनागत लक्षणों से भी वियुक्‍त नहीं- 


( २२५ ) 


होता है। उसी प्रकार व्युत्थान भी त्रिल्कक्षण या तीन अध्वाओं से युक्त है। वह वत्तमान ग्रध्वा 
को छोड़कर, धर्मत्व का आअैतिक्रम न कर प्रतीत लक्षणसम्पन्न होता है। यही इसकी 
(व्यूत्थान की) तीसरी श्रध्वा है। तब, यह (सामान्यरूप से स्थित) भ्रनागत और वत्तें- 
मान लक्षण से वियुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से जन्मते हुए व्यूत्थान भी भ्रनागत 
लक्षण को छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रम न कर वत्त॑मान लक्षणापतन्न होता है, इस दशा में 
इसकी स्वरूपाभिव्यक्ति होने से व्यापार (कार्य) देखा जाता है । यही इसकी (व्यूत्थान की) 
दूसरी अ्रध्वा है और यह झ्रतीत तथा अनागत लक्षण से भी वियूक्‍त नहीं होता हैं। 
निरोध भी ऐसा ही है, और व्यूत्यान भी । ह 
अवस्थापरिणाम--निरोधक्षणों में निरोधसंस्कार बलवान होते हैं, व्युत्थान संस्कार- 
समूह दुबंल होते हैं । यह धर्मों का अ्रवस्थापरिणाम है । इनमें धर्मी का धर्मो-द्वारा परिणाम 
होता है; धर्म का लक्षणत्रय-ह्वारा परिणाम होता है; लक्षणों का श्रवस्थासमूह-दवारा परि- 
णाम होता है (३) इस प्रकार से धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणामों से शून्य 
होकर गुरण-वृत्त क्षण काल भी अवस्थान नहीं कर सकता है। गृणव॒त्त या गुणकार्यसमूह 
चल ग्र्थात्‌ नित्यप्रति परिवत्तेनशील हैं । गुणों का स्वभाव ही (४) गुणों की प्रवृत्ति का 
(कार्यरूप में परिणाम्यमानता के) कारण कहा गया है। झ्रतएव भूतेन्द्रियों में धर्मधर्मिभेद 
के ग्राश्नय-द्वारा तीन प्रकार के परिणाम जाने जाते हें; किन्तु परमार्थतः (धर्मंधर्मी के 
अभेद प्राश्रय-द्वारा ) एक ही परिणाम है। (क्योंकि) धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र होता है, 
और धर्मी का यह परिणाम धर्म ( एवं लक्षण तथा अवस्था) द्वारा प्रपंचित होता है (५) 
धर्मी में वत्तमान जो धर्म है, जो श्रतीत अ्नागत या वत्तेमान रूप में भ्रवस्थित रहता है 
उसके भाव का अन्यथात्व (भ्रर्थात्‌ संस्थानभेदादि श्रन्य धर्मोदय) होता है पर द्रव्य का 
प्रन्यथात्व नहीं होता । जैसे कि सोने का बतेन तोड़कर उसे अन्यरूप करने से केवल भाव का 
श्रन्यथात्व ( भिन्न आकार का धर्मोदय ) होता है, पर सोने का अन्यथात्व नहीं होता है । कुछ 
लोगों का कहना है कि “पृव॑तत्त्व (धर्मी) के अनतिक्रम हेतु से अर्थात्‌ स्वभाव को. 
अतिक्रम न करने के कारण धर्मी धर्म से श्रतिरिक्त नहीं है (अर्थात्‌ धर्म और धर्मी 
एकान्त अभिन्न हैं) --यदि धर्मी धर्मान्वयी ( सब धर्म में एक ही भाव से श्रवस्थित) हों, 
तो वह (धर्मी) पूर्व तथा पर अवस्था का भेदानुपाती होकर अर्थात्‌ समस्त भेदों में एक 
रूप से रहुकुर कूटस्थ ( नित्य अ्रधिकार भाव में अवस्थित ) रहेगा (६) (इस प्रकार से 
धर्मी का कौटस्थ्य प्रसंग होने के कारण हमारा मत सदोष है-- ऐसे वे दोषारोपण करते हें )। 
( किन्तु ऐसा नहीं है ) हमारे मत श्रदोष हैं, क्योंकि द्रव्य की एकान्त नित्यता या कूटस्थता 
का हमारे मत में उपदेश नहीं किया गया है ( हमारे मत में ) इस त्रैलोक्य ( कार्य-का रणा- 
त्मक बुद्ध्यादि पदार्थ ) का व्यक्तावस्था (वर्तमान या अश्रर्थक्रियाकारी अवस्था ) से 
भ्रपगम होता है ( श्रर्थात्‌ अतीत या लयावस्था की प्राप्ति होती है ) क्योंकि उसकी अविकार- 
नित्यता का प्रतिषेध ( हमारे मत में ) है, तथा भ्रपगत या लीन होकर भी वह रहता है, 
क्योंकि उसका (त्रैलोक्य) एकांत विनाश प्रतिषिद्ध है। संसर्ग (अपने कारण में लय पाने) 
से उसकी सूक्ष्मता है एवं सृक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है । 
लक्षणपरिणाम धर्म तीनों श्रध्वाश्रों (कालत्रय) में श्रवस्यान करता है। (कारण 
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यह है कि जो) अतीत या अतीत लक्षणयुकत है, वह अनागत तथा वत्तंमान लक्षण से भ्रवि 
यूवत है । वेसे ही जो भ्रनागत या अ्नागत लक्षणयूक्‍त है वह वत्तेमान तथा अतीत लक्षण से 
अ्वियुक्‍त है । जो वत्तमान है वह वत्तमान लक्षणयुक्‍त है पर अतीतानागत लक्षण से अवियक्त 
है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक स्त्री में अत रक्त होने से दूसरी 
स्त्रियों में विरक्‍त नहीं होता हे । 

| सबके सब लक्षणायोग के हेतु से श्रध्वसंकर की प्राप्ति होगी” लक्षणपरिणाम के 
बारे में यह दोष श्रपरवादियों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हैं (७) उसका परिहार यह है 
“सारे धर्मों का धर्मत्व (धर्मी से व्यतिरिकतता श्रर्थात्‌ विकारशील गणत्व तथा अभिभव- 
प्रादुर्भाव पहले साथे हुए होने के कारण यहाँ पर) अ्साधनीय हें, और धर्मत्व सिद्ध होने पर 
लक्षणभेद भी वाच्य है। क्योंकि (वत्तेमान समय में) अभिव्यक्त (रहता ही) इसका धर्मत्व 
नहीं होता है । ऐसा होने से (वत्तमान-प्रभिव्यक्ति ही धर्मत्व होने से) चित्त क्रोध-काल में राग- 
धर्मक नहीं होगा; क्योंकि उस समय राग अभिव्यक्त नहीं रहता है | तथा त्रिविध लक्षणों 
का एक साथ एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, परन्तु क्रमानसार अपने व्यंजक के द्वारा 
(निज श्रभिव्यत्ति के कारणु-द्वारा) अंजन (अभिव्यक्त) का भाव होता है । इस विषय पर 
कहा भी हैँ, बुद्धि के रूप (धर्मज्ञानादि श्राठ) और वृत्ति (शांतादि) का अतिशय या 
उत्कर्ष होने पर वे आपस में ( विपरीत अन्य रूप या वृत्ति के साथ ) विरुद्धाचरण करते 
हैं; तथा सामान्य ( रूप या वृत्ति ) भ्रतिशय के साथ प्रवत्तित होता है' १ २१५ सूत्र 
देखिए) | अतएव अध्वसांकर्य नहीं होता है। जैसे किसी विषय पर राग का समदाचार 
- पआऔर्थात्‌ सम्पूर्ण व्यक्त भाव रहने पर उस समय श्रन्य विषय में रागाभाव नहीं होता 
हैं, किन्तु केवल सामान्य रूप से उसमें राग रहा करता है। अ्रतएवं वहाँ ( जहाँ राग 
अभिव्यक्त है वहाँ से अतिरिक्त स्थान में) राग का भाव है । लक्षण भी ऐसे ही हैं। धर्मी 
तो व्यध्वा नहीं होता है पर धर्मसमूह ही चअयध्वा हैं। लक्षित (व्यवत; वत्तंमान ) अथवा 
अलक्षित (भ्रव्यवत; श्रतीत और अनागत ) ये सब धर्म भिन्न भ्रवस्था को प्राप्त कर भिन्नता 
से निर्दिष्ट होते हैँ, केवल अवस्था भेद ही से ऐसा होता है, द्रव्यभेद से नहीं । ठीक वैसे ही 
जैसे एक रेखा सौ के स्थान में सौ, दस के स्थान में दस, एक के स्थान में एक, इस प्रकार से 
व्यवहुत होती है। विज्ञानभिक्षु कहते हैं जैसे कि बँगला में एक रेखा या संख्या दो विदुओं से पहिले 
रहने से सौ प्रकट करती है । और एक विदु से पहिले रहने से दस और, श्रकेली होने से एक; 
और जैसे स्त्री एक ही होने पर भी वह संबंधानसार माँ, बेटी तथा बहिन बोली जाती है, 
बसे ही ये धर्म भी । 

ढ अवस्थापरिणाम में (५) कुछ व्यक्ति कौटस्थ्य-प्रसंग दोष का आरोप :कररतें हँ--- 
अध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित या श्रन्तहित रहने के कारण जब धर्म अपना व्यापार नहीं 
करता हूं, तब वह श्रतागत हैं; जब व्यापार या क्रिया करता है तब वत्त॑मान है; और 
जब व्यापार कर निवृत्त होता है तब अतीत है; इसी से ( त्रिकाल ही में सत्ता रहने के 
कारण ) धर्म तथा धर्मी का और लक्षण तथा अवस्थाश्रों का कौटस्थ्य सिद्ध होता है इस 
प्रकार के दोष को परपक्ष वादी कहते हैं। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि गणी की नित्यता 
रहूने से भी गुणों का विमदंशनित (-परस्पर अभिभाव्य-प्रभिभावकृत्व जनित), (कूठ- 


कि 
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स्थता से) वलक्षण्य के कारण (कौटस्थ्य सिद्ध नहीं होता है) | यथा--अविनाशी (भर्त 
की अपेक्षा से) शब्दादि तन्‍्मात्र का विनाशी, आ्रादिमत, धर्ममात्र (पंचभूतरूप ) संस्थान 
है; ऐसे ही अविनाशी सत्त्वादि गुणों का लिंग (महत्तत््व) आदिमत्‌, विनाशी धर्ममात्र है। 
उसी में (धर्म ही में) विकार संज्ञा है । ु ह 

परिणाम के विषय में यह (लौकिक) उदाहरण है :--मृत्तिका धर्मी है, वह 
पिंडाकार धर्म से अन्य धर्म प्राप्त कर “घटाकार” धर्म में परिणत होती है (ट्रर्थात्‌ घट. 
रूप बनना ही उसका धर्म परिणाम होता है) । घटाकर अनागत लक्षरणा त्याग कर वत्तमाव 
लक्षण को प्राप्त करता है; यह लक्षणपरिणाम है। घट प्रतिक्षण नवत्व तथा पुराणत्व 
अनुभव करता हुआ अवस्थापरिराम प्राप्त करता है । धर्मी का भी धर्मान्तर अंवस्थाभेद 
है, धर्म का भी लक्षणान्तर अवस्थाभेद है; अ्रतः यह एक ही अ्रवस्थांतरता रूप द्रव्य-परि- 
णाम तीन भागों में दिखाया गया हैं। इसी प्रकार ( परिणाम-विचार ) पद्ार्थान्‍्तर में भी 
योज्य है । ये धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम (त्रिविध होने से भी) धर्मी के स्वरूप 
का अतिक्रम नहीं करते हें (ग्र्थात्‌ परिणत होने पर भी धर्मी के स्वरूप से भिन्न कोई द्रव्य 
नहीं होते, पर नित्यप्रति धर्मी के स्वरूप में भ्रनुगत रहते हैं) इस कारण (परमार्थतः) धर्म- 
रूप एक ही परिणाम है; और वह अन्य विषयों को (धर्म, लक्षण तथा श्रवस्था को) व्याप्त 
करता हैं भ्र्थाब्‌ उक्त तीनों प्रकार का परिणाम एक ही धर्म परिणाम में सन्निहित होते 
हैं । यह पंरिणाम क्या है ?--अ्रवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर श्रन्‍्य धर्म की 
उत्पत्ति ही परिणाम है (६) । ु 

टीका--१३ । (१) पहले जो योगिचित्त के निरोधा्नद तीन परिणाम बताये गये 
हैं वे ही धर्म, लक्षण तथा अ्रवस्था परिणाम नहीं हैं । निरोधादि जिस प्रेकार परिणाम हें, 
भूतेन्द्रियों में भी उसी प्रकार के परिणाम है। यही एतेन' शब्द-द्वारा कहा गया है। 
निरोधादि प्रत्येक परिणाम में धर्म, लक्षण और प्रवस्था-परिणाम हैं, यही भाष्यकार ने 
बिवत किया है। 

१३ । (२) परिणाम या अन्यथाभाव तीन प्रकार होता हे--धमम, लक्षण तथा अ्व* 
'स्थो-सम्बन्धी । अर्थात्‌ इन तीन प्रकारों से हम किसी द्रव्य का भिन्नत्व समझते और कहते 
हैं। एक धर्म का क्षय और अन्य धर्म का उदय होने से जो भेद देखा जाते है, वही धर्भ 
परिणाम वीहाता है। णेसे व्यत्थान का लय तथा निरोध का उदय होने पर हम कहते हें कि 
चित्त का धर्मपरिणाम हुआ । 

तीन काल का नाम लक्षण है । काल भेद से जो भिन्नता हम समभेते है वह लक्षशा- 
परिणाम है । जैसे कहते हैं कि व्यत्थान था, श्रब नहीं है श्रथवा निरोध था, अब हूँ श्रथवा 
निरोध रहेगा। ग्रतीत, भ्रनागत और वत्तमान इन तीन लक्षणों से लक्षित कर द्वंब्य को जी 
भेद समझा जाता हैँ वही लक्षणशपरिणाम है। 

फिर लक्षशापरिणाम में भी भेद करते है; वहाँ धर्मभेद या लक्षणभेद की विवक्षा 
नहीं रहती है, जैसे, एक ही हीरा नया श्रौर कुछ काल के बाद पुराना बोला जाता है। यहाँ पंर 
एक ही वत्तेमान लक्षण पुरातन और नृतन भाव से भेद प्राप्त करता है। हीरा के धर्मभेद 
की भी यहाँ विवक्षा नहीं है । [२ । १५ (१) देखिए । | अन्य उदाहरण भी है--निरोधकाब 
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में निरोधसंस्कार बलवान्‌ । और व्युत्थान संस्कार दुर्बल रहता है। बत्तमान-लक्षणक निरोध 
तथा व्युत्यान-धर्मं को यहाँ 'दुर्बल एवं बलवान्‌' इस पदार्थ-ह्वारा भिन्न प्रदर्शित किया गया 
है । बलवान्‌ एवं दुर्बल पद के द्वारा यहाँ घर्मभेद की विवक्षा नहीं है यह समझता चाहिये। 


इनमें धर्मपरिणाम ही वास्तव है, श्रन्य दोनों परिणाम वैकल्पिक हैँं। व्यवहार में उनकी 


श्रावश्यकता रहने के कारण यहाँ गृहीत हुए हैं । कारण, सूत्रकार इससे अतीतानागत ज्ञान 
की भूमिका बना रहे हैं| यहाँ यह प्रशत हो सकता है कि यह (संयम-द्वारा साक्षात्‌ की 
जाने वाली वस्तु) नयी है या पुरानी, इत्यादि । 
द १३१ (३) धर्मी का परिणाम धर्म के अन्यथात्व द्वारा अनूभत होता है। धर्मों का 
परिणाम लक्षण के अन्यथात्व-द्वारा कल्पित होता है। श्रवएव भाष्यकार ने लक्षणपरिणाम 
के व्याख्यान में कहा है कि “धर्म के अ्रनतिक्रम पूर्वक! श्रर्थात्‌ वे लक्षणपरिणाम एक ही धर्म 
की कालावस्थिति के अन्यत्व हें इसलिए उनमें धर्म का श्रन्यथात्व नहीं होता है। जैसे एकही 
नीलत्व धर्म था, है और रहेगा; इन तीनों भेदों से एक ही नीलत्व केवल भिन्नरूप में कल्पित 
होता है । 

लक्षण का परिणाम प्रवस्थाभेद-द्वारा कल्पित होता हैं। उसमें लक्षण का अन्‍न्य- 
थात्व नहीं होता है; अ्रतीत, श्रनागत तथा वत्तेमान इनका एक ही लक्षण अवस्थाभेद से 
भिन्न भिन्न रूपों में कल्पित होता है। जैसे निरोधक्षण में निरोध संस्कार भी है तथा 
व्युत्थान संस्कार भी; परन्तु व्यूत्थान की तुलना में निरोध बलवान है श्रत: भिन्न माना 
जाता है । 

वत्तमान लक्षणक भावपदाथ शअ्रतीत और अनागत से वियकत नहीं है । कारण, 
बही श्रभागत था और वही अतीत होगा इस प्रकार का व्यवहार हीता है। वास्तव में अ्रतीत 
आर अनागत भाव है केवल सामान्य रूप में रहना। उसमें पदार्थ का स्वरूप अनभिव्यक्त 
रंहता हैं। वत्तेमाव लक्षणक पदार्थ की ही स्वरूपाभिव्यक्ति होती है श्र्थात्‌ अर्थ या विषय 
रूप से क्रिया-कारिणी अ्रवस्था की श्रभिव्यक्ति होती है। स्वरूप ८ विषयीभूत तथा क्रिया- 
. कारी रूप । 


१३। (४) गुण का स्वभाव ही परिणामशीलता है । रंज ही क्रियाशील भाव 
है । क्रियाशील ही परिणामशील है स्वभावतः सब दृश्य पदार्थों में जो क्रियाशीलता देखी 
जाती हैं, सर्वसाधारण में उस क्रियाशीलता का नाम रज है। क्रियाशीलता का हैतु नहीं हैं; 
वही दृश्य का अन्यतम मूलस्वभाव है। (जगत का कारण रूप) त्रिगूण-निर्देश का श्र्थ है उस 
प्रकार के स्वभाव का निदंश । शंका होती है कि यदि स्वभाव ही से गुण प्रवत्तनशील है तो 
चित्तकी निवृत्ति असंभव है । ऐसा नहीं होता । गुण का स्वभाव से परिणाम होता है यह 
सत्य है, किन्तु बुद्धि श्रादि संघात या गुण-वृत्ति की संहत्यकारिता गुणस्वभावमात्र से नहीं 
होती । वह पुरुष के उपदरशन की अपेक्षा करती है । उपदर्शन का हेतु संयोग, संयोग का हेतु 
श्रविद्या है| श्रविद्या निबृत्त होने पर उपदर्शन निवृत्त होता है। बुद्ध्यादिरूप संघात भी 
उसी में लीन होता हैं। उस समय दृश्य श्रौर पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं होते हैं । 

१३॥ (५) मूलतः धर्मसमष्टि ही धर्मी का स्वरूप है। आगामी सूत्र में सूत्रकार ने 
ध्मी का लक्षण दिया है । भूत, मृविष्य तथा वत्तंमान धर्म के श्रनुपाती पदार्थ को उन्होंव 


च्छ 


( २२६ ) 
धर्मी कहा है। व्यवहारिक दृष्टि में धर्म और धर्मी को भिन्नवत्‌ व्यवहार किया जाता है। 
परन्तु मौलिक दृष्टि में (गुरात्व अवस्था में) जहाँ प्रतीत, अ्रनागत नहीं हैँ वहाँ धर्म और 
धर्मी एकही रूप से निर्णीत होते है । अर्थात्‌ उस समय त्रिगुणभाव में धर्म और धर्मी एकही 
होते हैं । मूलतः विक्रियामात्र है। व्यवहारत: उस विक्रिया के कुछ अंशों को ( जो हमारे 
गोचर होते हैं, केवल उन्हीं को ) हम वर्तमान धर्म कहते हूँ, श्रन्य अ्रंश को अतीत-अनागत 
कहते हैं । उन अतीत-अनागत तथा वर्तमान धर्म समुदाय के साधारण आश्रमरूप में अ्भि- 
कल्पित पदार्थ को हम धर्मी कहते हैं। व्यवहार दृष्टि छोड़कर यदि समस्त दृश्यों को प्रकाश- 
शील, क्रियाशील तथा स्थितिशीलरूप से देखा जाय, तो श्रतीत-भ्रनागत कुछ नहीं रहते हैं । 
परन्तु वह अ्व्यक्त अ्रवस्था है श्रव्यक्त ही मूल धर्मी या धर्म है। [ ३।१५ (२) देखिए | ] 
व्यक्ति में प्रकाशशीलता श्रादि गुणों का तारतम्य रहता है। ये असंख्य तारतम्य ही 
असंख्य धर्म हें श्रतएव भाष्यकार ने कहा है कि धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र है । और धर्मी की 
विक्रिया धर्म-द्वारा ही प्रपंचित या विस्तृत होती है श्र्थात्‌ धर्मी की विक्रिया ही अ्तीत- 


अनागत-वत्तंमान धर्म-प्रपंच से प्रतीत होती है। वास्तव में धर्मी की विक्रिया ही है, वही 
धर्म, लक्षण एवं श्रवस्था परिणामरूप से व्यवहृत होती है। 


१२। (६) धर्म और धर्मी मूलतः एक हें पर व्यवहारतः भिन्न हैं, क्‍योंकि व्यवहार- 
दृष्टि तथा तत्त्वदृष्टि भिन्न हैं। उस भिन्नता को ग्राश्रय करके ही धर्म और धर्मी ये भिन्न 
पदार्थ स्थापित हुए हैं। व्यवहारतः धर्म और धर्मी श्रभिन्न कहने से समस्त धर्म: मूलशून्य 
होते हैं या मूलतः प्रभाव हैं । सत्‌ पदार्थ जो मूलतः भ्रसत ह यह॒सर्वेथा अन्याय्य है । यदि 
कहा जाय कि घटरूप धर्म समष्टि ही हैं उसके अ्रतिरिक्त धर्मी नहीं है, तो घट चूर्ण होने पर 
कहना चाहिये कि घटत्वधर्म समूह का भ्रभाव हो गया और चर्णत्वधर्म उस अभाव से उदित 
हुआ । यह असत्कारणवाद है। बौद्ध लोग इसी वाद को लेकर सांख्य से अपनों को पृथक्‌ मानते 
हैं। सत्कार्यवाद में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धर्म है; चूर्णत्व भी मृत्तिका का धर्म है । 
घट के नाश का अर्थ है घटत्व धर्म का श्रभिभव और चूर्णत्व का प्रादुर्भाव । एक ही मृत्तिका 
के ये विभिन्न धर्म हैं, क्योंकि घट में भी मृत्तिका रहती है तथा चूर्ण में भी । श्रतः व्यवहारतः 
मृत्तिका को धर्मी और घटत्व श्रादि को धर्म नाम देकर भेद करने के सिवाय और उपाय नहीं 
है । तत्त्वदृष्टि क्रम से सामान्यधर्म से यथाक्रम चरमसामान्य धर्म में पहुँचने पर केवल सत्त्व, 
रज तथ्ब तम ये तीन गुण रहते हैं । वहाँ धर्मधर्मी में प्रभेद करने का उपाय नहीं है । बे 
प्रभाव नहीं हूँ एवं स्वरूपत:--व्यक्त भी नहीं हैं श्रतः सत्‌ तथा श्रव्यक्त हैं। परमार्थ द्ष्टि 
से इस प्रकार धरम तथा धर्मी एक ही होते हैं। भ्रतः तीनों गुण .0707४००8 भी नहीं हें 
और 7०४7००॥७ भी नहीं हैं और इन पदों के द्वारा समभा जानेवाला पदार्थ भी नहीं होता है । 

ब्यवहार-दृष्टि में श्रतीत और श्रनागत धर्म भ्रवश्य ही रहेंगे श्रतः समस्त व्यब- 
हारिक भाव को एकाएक वत्तेमान या गोचर कहने से वाक्य-विरोध होता है । धर्म व्यव- 
हारिक भाव हैं भ्रतः उसे अतीत, श्रतागत तथा वत्तेमान इस प्रकार से त्रिविध कहना ही 
चाहिये । वत्तंमात धर्म ज्ञानगोचर होता है, श्रतीत तथा श्रतागत गोचर न होने पर भी 
रहते हें । वे जिस भाव में रहते हैं वही धर्मी कहा जाता है। श्रतीत और अनागत् सब 
मौलिक धर्म भी है! या 'वत्तेमान हैं ।” ऐसा कहने से वे “सूक्ष्म रूप से' या मौलिक रूप से' 


( २३० ) 


था अव्यक्त त्रिगुणा रूप से हैं, इस प्रकार कहना चाहिए । सांख्य ठीक यही कहते है । व्यवं- 
हारत: धर्मसमूह अठीत, भ्रनागत और वत्तंमान ऐसे भेदों से भिन्न हैं एवं धर्मी समाहत 
हैं; और तत्त्वतः वे अर्थात्‌ गुण तथा गुणी अभिन्न और अव्यक्तस्वरूप हैं, यही सांख्यमत है । 
पूर्वोक्त मतानूसार बौद्ध लोग आपत्ति करते हैं कि धर्म और धर्मी यदि भिन्न हतो 
समस्त धर्म ही परिणामी होंगे (क्योंकि उसी प्रकार वे देखे जाते हैं) और धर्मी कटस्थ 
गैगा, भ्रर्थात्‌ परिणाम धर्म में हीं वत्तमान रहेगा, भ्रतः धर्मी अ्परिणामी होगा । सांख्य 
एकांत पक्ष में (सम्पूर्ण रूप से) धर्म और धर्मी का भेद स्वीकार नहीं करते हें अतः यह 
आपत्ति नि:सार है । व्यवहार में सचमुच एक धर्म ही अन्य का धर्मी होता है (झागामी 
११वें सूत्र का भाष्य देखिए), जैसे सुवर्णत्व धर्म वल्यत्व-हारत्व आदि धर्मों का धर्मी हे 
क्योंकि वह वलयत्व आदि श्रनेक धर्मों में एक सुवर्णत्वरूप से अनगत हैँ । इसी प्रकार से 
भूतों का धर्मी तन्मात्र, तन्मात्र का श्रहंकार, अ्रहंकार का बद्धि तथा बद्धि का धर्मी प्रधान 
सिद्ध होता हैँ । तन्‍्मात्रत्व धर्म, भूतत्व धर्म का धर्मी हूँ इत्यादि क्रम से एक धर्म में ही श्रन्य 
धर्म का भ्रापेक्षिक धर्मित्व सिद्ध होता है । 
धर्मसमूह भिन्न हें यह बौद्ध लोग भी मानते हैं । श्रतः भतों का धर्मिस्वरूप तम्मात्र- 
धर्म भूतधर्म से विभिन्न होगा | इस प्रकार व्यवहारत: धर्म तथा धर्मी में भेद हैं । एक परि- 
णामी धमस्कन्ध ही जब शअन्य धर्म का धर्मी है, तब धर्मी भी परिणामी होगा; उसके 
कौटस्थ्य की संभावना नहीं है । 
प्रतएव बोद्धों की आपत्ति संगत नहीं है। पहले ही कहा गया है कि व्यवहारत: ध्मे 
धर्मी में भेद रहता है, पर मूलतः श्रभेद है। श्रत: सांख्य एकांत भेदवादी अ्रथवा एकाम्त 
प्रभेद-वादी नहीं हं। बौद्ध लोग व्यवहार में भी धर्म-धर्मी का श्रभेद कर अभ्याय्य शम्यवाद 
स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। उपादान कारण बौद्धमत में स्पष्टतः स्वीकृत नहीं 
होते।, उसके समस्त कारण ही प्रत्यय या निमित्त होते हैं। वे एक साथ सारे संसार को 
झुपचस, वदनाधर्म, सज्ञाध्म, सस्कारधर्म तथा विज्ञानधर्म इन धर्मस्कन्धों में ( समूहों 
में) विभक्‍त करते हैं । सभी जब धर्म हैं, तब धर्मी और क्‍या होगा ? अ्रतएवं धर्म का मूल 
शून्य या अभाव हू । रूप का मूल शून्य हैँ, वंदना आदि प्रत्येक का मूल ही शून्य होता है। 
'बीद्ध दशन में शून्यतावार' नाम से व्याख्यात होता है। उनमें (धर्मों में) कोई किसी का 
प्रत्यय है. और कोई प्रतीत्य है। ० 
- वस्तुतः यह दृष्टि ठीक नहीं है । केवल हेतु से कुछ नहीं होता है, उपांदान भी 
चाहिये । जो धर्म बहुत कार्यों में साधारण है वही उपादान है । यह जान पड़ता हैँ कि रूप 
'धर्मसमूहू का उपादान भूतादि नामक श्रस्मिता है । वेदनादि का भी उपादान तैजस 
' ग्रस्मिता हैं; भ्रस्मिता का उपादान बुद्धि सत्त्व और बद्धि का उपादान प्रधान है। प्रधान 
अझमूल भाव पदाथ हैँ । भाव-उपादान ही से भाव बनता है । ग्रतएव मल भाव प्रधान से ही 
समस्त भाव बन सकते हैं । ु 
बोद्धों की इस धर्मदृष्टि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तित: सिद्ध नहीं होता हैँ । 
, १हले ही शंका होती हैं कि यदि धर्मसन्तान स्वभावत्त: चल रहे हैं, तो उनका . निरोध कैसे 
होगा ? उत्तर में बौद्ध लोग कहते हें क्रि धर्मसन्तान मे प्रत्यय तथा प्रतीत्य देखे जाते है, बिना, 


( २३१ ) 


हेतु के कुछ नहीं बनता है । हेतु का निरोध करने पर प्रतीत्य भी (हेतु से उत्पन्न पदार्थ भी) 
निरुद्ध होता है । प्रतीत्यसमृत्पाद में चक्राकार से यही हेतु-प्रतीत्थ-श्वुद्भला दिखाई जाती है, 
जैसे अविद्या से संस्कार, संस्क्रार से विज्ञान, विज्ञान से तामरूप, नामरूप से षडायतन 
' (नामरूप--नाम का श्रर्थ है शब्द द्वारा मानस ज्ञान, रूप का श्र्थ है बाह्य ज्ञान, षडाय - 
तन - पाँचों इन्द्रिय और मन), उससे स्पर्श (बाहर की इन्द्रियों का ज्ञान )» उससे वेदना, 
'उससे तृष्णा, तृष्णा से उपादान उससे भव, भव से जाति, जाति से ढुःखादि । श्रविद्या निरुद्ध 
होने पर अनुलोम क्रम से संस्कार-निरोध होने पे विज्ञान निरुद्ध होता है, इत्यादि | बौ& 
कहते हैं जब हम देखतें हें कि ऐसे सभी निरुद्ध हो जाते हें तब मूल शन्य है । इसमें तनिक 
भी युक्ति नहीं है । अ्रगर श्रविद्या अपने झ्राप निष्प्रत्यय ही निरुद्ध होती, तो वह सत्य होता । 
किन्तु अविद्यानिरोध का भी प्रत्यय श्रावश्यक है । विद्या ही वह प्रत्यय है। अतएव अ्रविद्या 
सनन्‍्तान निरुद्ध होने पर विद्यासंतान रहेगा, यही यू क्तियुक्त मत है। एक प्रकार के बौद्ध (शुद्ध- 
संतानवादी ) हैं वे भावस्वरूप निर्वाण॒ स्वीकार करते हैं। शून्यवादी का पक्ष सर्वथा अ्रयुक्त है । 


पानी से भाप बनती है, भाप से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से फिर पानी इत्यादि 
कार्य-कारण की परम्परा देखकर यदि यह कहा जाय कि बिना पानी के भाष नहीं रहेगी, 
भाष न रहने से बादल नहीं रहेगा, बादल के बिना वर्षा न रहेगी, बिना वर्षा के पानी नहीं 
होगा । श्रतः पानी की जड़ शून्य है। यह जिस प्रकार अयुक्त है, उसी प्रकार ऊपर कहा हुआ 
शून्यवाद भी। इसके अ्रतिरिक्त बौद्ध लोग निर्वाण को भी धर्म कहते हैँ । भ्रत: शून्य! धर्म 
विशेष होता है, अ्रभाव नहीं । फलतः परिद्श्यमान धर्मस्कन्ध का मूल भी “अभाव” नहीं है । 
अथवा धर्मा को अमूल कहने पर “उनका अभाव होगा' इस प्रकार का मत स्वीकार्य नहीं है । 


उस अमूल धर्म को या मूल 'धर्मी” को सांख्य शास्त्री त्रिगुरा कहते हैं । वह विकार- 
शील है परन्तु नित्य है । व्यक्तावस्था में उसकी उपलब्धि होती है । वह सदा से ही सत्‌ है, 
उसे अभाव कहना नितांत युक्तित-हीन चिन्तन है। भाष्यकार ने युक्ति और उदाहरण के 
साथ यह दिखाया है । त्रैलोक्य या व्यक्त विश्व विक्रयमाण होकर (यथायथरूप से विलोम- 
क्रम द्वारा) अ्रव्यक्तता प्रात्त करता है। श्रव्यक्तता या कारण में लीन भाव भी एक प्रकार 
से विकार की श्रवस्था है। व्यक्तता भी एक प्रकार से विकार की श्रवस्था है । व्यक्ततारूप 
तथा श्रव्यक्तता रूप विकार का मौलिक विभाग इस प्रकार है । यथा-- 











* परिणाम 
(कारण-विविक्त) व्यक्त श्रव्य. कत (कारण में लीन ) 
श्रान्तर (कालिक अवस्था-भेद | बाह्य (देशिक श्रवस्था-भेद 
३3पकयणयणययथ|/३ै-ण: 
प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति के | शब्दादि प्रकाश्य क्रिया की जड़ता की 


तारतम्य-द्वारा अ्रसंख्य भेद गुणों की भिन्नता भिन्नता . भिन्नंता 


शक है. 


( २३२ ) 


फलत: ग्रव्यक्त भाव में भी विश्व रहता है। अ्रतएवं सांख्य में ग्रत्यंतनाश स्वीकृत 
नहीं होता । ग्रव्यक्तता में सृक्ष्तता के कारण किसी की भी उपलब्धि नहीं होती । सृक्ष्मता 
का अर्थ है संसर्ग या कारण के साथ अ्रविविक्‍त (भ्रतः दर्शन के अ्रयोग्य) होकर रहना। 
ठीक वेसे ही जैसे कि घट का अभ्रवयव विंड में संपिडित रहने के कारण लक्षित नहीं होता 
हैं, परन्तु विशेष हेतु से वह अवयव यथास्थान स्थापित होने पर ही घठ व्यक्त होता है। 
शअ्रथवा जैसे मांस का एक दुकड़ा मिट्टी आदि में परिणत होने से अलक्ष्य हो जाता है । 
बुद्ध्यादि भी वैसे ही त्रिगुण म लीन होते हैं । मिट॒टी में परिणत होने से मांस का जिस 
प्रकार प्रातिस्विक परिणाम नहीं रहता है, परन्तु मिट्टी का परिणाम रहता है, बद्ध्यादि का 
लय होने पर वेसे ही बुद्धि परिणाम आदि नहीं रहते किन्तु गुणपरिणाम या शक्तिभत 
परिणाममात्र रहता है । [ ४३३ (३) देखिये । ] 

बौद्धों के धर्म-वाद के अ्रतिरिक्‍त आष॑दर्शन में कार्य-कारर-भाव का तत्त्व सम- 
भाने के लिये तीन प्रधान वाद हैँ,-- (१) आरंभवाद, (२) विवत्तंवाद तथा (३) सत्कार्य- 
बाद या परिणामवाद । ताकिकगण आरंभवादी, मायावादिगण विवरत्तवादी और 
सांख्यादि श्रन्य सब दार्शनिक गण परिणामवादी होते हैं । मिह॒टी के एक गोला से एक ईंट 
बन गयी, तो आरंभवादी इसमें कहते हैं कि ईट पहिले श्रसत थी श्रब सत्‌ हुई, बाद में भी 
(नाश होने पर भी) असत्‌ होगी । केवल शब्दमय वागाडम्बर द्वारा ये इस वाद के स्था- 
पन करने की चेष्टा करते हैं। परिणाम वादिगरण कहते हँ:--मृत्तिका ही परिर्ात होकर या 
भिन्न आकार धारण कर इंट बन गयी, पिंडाकार मृत्तिका भी सत्‌ है तथा ईंट भी । आरंभ- 
वादि गण कहते हँं--पहले जब इंट नहीं देख रहे थे, बाद में नहीं देखेंगे, तब ये पूर्व और 
पर अवस्था असत्‌ है। परिणामवादिगरण उत्तर देते हैं:--जब पहले भी मिट्टी देख रहे 
थे, भ्रब भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे तब भेद तो केवल आकार का है, परन्तु मिट्टी 
का वजन्‌, उसकी आाकारधारण योग्यता आदि समान-भाव में सत्‌ हैं। इस सत्य को अस्वी 
कृत करने का उपाय नहीं हैँ। आरंभवादी कह सकते हैं कि हमारा कहना भी सत्य ह। 
दोनों ही कथन यदि सत्य हैं तो भेद कहाँ है ? भेद केवल 'सत'” शब्द का श्रर्थमात्र हे । 

ताकिकगरण न देखने को ही या काल्पनिक ग्णाभाव को ही असत्‌” कह रहे हैं 


यथा---दशुनादर्शनाधीने सदसत्वे हि वस्तुनः । दृश्यस्थादर्शनात्तेत चक्के कम्भस्य नास्तिता ।' 
अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता तथा असत्ता ये देखना तथा नदेखना इन दोनों के शझ्रधीन हैं। दव्य 
कुम्भ ने देखने के कारण कुलाल चक्र में कुम्भ की नास्तिता का ज्ञान होता है ( न्‍्याय- 
मंजरी में जयन्तभट्ट । आ० ८)। परन्तु यह अ्रसत्‌ शब्द का अर्थ नहीं है. । एक व्यक्ति एक 
स्थान पर दृश्य था, दूसरे स्थान पर जाने से क्या उसे असत्‌ या “नही है” कहोंगे ? कभी 
वेसे ही मिट्टी के अवयवों की स्थानांतरता ही ईंठ कही जाती है, किसी का अभाव ईंट 
नहीं हैं । इस विषय पर सम्यक्‌ सत्य कहने से कहना होगा कि मिट॒टी का पृ रूप सुक्ष्मता 
के कारण अभ्रगोचर हो गया है, भ्रसत्‌ नहीं हुआ है । परिणामवादिगण ऐसा ही कहते हैं । 
विवत्तंवादिगण (तथा माध्यमिक बौद्धशण ) श्निर्वाच्यवादी हैं। वे कहते हैँ मिट्टी 
ही सत्य है और ईंट-घट आदि मृद्विकार असत्य हैं | यहाँ पर श्रसत्य शब्द के श्रर्थ के ऊपर 
यह बाद निर्भर कर रहा है । ये असत्य या मिथ्या का इस प्रकार निवेचन करते हैं--जिसे 


हि 


( रेरै३े ) 
“है” या “नहीं है” नहीं कह सकते, उसे मिथ्या कहते हैं (भामती) | जैसे कि रू्जु में 
सर्ष-आ्ाँति होने पर उस समय सर्पज्ञान हो रहा है प्रतएव उसे सम्पूर्ण अ्सत्‌ नहीं कह सकते 
हैं फिर भ्रान्ति हट जाती है इसलिए सत्‌ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही 'सदसद्भ्यामनि- 
वच्यि पदार्थ ही को हम मिथ्या कहते हैं। ह 
इसी प्रकार वे मिथ्या का लक्षण कहते हैं कि जो विकार है वह मिथ्या है और 
जिसका विकार है वह सत्य है। सत्य का अर्थ मिथ्या का विपरीत या जिसे एकांतपक्ष में 
है! कह सकते हैं, यही होगा । यदि पूछा जाय--“विकार जो बनता है! क्‍या यह सत्य है या 
मिथ्या' ? अ्रवश्य ही यही कहना होगा कि वह सत्य है, नहीं तो मिथ्या का लक्षण ही 
मिथ्या हो जायगा। भरत: कहना चाहिए कि मिट॒टी ईंट बनने पर विकार नामक एक 
सत्य घटना घटती है । 
इस समय ये लोग कह सकते हैं 'मिट॒टी ही सत्य है ईंठ मिथ्या है! यह बात भी 
कुछ सत्य है। अन्यवादी कहेंगे कि मिट॒टी के गोले का विकार होकर'जो इंटपरिणाम हुआ 
है वह भी बराबर सत्य है। भ्रतएव सम्यक्‌ सत्य कहलनें में कहना होगा कि ईंट माने विकृत 
मिट्टी । विकार का भ्रर्थ विक्ृत द्रव्य भी है और विकाररूप घटना भी है । विकृत द्रव्य को. 
मिट्टी कह सकते हो पर विकाररूप घटना नहीं होती, यह नहीं कह सकते हो और उसी 
प्रकार यथार्थ, घटना का फल भी यथार्थ नहीं है यह भी नहीं कह सकते हो । परिणामवादी 
यही कहते हैं । सत्‌- का श्र्थ है” असत्‌ का अर्थ नहीं है! | 'यह है या नहीं है' इस प्रकार 
का प्रइत होने पर यदि वह श्रनिर्वाच्य कहा जाय तो उसका श्रर्थ होगा है या नहीं है, यह 
ज्ञात नहीं। इसीलिए विवृत्तेवादी को अशेयवादी कहते हैं। उनके द्वारा सिद्धांत भी इस 
कारण दर्शन नहीं होता है, पर अ-दर्शन है । ये शब्द का अर्थ सत्य, वत्तमान तथा निविकार, 
तीन प्रकार से करते हैं और निविशेष में उसका व्यवहार करने के कारण न्यायदोष में 
, फेँसते हैं । द 
आरंभवादी और विवत्तंवादियों को द्चर्थक शब्द-व्यवहार, वैकल्पिक शब्द को वास्त- 
ववत्‌ व्यवहार, संकीर्ण लक्षण इत्यादि न्‍न्णयदोष करने पड़ते हैं; श्रधिकांश दाशनिक इसे 
मत को नहीं मानते, वे परिणामवाद स्वीकार है। आराधुनिक बिज्ञानजगत में भी परिणाम« 
वाद ही संम्यक्‌ गृहीत होता है । । 
सत््‌ ओर असत्‌ शब्द का प्रकृत अर्थ 'है! और 'नहीं है', सांख्य यंही श्रर्थ लेते हैं ॥ 
बौद्ध लोग कहते हें यत्सत्तदनित्यम्‌ यथा घटादिः, (धर्म कीत्ति), रत्नकौत्ति कहते हैं 
'यत्सत्तेत्क्षणिकम्‌ यथा घटादि/--इसमें सत्‌ का ऊह्य (7700॥86) अर्थ नित्य! या विकार-. 
शील है और असत्‌ का अर्थ उसके विपरीत है । 
मायावादिगण सत्‌ का अ्रर्थ “निविकार' और 'सत्य' कहते हैं, भ्रसत्‌ उसके विप॑* 
रीत हैं + ताकिकों का सत्‌ केवल गोचर मात्र है, असत्‌ का श्रर्थ श्रगोचर है 'सत्‌”.शंब्द के' 
इन सब भअर्थ-भेदों को लेकर ही भिन्न भिन्न वादों की सृष्टि हुई है। सांख्यमत में 'नाध्सतो 
विद्यते भावों नाध्भावों विद्यते सतः (गीता) का भाव प्रगट है। | 
बौद्ध गण संत्‌ शब्द का अर्थ अनित्य, विकारी या क्षणिक करते हैं एवं उसमें नित्य 
निविकार निर्वाण को वे असत्‌, श्रभाव और शून्य कहते हैं । इस प्रकार, भ्र्थात्‌ सत्‌ यदि 


(5) 


अ्रनित्य हो तो असत्‌ नित्य होगा, ऐसी विरुद्ध प्रतिज्ञा को सत्य -मानना न्यायसंगत नहीं 
होता है । सांख्य शास्त्री कहते हैं कि सत्‌ पदार्थ दो प्रकार का है--नित्य तथा अनित्य, 
क्योंकि सत्‌ शब्द का प्रह्मत श्र्थ 'है' है। नित्य और श्रनित्य ये दो प्रकार के ही पदार्थ हैं 
इसलिये वे सत्‌ हैं। मायावादिंगण निविकार सत्ता ही को सत्‌ कहते हैं, विकारी, को 
“सत्‌ या अ्रसत्‌ यह नहीं जानते हें या श्रनिर्वाच्य कहते हैं । इस प्रकार का प्रर्थभेद ही 
इन सब दृष्टि-भेदों का मूल है तथा इसी के द्वारा सांख्यीय सहज प्रशामूलक न्याय दृष्टि 
से बौद्धादि अपने को पृथक रखते हैं। परन्तु यह सब केवल शब्दमय वागाडम्बर है । उदाहरण 
के लिए--परिणामवादी कहते हें--“हेमात्मगा यथाउभ्रेद: कुण्डलाजात्मता भिदा” श्रर्थात्‌ 
_कुंडल वलयादि द्रव्य स्वर्णहूप कारण से श्रभिन्न हें और कार्यरूप से भिन्न हैं। इसमें (माध्य- 
मिक बौद्ध और) विवत्तंवादी आपत्ति करते हें कि भेद और अभेद विरुद्ध पदार्थ हैं, वे एक ही 
कुंडल श्रादि में कंसे सहावस्थान करेंगे इत्यादि। भेद और अभेद “पदार्थ” हो सकते हैं 
पर 'द्रव्य' नहीं, वस्तुतः कुंडलादि का सुवर्ण में एकत्व है पर आकार में भिन्नत्व है। गोल 
और चौकोर ये दो श्राकार जो एक ही भाव में एक क्षण में व्यक्त रहेंगे यह परिणाम- 
वादी नहीं कहते हैं । श्राकार केवल अवयव का अवस्थान भेद मात्र है। वह किसी नये द्रव्य की 
उत्पत्ति नहीं है । फलतः यहाँ पर परिणाम वादियों के 'झाकार भेद-शब्द को दबा कर, 
केवल भेद और अभेद शब्द स्थापनपूर्वक भेद और अभेद का सहावस्थान नहीं है इस प्रकार 
केवल न्‍्यायाभास की ही सृष्टि की जाती है । ; 

१३। (७) लक्षण परिणाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति होती है कि यदि 
बत्तमान लक्षण अतीतानागत से वियुकत नहीं हैं, तो तीनों लक्षण एक से हैं । 
श्रतः वत्तेमान, अतीत और शअ्रनागत परस्पर संकीर्ण होंगे अर्थात्‌ श्रध्वसंकर-दोष 
होगा । यह आपत्ति निःसार है। सचमुच अ्रतीत श्र श्रनागत काल श्रवत्तंमान पदार्थ हे 
ग्रत: काल्पनिक हैं। उस काल्पनिक काल के साथ कल्पनापूर्वक संबंधस्थापन' करना ही 
अतीत और अनागत श्रध्वा है । वत्तमानता द्वारा ही यह संबंध जाना जाता है। जैसे यह 
घट था वसे ही रहेगा। वत्तेमान या अनुभवापन्न घट से कालिक संबन्ध स्थापन कर#&हम 
पदाथे का किसी प्रकार भेद समभते हैं। अ्रतएव कहा जाता है कि अ्रध्वासमूह परस्पर अवि- 
युक्त हैं । नहीं तो एक ही व्यक्ति में (साक्षात्‌ अनुभूयमान द्रव्य में) तीन अध्वाएँ हें ऐसा 
कहना भ्रांति है । जो अ्रवत्तेमान हैं वही अतीत और शअ्रनागत काल हैं, उन्हें भी वत्तेमान 
धमभकर यह अ्रापत्ति हुई हूं । प्रकृतपक्ष में, इस काल्पनिक काल के साथ “सम्बन्ध-स्थापना” 
ही ( मनोवृत्तिमात्र) रहता है । अतीतानागत की सत्ता अनुमेय है, उसके साथ वत्तंमान प्रत्यक्ष 
सत्ता का सांकर्य्य नहीं हो सकता है। अतीत तथा श्रनागत द्रव्य हैं ।' ऐसा कहने से यही 
ज्ञात होता है कि जिसे हम काल्पनिक अतीत श्रौर अनागत काल के साथ संवद्ध कर “हीं है' 
इस प्रकार मानते हैं, वह भी वस्तुतः सूक्ष्म रूप से वत्तेंमान द्रव्य है । 

जो गोचरीभूत अवस्था है वही व्यक्तता है, उसे ही हम वत्तेमानलक्षण से लक्षित 

* 'मेरे ( मृत ) पिता जी थे' यहाँ पर अवत्तमान पदाथ के साथ अतीत प्रध्वा का संयोग हुआ, यइ 


शंका दो सकती है | किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी अ्नुभूयमान ( वर्तमान ) स्वृति के साथ 
अतीत अध्वा का योग होता है । 


( २३५ ) 


करते हैं । जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है या साक्षात ज्ञान के भ्रयोग्य है उसे ही हम अतीतानागत 
( था या होगा ) लक्षण से व्यवहार करते हैं। श्रतः एक ही व्यक्ति में तीन लक्षणों का 
आरोप करने की संभावना नहीं है। ऐसा मूर्ख कौन है जो स्वयं था, है तथा रहेया' .इन 
तीनों में भेद मानकर फिर उनको एक ही कहेगा ? धर्म व्यक्त न होने से भी वह जो रहता 
है, भाष्यकार ते यही दिखाया है । क्रोध-काल में चित्त क्रोधषधर्मक होने पर भी उसमें उस 
समय राग नहीं रहता है । इस प्रकार कोई नहीं कह सकता है । क्षणभर में ही फिर उसमें 
रागधर्म श्राविर्भूत हो सकता है । ु 
पंचशिखाचार्य के वचन का अ्रर्थ हैं ऐश्वर्य, अ्रधर्म, ग्रज्ञान, 
अवेराग्य तथा अनैश्वय ( जिस इच्छा का स्वतः व्याघात होता है ऐसी इच्छाशक्ति ) ये 
श्राठों पदार्थ बुद्धि के रूप हैं ; और सुख, दुःख तंथा मोह बुद्धि की वृत्ति या अवस्था हैं। यह 
वाक्य २।१४५ सूत्र के व्याख्यान में विवत्त हुआ है । 

१३ । (5) भाष्यकार यहाँ पर अवस्थापरिणाम की व्याख्या कर, उसमें दूसरे विचा- 
रक जो दोष दिखाते हें उसका निरसन कर रहे हैं। दूषक कहते हैं, 'जब धर्म-धर्मी त्रिकाल ही 
में रहते हैं, तब धर्म, धर्मी, लक्षण और अवस्था सभी तुम्हारी चितिशक्ति के समान कूटस्थ 
हैं ।” अर्थात्‌ जिसे पुरातन अ्रवस्था कहते हैं, वह सूक्ष्मरूप से है तथा रहेगी एवं नूतन भी 
वैंसे ही थी तथा रहेगी । जो त्रिकालस्थायी है वही कूटस्थ नित्य है। अतः प्रवस्था भी 
कटस्थ नित्य है । द ]. 

इसका उत्तर यह है कि--नित्य होने से ही कोई कटस्थे नहीं होता है, जो श्रपरिणामी 
नित्य हैं वही कटस्थ होता है। विकारशील जगत्‌ का उपादान कारण अवश्य ही विकार- 
शील होगा । अभ्रतः स्वभावतः: विकारशील एक प्रधान नामक कारण प्रदर्शित होता है। प्रधान 
नित्य होने पर भी विकारशील है । वह विकार-अ्रवस्था ही धर्म या बद्धि आदि व्यक्ति है । 
इस सब धर्मों का विमरद या लयोदय रूप अकौटस्थ्य देख कर ही मूल कारण को परिणामि- 
नित्य कहते हैं। | 

विमदं-वैचित्य शब्द का श्रर्थ दो प्रकार से हो सकता है। भिक्षु के मत में विमदे या 
विनाशरूप बैचित्र्य या कौटस्थ्य से विलक्षणता है। श्रन्य अर्थ है विमदे अ्रर्थात्‌ परस्पर की 
आोभिभाव्य-अभिभावकता के कारण वेचित्र्य या नानात्व । गुणिनित्यत्व श्र गुण-विकार को 
भाष्यकाद तात्त्विक तथा लौकिक उदाहरण-द्वारा दिखाये हें। मूला प्रकृति ही नित्या है, 
ग्रस्थ प्रकतियाँ विकृति की श्रपेक्षा नित्या हैं, जैसे घटत्व॑-पिंडत्व श्रादि की उपेक्षा मृत्तिकात्व है । 
, १३। (&) परिणाम के लक्षण को स्पष्ट करते के वाद भाष्यकार ने उपसंहार 
किया है; धर्मी का अवस्थान भेद ही परिणाम है। श्रर्थात्‌ श्रवस्थित द्रव्य का पूर्व धर्म नहीं 
किन्तु अन्य धर्म देखने पर उसे परिणाम कहते हें। द्रव्य शब्द का विवरण ३ । ४४ सूत्र का 
भाष्य में देखिए 

प्रवंस्था भेद ही परिणाम है । यहाँ अवस्था-भेद का श्रथे पूर्वोक्त भ्रवस्थापरिणाम व. 
समभिए । उनमें वाह्य द्रव्य के अ्रवयवों का यदि दैशिक अ्रवस्थान भेद है, तो उसे परिणाम 
कहते हैं । शब्दादि गुण अवयव का कम्पन है; कम्पन का अर्थ देशान्तर-गति-विशेष । क्रम्पन 
के भेद में शब्दादि में भेद होता है; श्रतः शब्द रूपादि धर्म का अन्यथात्व देशान्तरिक अवस्था 
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हुआ । बाह्य द्रव्य का क्रिया परिणाम स्पष्ठ ही देशांतरिक अवस्थान भेद है । कठिनता- 
कोमलतादि जड़ता का परिणाम भी अ्वयव का देशांतरिक अ्रवस्थान भेद हैं । कठिन लोहा 
तापयोग से कोमल होता है, इसका आशय यह है कि---ताप नामक क्रिया-द्वारा उसके अ्रवयवों 
में अवस्थान-भेद होता है । 

आश्यंतरिक द्रव्य का परिणाम भी उसी प्रकार कालिक श्रवस्थान भेद है। सब 
मनोवृत्तियाँ दैशिक-सत्ताहीन, कालव्यापी पदार्थ हैं । उनका परिणाम केवल कालिक लयोदय 
रूप है । श्रेर्थात्‌ एक काल में एक वृत्ति अन्य काल में और एक वृत्ति इस प्रकार अन्यथा- 
भाव स्वरूप होता है। अ्तएव दैशिक या कालिक शअ्रवस्था भेद ही परिणाम है । 


भाष्यमू---तत्र-- 


है. 


शान्तोद्ताव्यपदेशाधमोनुपाती धर्मी ।। १४ ॥ 


योग्यतावच्छिन्ना धर्मिण: शक्तिरेव धर्म: । सच फलप्रसवर्भेदानुमित सद्भाव. एंक- 
स्पाउन्योडन्यइच परिदृष्ट: । तत्न वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्‌ धर्मो धर्मान्तरेभ्यः दान्तेभ्यरचा- 
व्यपदे शोम्यदच भिद्यते, यदा तु सामान्येन समान्वागतों भवति तदा धर्मिस्वरूपमात्रत्वात्‌ 
को5सौ केत भिद्येत | तन्न त्रयः खल धर्मिणो धर्मा: शञान्‍्ता उदिता श्रव्यपदेश्याइ्चेति, तत्न 
शान्ता में कृत्वा व्यापारातुपरताः, सव्यापारा उदिता;, ते चानागतस्य लक्षणस्थ समनन्‍्तराः, 
वर्तमानस्यानन्तरा: अभ्रतीता: । किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमाना:, पूर्वेपश्चिसताया 
झ्रभावात्‌ । यथाउन्रागत वत्तेमानयो: पुर्वपश्चिमता नेवमतीतस्य, तस्मान्नातीतस्यास्ति 
समगनन्तरः, तदनागत एवं सम्ताननन्‍्तरों भवति वत्तंमानस्पेति । 

.. अथाव्यपदेश्या: के ? सर्व सर्वात्मकमिति। यत्रोक्‍त “जलभूम्योः परिणासिक रसादि 
वेदवरूप्य॑ स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थावराणां जड्भमेषु जद्भमानां स्थावरेषु” इति, एवं जात्यनुच्छेदेन 
सर्व॑ सर्वात्मकमिति । देशकालाकार निर्मित्तापवन्धान्न खलु समानकालमात्मानमंभिव्यक्ति 
रिति। य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषुधमेंष्वनुपाती सामान्यविद्येषात्मा सोध्न्चयी धर्मी । 

: * *. यस्‍्य तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः, कस्मात्‌, अ्रन्येन विज्ञानेन कृतस्य 
कर्मणोउन्यत्‌ कथं भोकतृत्वेनाधिक्रियेत; तत्‌ स्मृत्यभावदच, नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । 
वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितोउन्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वमस्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मा्नेदं 
धर्मंमात्र. निरन्वयमिति ॥ १४॥। इ 

भाष्यानुवाद -- उनमें--- 

दांत, उदित तथा अव्यपदेदय (शक्तिरूप से स्थित) इन त्रिविध के धर्मो का अंनुपाती 
द्रव्य धर्मी है ॥ | 

. धर्मी की योग्यताविशिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को ही धर्म (१) कहा 

जाता हैं। इस धर्म की सत्ता फलप्रसव. भेद को ही (भिन्न-भिन्न कार्यजनन से) अनुमति होती 
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है. 


है । एक ही धर्मा के बहुत से धर्म भी देखे जाते हैं। उनमें (धर्मो में) व्यापारासत्व हेतु से 
वत्तेमान धर्म, अतीत और अव्ययदेश्य इन धर्मातर से भिन्‍न है। परंतु जब धर्म (शांत और 
अ्रव्यपदेश्य) अ्रविशिष्ट भाव से धर्मी में अन्तहिंत रहते हैं, तब धर्मिस्वरूपमात्र से वह 
धर्म भिन्‍न भाव में कैसे उपलब्ध होगा: ? धर्मी का धर्म जिविधि है--शांत, उदित तथा 
भ्रव्यपदेश्य । उनमें जो व्यापार करके उपरत हुए हैं, वे शांत धर्म है। व्यापारयुकत धर्म 
'उदित हैं; वे अ्नागत लक्षण के समावन्तर भूत (श्रर्थात्‌ श्रव्यवहित परवर्ती) हैं। श्रतीत 
समस्त धर्म वत्त मान के समनन्‍्तर भूत हैँं। वत्तंमान धर्म समूह अतीत के परवर्त्ती क्‍यों 
नहीं होते हें ? उनकी (श्रतीत की और वत्तमान की ) पूर्वपरता के अ्रभाव के कारण जिस 
प्रकार अनागत और वत्तेमान की पूर्वेपरता रहती है, श्रतीत और वत्तेमान में उस प्रकार 
नहीं है । अतः अतीत के अनन्तर और कुछ नहीं है। (और) श्रनागत ही वत्तमान का 
पूर्व है 
श्रव्यपदेश्य धर्म क्या है ?--सर्व सर्वात्मक होते हैं । इस विषय में कहा गया हैं, 
“जल और भूमि के पारिणामिक रसादि का वेश्वरूप्य (ग्रर्थात्‌ असंख्य प्रकार के भेद) वक्ष 
ग्रादि में देखा जाता है | उसी प्रकार वक्ष आदि के असंख्य पारिणामिक भेद उद्धिज्ज- 
भोजी जन्तुग्रों में देखे जाते हें। जन्तुओं में भी स्थावर परिणाम देखा जाता है ।” इस प्रकार 
ज़ाति के अनुच्छेद के कारण (आ्र्थात्‌ जलत्व-भूमित्व जाति के सभी स्थानों पर प्रत्यभि- 
ज्ञान होने के कारण) सर्व वस्तुएँ सर्वात्मक होती हैं । देश, काल, आकार तथा निमित्त कें 
भ्रपबंध अर्थात्‌: न रहने और इन चारों से नियमित होने के कारण भावों की समान 
काल में अ्भिव्यवित नहीं होती है। जो इन सब अभिव्यवत और अ्रनभिव्यक्त धर्मों का 
अनुपाती सामान्य विशेषात्मक (शांत तथा अव्यपदेश्य ७ सामान्य; उदित ७» विशेष) है 
वह शअन्वयी द्रव्य ही धर्मी है। द 
जिनके मत में यह चित्त केवल धर्ममात्र तथा निरन्वय (श्रर्थात्‌ बहुत धर्मों में 
एक चित्त रूप द्रव्य सामान्य रूप से अन्वयी नहीं होता है ) उनके मत में भोग नहीं 
सिद्ध होता है; क्‍योंकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा कृत कर्म को शअ्रन्य एक विज्ञान कंसे 
भोक्‍्तृभाव से अधिकार कर सकता है ? उस कर्म की स्मृति का भी अ्रभाव होता है; 
क्योंकि एक का दुष्ट विषय अन्य का स्मरण नहीं हो सकता है और प्रत्यभिज्ञान के कारण 
(श्र्थात्‌ 'यही वह है' या 'मृत्तिकार्षपंड ही घट बन गया है, इस प्रकार अनुभव होने के 
कारण) भ्रन्वयी धर्मी विद्यमान है; और वह धर्मान्यथात्व प्राप्त होकर प्रत्यभिज्ञात होता 
है (“यही वह वस्तु है” ऐसे अनुभूत होता है) । इसी कारण यह (जगत ) धर्म-मात्र तथा 
निरन्क्य (धर्मिशुन्य) नहीं हैं । 
टीका--१४। (१) योग्यता श्र्थात्‌ क्रियादि द्वारा किसी एक प्रकार से बोध्य होने 
की योग्यता । अग्नि में दाहयोग्यता है। दाह जानकर अग्नि की दाहिका शक्ति का ज्ञान 
होता है'। दाहिका शक्ति को श्रग्नि का धर्म कहते हें। यह शक्ति दाह क्रिया का हेतु हे । 
दाहिका शक्ति दाह क्रिया से अ्रवच्छिन्न या विशेषित होती है । दहन हैं योग्यता ; तथा 
दहन कारिणी (दहन से विशेषित) शक्ति ही अग्नि का एक धर्म हैँ। 
_ फलतः पदार्थ का बुद्ध भाव ही धर्म है। श्र्थात हम जिससे किसी पदार्थ को जानते हैं, 
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वही उसका धर्म होता है | धर्म वास्तविक और वैकल्पिक या वाडमात्र दो प्रकार का है। 
जो वाक्य की सहायता के बिना भी बोधगम्य होता है | वह वास्तविक हैं। वास्तविक धर्म 
भी यथार्थ और आरोपित होता है । सूर्य की ख्वेतता यथार्थ धर्म हैँ, मरुभूमि में जलत्व 
आरोपित धर्म है। 


वाक्य या पद ही के द्वारा जिसका बोध होता है और उनके शअ्रभाव से जिसका 
बोध नहीं होता, वह वैकल्पिक धर्म है, जेसे अनन्तत्व;घट का जलाहररात्व' इत्यादि । जल- 
अाहररण तत्व हमारे व्यवहार के अनुसार कल्पित होता हैँ । वास्तव में घटावयव तथा जलावयव 
इन दोनों का संयोग विशेष रहता है, और उन दोतों में एक स्थान से अन्य स्थान में गति- 
रूप वास्तविक धर्म रहता है । उसी को हम जलाहरणत्व' नाम देकर एवं एक धर्म रूप 
सें कल्पना कर, व्यवहार करते हैं । घट नष्ट होने पर जलाहरण॒त्व भी नष्ट हो जाता है 
परन्तु उसमें किसी सत्‌ का विनाश नहीं होता है, क्योंकि जलाहरणत्व केवल कथामात्र, 
ग्रवास्तव पदार्थ है, वास्तव में घट के श्रववव का और जल के अवयव का अवस्थान भेद 
रूप परिणाम होता है; किसी का अ्रभाव नहीं होता है । जल तथा घटावयवों में पूर्वबत्‌ 
नीयमानता भी रहती है । इस प्रकार ग्रवास्तव उदाहरण का बल से अ्रपरवादी सत्कार्यवाद 
को परास्त करने की चेष्टा करते हैँ ॥ भ्रवास्तव सामान्य पदार्थ (77076 80807806#078) 
प्रभूति सभी उसी प्रकार के वैकल्पिक धर्म हैं । हा 


वास्तविक धर्म समह बाह्य और आशभ्यंतर होते हैं । बाह्य धर्म मलतः तीन प्रकार 
के हुं--प्रकाश्य, कार्य तथा जाडूय । शब्दादि गुण प्रकाश्य, सब प्रकार की क्रिया कार्य और 
काठिव्यादि धर्म जाडय है। आम्यंतर गुण भी मूलतः तीव प्रकार के हैं--अख्या, प्रवृत्ति 
तथा स्थिति या बोध, चेष्टा तथा धृति । इन सब वास्तव धर्मों का अ्रवस्थांतर होता हैं 
परन्तु विनाश नहीं होता हैँ। पाइ्चात्य विज्ञान की (४०7४४०४७५०॥ ०६ ०7७४४) शक्ति 
संरक्षा का प्रकरण समभते से यह सम्यक्‌ ज्ञानगम्य होगा । प्राचीन काल का सीधा उदाहरण 
ग्राजकल उतना उपयोगी नहीं होता है । 


अतः: यह सिद्ध हुआ कि, जो किसी प्रकार से बोधगम्य होता है, ऐसे भाव को ही 
हम धर्म कहते हैं । बोधगम्य भाव में जो ज्ञायमान है वही उदित धर्म है, जो ज्ञायमान था 
वह अतीत धर्म, और जो भविष्य में ज्ञायमान होने योग्य है ऐसा प्रतीत होता है, वह 
श्रव्यपदेश्य धर्म है । 


वत्तमान होकर जो निवृत्ति हुआ है, वह शांत धर्म होता है। जो व्यापार में शझ्रारूढ़ 
या श्रनुभूयमान धर्म है, वह उदित धर्म है। और जो हो सकता है एवं कभी वत्तंमानता 
प्राप्त न होने के कारण व्यपदेश के या विशेषित करने के अ्रयोग्य है वही अव्यपदेश्य धर्म 
होता है । 

वत्तमान धर्म धर्मी में विशिष्टरूप से प्रतीत होता है परन्तु शांत तथा भ्रव्यपदेश्य 
धर्म धर्मी में श्रविशिष्टभाव से अन्तर्गत रहने के कारण पृथक्‌ अ्रनुभूत नहीं होते हैं । उनकी 
सत्ता अनुमान-द्वारा निश्चित होती है । 


भतीत तथा अव्यपदेश्य धर्म (किसी एक धर्मी के) अ्रसंख्य हो सकते हैं, क्योंकि 
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समस्त द्रव्यों में मूलगत एकत्व रहता है, अतएव समस्त द्रव्य ही परिणत होकर समस्त 
प्रकार के हो सकते है । 

इस प्रकार धर्म-धर्मि-दृष्टि सांख्यदर्शन की मौलिक प्रणाली है। बौद्ध आदि इस दर्शन 
के प्रतियोगियों ने श्रन्य जिन सब दृष्टियों की उद्भावना की है उनकी अयुक्तता यहाँ दिखाई 
जा रही है । सांख्य परिणामवादी या सत्‌ कार्यवादी हैं, बौद्ध श्रसत्कारणवादी हैं, और माया- 
वादिगरा श्रसत्‌ कार्यवादी हैं आरंभवादी ताकिकगण भी असत्कायंवादी कहे जाते हें । उनके 
मत में कार्य पहिले असत्‌, बीच में सत, बाद में अ्रसत्‌ है। मायावादियों में बहुत से श्रपनों 
को अनिर्वाच्य भ्रसत्त्ववादी या विवत्तवादी बोलते है। किन्तु कई (जैसे कि प्रकाशानन्द जी) 
एकवारगी ही विकार का असत्ता वाद ग्रहण करने के कारण प्रकृत असत्‌ कार्यवादी होते 
हैं। अनिर्वाच्य वादिगरणा कहते हैं कि विकार समूह सत्‌ या श्रसत्‌ श्र्थात्‌ “है या नहीं” यह 
ठीक कह नहीं सकते हें” श्र्थात्‌ वे उन्हें भ्रनिर्वाच्य कहते हैं। ३। १३ (६) देखिए । 

सांख्य मत के दो कारण हैं--निमित्त और उपादान। निमित्त-वश उपादान की 
बदली हुई अ्रवस्था ही कार्य है। बौद्ध मत में निमित्त या प्रत्यय ही कारण होता है। कई 
धर्मरूप प्रत्ययों से अन्य कई धर्म उत्पन्न होते हैं । वे ही कार्य कहाते हैं । कारण कार्यरूप में 
परिवत्तित होकर नहीं रहता है, परन्तु प्रत्ययरूप धर्म विरुद्ध या शून्य हो जाता है, बाद में 
कार्य या प्रतीत्यरूप धर्म उदित होता है । कार्य तथा कारण में वस्तुगत कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता है, वे किरिस्वय हैं । एक भरी सोने का पिंड परिणत होकर कुडल बना । परचात्‌ हार 
बना, बौद्ध लोग यहाँ पर कहेंगे सोने का पिंड है ८ एक भरित्व धर्म+ स्वर्णत्व धर्म+ पिडत्व 
धर्म | कुंडल परिणाम में वे सब धर्म विनष्ट होकर पुन: एक भरित्व धर्म और सुवर्णत्व धर्म॑- 
रूप में उदित हुए, केवल पिंडत्व धर्म के बदले कुंडलत्व धर्म उदित हुआ इत्यादि। सांख्य 
लोग जिसे धर्मी सुवर्ण कहते हैं, बौद्ध उसे ही धर्म कहते है एवं परिणाम होनेपर वे फिर 
उदित होते हैं ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके मत में सब अत्यग्रभूत धर्म एकदा भिन्न भाव से- 
परिणत या अन्यथा-भूत नहीं हो सकते हैं। कई धर्म जो निरूद्ध होते हें उनके प्रतीत्य धर्म 
ठीक उनके समान होते हैं, यही बौद्ध मत की संगति है। 

कोई एक धर्मसन्‍्तान सहसा क्‍यों निरुद्ध हो जायगा, उसका कारण क्‍या है बौद्ध 
लोग यह नहीं दिखाते हैं। यह भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, बौद्ध लोग केवल ऐसा विश्वास 
करते हैं :--ये धर्मा हेतु प्रभावास्तेषां हेतुं तथागत आ्राह तेषां च थो निरोध एवं बादी महा- 
श्रमण: ।” यही शास्त्र वाक्य उस विषय में बौद्धों का प्रमाण हैं । भरत: बौद्ध लोग जो“ 
कहते हैँ कि पूर्व प्रत्ययभूत धर्म शृन्य हो जाता है, उसके बाद प्रन्य धर्म उठता है यह युक्त" 
शल्य प्रतिज्ञामात्र है । शुद्ध संतान-वादी बौद्ध लोग संपूर्ण तिरोध स्वीकार नहीं करते हें । 
शल्यवादिगण भी यह स्वीकार करते हैं। परन्तु इनका मत भ्रन्याध्य है वह पहिले [३। 
१३ स्‌ (६) टिप्टणी में | ही प्रदर्शित हो चुका हें। ः 

बौद्धों को कहना चाहिए कि कुछ धर्म श्रपेक्षाकत स्थिर रहते हैं (जैसे कुंडल 
परिणाम में सुवर्ात्व) और कुछ बदल जाते हैं। सांख्य उन स्थिर धर्मों को धर्मी कहते 
है, तथा विश्लेषण कर दिखाते हैँ कि ऐसे कई गुण हैं जिनक़ा कभी अभाव या निरोध नहीं 
होता है। भीतर के तथा बाहर के सभी द्रव्यों में परिणाम धर्म नित्य है, और 


पके 


. ( २४० ) 


सत्ता& या सत्त्वधर्म नित्य है (क्योंकि कुछ रहने से तभी वह परिणत होगा) । और निरोघ 
धर्म नित्य है। निरोध का शर्थ अत्यंताभाव नहीं परन्तु श्रलक्ष्यभाव में स्थिति है । भाष्यकार 
ने यह अनेक उदाहरणों से प्रदर्शित किया है। वस्तुत: श्रभाव का श्रर्थ और एक भाव' 
है, श्रभाव शब्द को इसी श्रर्थ में हम व्यवहार करते हैं । १ ।७ (१) देखिए। पअत्यंताभाव 
या संपूर्ण ध्वंस विकल्यसात्र है, उसे किसी भाव पदार्थ में प्रयोग करना नितांत अ्युक्त चिता 
है । शून्य वादी भी कहते हैं शून्य है! 'निर्वाण है! इत्यादि । जो रहता है वही भाव है। जो 
रहता नहीं, था नहीं, रहेगा भी नहीं वही संपूर्ण भ्रभाव कहाता है । उस प्रकार के शब्द का 
व्यवहार कहना निष्प्रयोजन है । थे तीन नित्य धर्म ही ( परिणाम, सत्त्व तथा निरोध ) 
सांख्य के रज, सत्त्व तथा तम हैँ । वे ही समस्त निम्न धर्मों के धर्मि-स्वरूप हैं । | 

पाश्चात्य धर्मवादी द्विविध हें--एक ग्रज्ञातवादी तथा अन्य अज्ञेयवादी । उनमें 
से कोई भी शून्य वादी नहीं हें, क्योंकि बौद्धों को जिस प्रकार निर्वाण को शून्य प्रमारिणत 
( ऐसा ही बुद्ध जी को भ्रभिमत है इस प्रकार सोचकर ) करना आवश्यक हुझा था 
पाइचात्यों को उस प्रकार से आवश्यक नहीं हुआ । उनको इस प्रकार की अ्रयुक्तता का आश्रम 
नहीं लेना पड़ा । 

प्तण॥० पहले कहे हुए अज्ञातवाद के उद्भावक हैं। ह्यम ने समस्त पदार्थ को धर्म या 
ए॥०॥०॥०॥७ कहकर उसे ?0०707०0& का मूल अन्वयिभाव या ४५0०8॥7%#०० क्‍या है 
यह नहीं जानता हूँ कहा है। वस्तुतः ह्यूम ने ठीक नहीं जानता हूँ” यह नहीं कहा है, 
८५४ 80 00086 ॥776884078 एछ्रांणी &#786 एए0च ४006 867868, शीधाए प्रोधं7806 
68७86 48, स0 एप 0.709, 907600ए ॥॥659॥090]9 9 ४परशक्ा। 78800, क्या 
ज़ी 8 जह॥ए8 06 7090890]0 ॥0 व6० १०७ ज्ञांपा 00क्‍७४४०४७ए, ज्ञो670" ४6५ &/786 
[707 ४86 090 07 876 97050060 फड़ 6 08.०० (0एछ७ ० ४४७ पांतत, 07 
876 007ए०0 707 ४॥6 $४६॥07 0£0प/ 00०28.” जब हम के तीन प्रकार के कारण हो 
सकते हैं तब उन्हें अशातवादी बोलना ही ठीक हे । 

प९79००४ 87०7097 प्रधानत: अज्ञेयवाद का समर्थन करते हें। वे मूल कारण क्री 
णरए०७००० या अज्ञेय कहते हैं । किन्तु एक ७४०४४०७०७०॥6 मूल है इसको उन्हें स्वीकार 
करना ही पड़ता है, 708 0 60778 070 (080 ॥86 00]९७४ए४७ 82४0709, ५४6 7077678 
00ज़९०, 006 ७080706 70706, (ै8९ै॥९त 88 प्रशुदरा0छ०]6, 73 0७7 ४067 8), (0 


€ड्ांडघ,, 0७'अं8॥, 76986 70 ९४प४6 0प्ा' 8प्र॑|००४ए० 87607078 806 79॥67077078, 
१60 706 ४० णैंप ०7 0० जशञंती, 


सांख्यशास्त्री किस प्रकार विश्लेषण-द्वारा मूल कारण का निर्णय कंरतें हैँ यहे 
उक्त हुआ है । ००४० जिसे 776:9॥080)8 कहते हैं, सांख्य उसे ०:9० करके निर्णय, 
करता है । शौर ॥0०70०7 प्॥र09280)6 कहते हें वह जब अनुमान बल से है! इस प्रकार 
का निशचय होता है, तब वह संपूर्ण अश्ेय नहीं है। परन्तु ?0007007% का यथा धर्म 
परिणाम सनन्‍्तान का जो कारण रूप से स्वीकार्य है उसमें जो उस कार्य की उत्पादिकों शवित.- 





+ सत्ता बेकल्यिक धर्म दोने पर भी सत्ता कहेने से दी ज्ञान जान पढ़ता है। पाश्चात्य विद्वानू भी 
कदते हैं, '[(709772 78 ७७०४९ अतः सत्ताअ्॒काश शीलत्व नामक धर्म की कल्यित एक भिन्न दृष्टि हे ।. 


( २४१ ) 


रहती है, यह भी स्वीकार्य है । समस्त ज्ञात भाव, समस्त क्रियाशील भाव तथा समस्त लबे- 
शील भाव ही धर्म हें। श्रतः 'धर्म! का मूल कारण, ग्रशेयवादी के मत-मेंअज्ञेय में जो 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति है वह स्वीकार्य होगा । श्रापत्ति हो सकती है कि वह धारणा 
के श्रयोग्य होने के कारण ही 'अज्ञेय' कहा गया है, अ्रत: उसमें प्रकाश; क्रिया और स्थिति 
कैसे स्वीकार्य हो सकती हैं ? यह सत्य है । किन्तु प्रकाशादि हैं जब इस प्रकार प्रमित हो 
चुका है, तब तो यही कहना ही पड़ेगा कि उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति 'अलक्ष्य भाव से' 
हैं या शक्तिरूप से हैं । शक्तिरूप से रहने का श्रर्थ है क्रिया की भ्रमभिव्यक्ति | क्रिया तुल्य 
बल वाली विपरीत क्रिया से अनभिव्यक्त होती है श्र्थात्‌ समान विपरीत क्रिया के द्वारा 
क्रिया की शांति होती है। अ्रतः उस अज्ञेय' मूल कारण में प्रकाश-क्रिया स्थिति या सत्त्व-रज- 
तम समता-द्वारा अभिभूत होकर रहते हैं इस प्रकार से धारणा ( 00०००७४०४ ) करनी 
चाहिये । भ्रतएव मूल कारण प्रकृति को सांख्य सत्वरजस्तमर्सा साम्यावस्था' कहते हैं और 
साधारण वस्तु के श्रनुकूल धारणा के योग्य न होने के कारण उसे अव्यक्त कहते हैं । धर्म 
तथा धर्मी दोनों ही दृश्य पदार्थ हैं। द्रष्टा धर्म भी नहीं होते हैं तथा धर्मी भी नहीं होते हैं 
और उनके सन्धिभूत भी नहीं । बौद्ध और पादचात्य पंडितगण इस विषय में ग्रधिक नहीं 
जानते हैं। 

धर्मी के शून्यतारूप बौद्ध-मत के विरुद्ध भाष्यकार ने तीन युक्‍कतियाँ दी हैं; यथां--- 
स्मृत्य भाव, भोगाभाव और प्रत्यभिज्ञा । स्मृत्यभाव और भोगाभाव व्यतिरेकमुख युक्ति हें, 
यह १।३२ (२) की टिप्पणी में व्याख्यात हुश्ना है। प्रत्यभिज्ञा अन्वयमुख यूक्ति है। 
वह मिट्टी ही परिणत होकर घट हुई है, यह जब अनुभव-सिद्ध है तब शून्यता के व्यर्थ 
प्रमाण के लिये कष्ट-कल्पना कर धर्मित्व लोप की चेष्टा समीचीन नहीं है । हे 

१४--( २) देश, काल, श्राकार तथा निमित्त इनकी श्रपेक्षा से ही कोई एंक द्रब्यं 
ग्रभिव्यक्त होता है। सभी द्रव्यों से सब द्रव्य हो सकते हें; इसी कारण वह निरपेक्ष भाव॑ 
से होता है ऐसा नहीं है । देश की अपेक्षा जेसे--आ्राँखों के अत्यन्त सन्निकट देश में शभ्रच्छी 
दृष्टि नहीं होती है, उससे दूर देश में होती है। देशव्याप्ति के श्रनुसार वस्तु क्षुद्र बहत्‌ 
रूप से अभिव्यक्त होती है । काल जेसे--बालक सहसा ही वृद्ध नहीं बनता है, कालक्रम से 
होता है; दोनों वृत्तियाँ एक काल में नहीं उठती हैं, पूर्वोत्तर काल में होती हैँ । प्राकार-.- 
जैसे चौकोर साँचे में गोल मुद्रा नहीं बनती है, चोकोर ही होती है। मृगी के गर्भ 
में मृगाकार जंतु होता है, मनुष्याकार नहीं होता है, इत्यादि। निमित्त--निमित्त ही 
वास्तव हेतु होता है। देश श्रादि निमित्त के व्यावहारिक भेदमात्र हें। उपादान छोड़कर 
सभी कारण निमित्त कहे जाते हैं । यथायोग्य निमित्त पाने से ही अव्यपदेश्य धर्म अ्रभिव्यवत॑... 
होता है। 

, विशेष या प्रत्यक्ष या उदित धर्म तथा अ्रनुभेय या सामान्य या श्रतीतानागरत धर्म 
इन सबों के समाहार स्वरूप से हम जिसका व्यवहार करते हैं, वही धर्मी होता है यह भाष्य* 
कार का लक्षण है। अनुपाती अर्थात्‌ पीछे रहने वाला। किसी धर्म को देखने से उसके पीछे 
उसका आश्रय स्वरूप धर्म-समाहार रूप धर्मी रहेगा। बिना धर्मी के तत्त्वचिता नहीं 
होती है । 

सभी द्रव्यों के बहुत से भ्रभिव्यक्त गुण रहते हैं, वे ही ज्ञानमान धर्म हें । और जो 


( २४२ ) 


प्रेनभिव्यक्त असंख्य गुण रहते हैं वे ही या उनका समाहार ही धर्मी रूप से व्यवहृत होते 
हैं । अभिव्यक्त श्रवस्था को ही द्रव्य का समस्त कहना अन्याय्य है । 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यले हेतु ॥ १४ ॥ 


भाष्यसू---एकस्य धर्मिण एक एवं परिणाम इति प्रसक्‍्ते करमान्यत्वं परिणामान्यत्वे 
हेतुभंवतीति, तद्‌ यथा चूर्णमृत्‌ पिण्डमृद्‌ घटमृत्‌ कपालभृत्‌ कणमृदिति च क्रम: । यो यस्य 
धर्मस्य समनन्तरो धर्म: स तस्य क्रम, पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्म परिणाम: कम: । 
क्षणपरिणाम क्रम: घटस्यानागतभावाद्वत्तमानभावक्रम:, तथा पिण्डस्थ वत्तमान भावाद- 
तीतभावक्रम: । नातीतस्यास्ति ऋमः, कस्सात्‌, पुर्वपरतायां सत्यां समननन्‍्तरत्वं, सा तु नास्त्य- 
तीतस्य, तस्माडू:योरेव लक्षणयो: क्रम: | तथावस्थापरिणामऋ्रमो5पि घटस्पाभिनवस्य प्रान्ते . 
पुराणता दृहयते सा च॒ क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिसापद्यत इति, 
धमलक्षणाभ्यां च विशिष्टोड्यं तृतीयः परिणाम इति । हे 
त एते ऋमाः, धर्मंधमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोडपि धर्मों भवत्यन्यधर्मस्वरूपा- 
पेक्षयेति । यदा तु परमार्थतों धर्मिष्यभेदोपचारस्तद्द्वारेण स एवाभिधीयतेधम:, तदायमे 
फत्वेनेव ऋमः प्रत्यवभासते । चित्तस्य द्वये धर्मा: परिदृष्टाइचापरिदृष्ठाइच, तत्न प्रत्ययात्मकाः 
परिदृष्टा:, वस्तुमात्रात्मका अ्रपरिदृष्टा:। ते च सप्तेव भवन्ति श्रनमानेन प्रापितवस्तुभान्र 
सद्भावाः, “निरोध-धर्म-संस्कारा: परिणामोई्थ जीवनम्‌ । चेष्टा' दक्तिइच चित्तस्य धर्मा 
दर्शनवजिता:' इति ॥ १५४ 


१५॥ क्रम का अन्यत्व परिणाम के श्रन्यत्व का कारण है ॥ 


भाष्यानुवाद--एक धर्मी का एक (धर्म, लक्षण तथा अवस्था) परिणाम प्राप्त 
होने के कारण परिणामान्यत्व का हेतु ऋमान्यत्व (१) हैं, जैसे चूर्ण मृत्ति का, पिडमत्तिका, 
घटमृत्तिका, कपालमृत्तिका, करांमृत्तिका ये क्रम होते हें। जिस धर्म का जो प्रखवर्त्ती 
धर्म है, वही उसका क्रम है। “पिड अन्तहित होता है; घट उत्पन्न होता है” यह धर्म परिः 
णाम क्रम हू। लक्षणपरिणामक्रम--घट का अनागत भाव से वतंमान भावक्रम | उसी 
प्रकार पिड का वत्तमान भाव से अतीत भाव क्रम । श्रतीत का और क्रम नहीं है, क्‍योंकि 
पृवपरता रहने से ही समननन्‍्तरता रहती हें, श्रतीत का ऐसा नहीं है (अ्र्थात्‌ श्रतीत किसी 
का पूर्व नहीं होता हैँ सुतरां उसका पर भी कुछ नहीं है) ; इसलिये अनागत झौर वत्त॑मान 
इन द्विविध' लक्षणों का ही क्रम है । अ्रवस्थापरिणाम क्रम भी उसी प्रकार है । यथा--- 
श्रभिनव घट के श्रन्त में पुराणता देखी जाती है,. वह पुराणता क्षण परम्परानगामी क्रम- 
समूहों के “हारा होकर उस समंय ज्ञानमान .पुराणता रूप चरम श्रवस्था प्राप्त करती है 
(पुराणता का श्रर्थ यहाँ पर जीणंतादि धर्म भेद नहीं १३।२ देखिये ) । धर्म तथा लक्षण से 
भिन्न यह तृतीय परिणाम है । , , 


( २४३ ) 


थे सब क्रम, धर्म और धर्मी का भेद रहने से ही उपलब्ध होते हैं । भश्रन्‍्य धर्मो' की 
अपेक्षा धर्म भी धर्मी है (२) । जब परमार्थतः धर्मी में (धर्म का) अभेद-उपचार होता है 
तब उससे (ग्रभेद-उपचार से) वही धर्मी धर्म कहाता है; और उस समय यह (परिणाम) 
क्रम एकही रूप से प्रत्यवभासित होता है। चित्त के द्विविध धर्म हैं परिदृष्ट भर अ्रपरिदृष्ट । 
उनमें प्रत्ययात्मक धर्म (प्रमाणादि तथा रागादि) परिदृष्ट (ज्ञातस्वरूप) हैँ और वस्तु- 
(संस्कार) मात्रस्वरूप धर्म अ्रपरिदृष्ट (अलक्षित) है। वे (अपरिदृष्ट धर्म) सात संख्यक 
हैं; और वे अनूमान.द्वारा वस्तुमात्र स्वरूप से प्राप्त किये जाते हैँ। निरोध, धर्म, संस्कार, 
परिणाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति ये सब चित्त के दर्शनवरजित या अ्रपरिदृष्ट धर्म (३) हें । 

टीका--१५। (१) एक धर्मी के (एकक्षण में) पूर्व धर्म की निवृत्ति और उदित 
धर्म की अभिव्यक्ति इस प्रकार एक परिणाम होता है। उस परिणामभेद का कारण होता 
है उस एक एक परिणाम का क्रम | भ्र्थात्‌ क्रमानुसार परिणाम भिन्न हो जाता है। परि- 
णाम का प्रकृत क्रम हम देख नहीं पाते, क्‍योंकि वह क्षणावच्दछिन्न सूक्ष्म परिवत्तेन है । 
परिणाम का प्रांत ही हम अनुभव कर सकते हैं। क्षण का अर्थ है सक्ष्षतम काल, जिस काल 
में परमार की श्रवस्था का श्रन्यथात्व लक्षित होता है, उसकी व्याख्या आगे भाष्यकार ने 
की है। अ्रतः प्रकृत क्रम परमाणु का क्षणशः परिणाम है। तान्मात्रिक स्पंदनधारा ही बाह्य 
परिणाम का धारा वाही सुक्ष्म क्रम है। अणुमात्र आत्मा या बुद्धि का परिणाम प्रान्तर परि* 
णाम का सूक्ष्म एक क्रम है । द 

एक परिणाम के परवर्त्ती परिणाम को उसका क्रम कहते हैं। मिट॒टी का पिड घट 
बनने से वहाँ पिडत्व धर्म का क्रम घटत्व-धर्म होता है; यह धर्म परिणाम का क्रम है । इसी 
प्रकार लक्षण तथा अवस्था परिणाम का भी क्रम होता है, भाष्यकार ने इसका उदाहरण 


दिया है । 
अनागत का क्रम, उदित और उदित का क्रम श्रतीत है; यही लक्षण परिणाम का 


क्रम होता है। नया घट पुराना हुआ, यहाँ वत्तमानतारूप एक ही लक्षण रहता है, और 
धर्म का भेद यदि प्रतीत न हो, तो नया-पुराना आदि जो भेदज्ञान होते हैं, वे ही अवस्था- 
परिणाम हैं। देशान्तर में स्थिति भी श्रवस्थापरिणाम है । धर्म परिणाम का लक्ष्य न कर 
भिन्नता-ज्ञान करना ही अवस्था-परिणाम है। परन्तु उसमें भी धर्म परिणाम होता है । धर्म भेद 
लक्ष्य न.क़रने से भी या उसे लक्ष्यन करने की शक्ति न रहने से भी (जंसे एकाकार 
सुवर्ण गोलकों म कौन पुराना है और कौन नया,) सभी वस्तुओं का धर्मपरिणाम क्षणक्रम से 
हो रहा है । अतः अवस्थापरिणाम जो धर्म तथा लक्षण से पृथक्‌ है यही भाष्यकार त्ते 
कहा है “धर्म से भिन्न धर्मी है' इस प्रकार की दृष्टि से देखकर धर्म के परिणाम क्रम की 
उपलब्धि करनी चाहिये । ध् 

, १५। (२) एक धर्म अन्य धर्म का धर्मी हो सकता है यह इस पाद के १३ वें सूत्र 
की ६ ठी टिप्पणी में दिखाया गया है | परमार्थ दृष्टि से अलिंग प्रधान: मैं. जाकर धर्म-धर्मी 
के अ्रभ्नेद का उपचार होता है; यह भी दिखाया गंया हैं। उसे सम्रय धर्म-धर्मी भेद करना 
व्यर्थ होता है । उस समय केवल गअ्रभिभाव्य-प्भिभाकरूप विक्रिया शक्तिरूप से हैं ऐसा कहा 
जा सकता है परन्तु किसकी विक्रिया शक्ति है वह नहीं कहा जा सकता । विक्रिया शक्ति ही 
: सुमतांप्राप्त रजोगूण है। छा 


( रडं४ड ) 


प्रधात के विषमपरिणाम का विषय रूप से (पुरुष द्वारा) उपदर्शन करना ही बुद्धि 
भ्रादि विकार हैं । संयोग के भ्रभाव से उपदर्शन का अ्रभाव होने पर बुद्धि आदि विषम क्रम 
की समाप्ति या अनुपदृष्टि होती हैँ | तब बुद्धि के अ्रभाव हेतु परमार्थ दृष्टि भी समाप्त हो 
जाती है; शअ्रतएव गुरात्रय तथा उनके विक्रिया स्वभाव उस समय पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं 
होते हें।... ै ह 
गुणविक्रिया का विषम रूप से दर्शन का श्रर्थ है--प्रादर्भाव का आधिक्य-दशेन, 
अर्थात्‌ सत्त्त का आधिक्य-दर्शव ही ज्ञान है, रत का आधिक्य-दर्शन प्रवृत्ति हैं और तम का 
'आधिक्य-दर्शन स्थिति है । ऐसे ही पुरुषोपदृष्टा प्रकृति के द्वारा बुद्धि आ्रादि का सर्ग होता है। 
१५ (३) प्रसंगतः भाष्यकार ने चित्त के धर्म का उल्लेख किया है। परिदृष्ट धर्म 
' प्रत्ययरूप या ज्ञान प्रख्या तथा प्रवृत्ति है। अश्रपरिदृष्ट धर्म स्थिति है । प्रवृत्ति धर्म के कुछ 
परिदृष्ट हें और कुछ अपरिदृष्ट हैं। भ्रपरिदृष्ट धर्म का भाष्यकार ने सप्तविध उल्लेख किया 
है । सातों अपरिदृष्ट धर्म वस्तुमात्र स्वरूप हैं भर्थात्‌ वे हैं! इस प्रकार से श्रनुमित होते हैं 
पर किस रूप से हैं उसकी विशेष धारणा नहीं होती । जिसका वास है वही वस्तु कहाती है। 
निरोध - तिरोध समाधि । धर्म “पुण्यापुण्यरूप त्रिविपाक संस्कार । संस्कार 
. वासनारूप स्मृतिफल संस्कार । परिणाम ८ जिस अलक्ष्य क्रम से चित्त परिणत होता जाता है। 
जीवन - प्राणवृत्ति; वह तामस करण ( ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय' की अपेक्षा तामस ) है और 
उसकी क्रिया अज्ञात भाव से होती है; चेष्टा ८ इन्द्रिय-चालिका चित्त चेष्टा, इच्छारूप 
चित्तचेष्टा परिदृष्टा है पर यह चेष्टा (भ्रवधान रूपा) अपरिदृष्टा है; क्योंकि इच्छा के 
बाद वह शक्ति कैसे कमन्द्रिय भ्रादि में आ्राती है यह साक्षात्‌ श्रनुभव नहीं होता, अर्थात्‌ 
दर्शनवर्जित वह अ्रवधानरूपा चेष्टा तामस है। शक्ति >चेष्टा या व्यक्त क्रिया की 
सूक्ष्मावस्था । 


भाष्यमू- भ्रतो योगिन उपात्तसवंसाधनस्थ वुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्यथ विषय 
उपक्षिप्यते -- $ 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम || १६ ॥ 


का 


धर्म लक्षणावस्थापरिणामेषु संयसाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । धारणाध्यात 
समाधित्रयसेकनत्र संयम उकतः, तेन परिणामन्नयं साक्षात्‌क्रियामाणमतीतानागतज्ञानं तेषु 
संपादयति ॥ १६ ॥। 

भाष्यान॒धाद---इसके बाद सर्वसाधन संपन्‍त योगी को बुभू त्सित (जिज्ञासित) 
. विषय की प्रेतिपत्ति (साक्षात्कार) के लिए संयम के विषय का अभ्रवतरण किया जा 
रहा है-- 

१६। परिणामत्रय म संयम करने से श्रतीत तथा भ्रनागत विषय का ज्ञान होता है । सू० 


( २४५ ) 


धर्म, लक्षण तथा ग्रवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने पर योगियों को अतीत 
और अ्रनागत का ज्ञान होता है। धारणा, ध्यात और समाधि एकत्र ये तीनों (एक ही विषय पर 
ये तीन साधन) संयम कहें गये हैं। उससे ( संयम से ) परिणामत्रय साक्षात्‌ करते रहने 
पर उन तीन परिणामों में भ्रनुगत विबय का अतीत तथा अ्नागत ज्ञान साधित होता है (१)। 

टीका--१६। (१) समाधि-निर्मेल ज्ञानशक्ति-द्वारा श्रप्रकाश्य क्‌छ नहीं रह सकता 
है । इसका कारण पहिले कहा जा चुका है। त्रिकाल-ज्ञान के लिए परिणाम-क्रम में उस 
शवित का नियोग करना पड़ता है । 

साधारण प्रज्ञा से भी हम कुछ कुछ श्रतीत और अनागत विषय जान सकते हैं । हेतु से 
उसका अनुमान कर जानते हैं । संयम बल से हेतु के समस्त विशेष का साक्षात्कार होता 
है; अतः हेतु के गम्यविषय का भी विशेष ज्ञान या साक्षात्कार होता हैँ। फिर जिसका वह 
हेतु है, उसका भी उसी प्रकार से साक्षात्कार होता है। इस प्रकार क्रम से अतीत तथा 
अनागत विषय का ज्ञान होता है। 

स्थल चक्ष-कर्णादि ही हमारे ज्ञान के एक मात्र द्वार नहीं होते हैं यह #रश्नाएए09७॥0० 
६0००४४॥४ श्रादि साधारण घटना-द्वारा प्रमारित हो चुका हैं और भविष्य ज्ञान भी 
हो सकता है यह बहुत से यथार्थ स्वप्नों-द्वारा प्रमाणित हुआ्ना है । जब चित्त में भविष्यत्‌ ज्ञान 
की शक्ति है क्षथा स्वप्नादि में कभी कभी उसका प्रकाश भी होता है, तब वह साधन-बल से 
ग्रधीन हो सकती है यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे न्यूटन साहब ने एक सेब 
फल का प्रतन देखकर मध्याकर्षण के नियम का आविष्कार किया थों; वैसे ही यदि कोई 
' अपने जीवन के किसी सफल स्वप्त के तत्त्व का अनुसंधान करें तो वे योगशास्त्र के इन सब 
नियम तथा युक्‍कतियों को हृदयंगम कर सकेंगे । अ्रतीतानागत ज्ञान स्वाभाविक शैली से ही होता 
है। उसमें कुछ “अतिप्राकृतिकत्व' था ः्०४४ंथं४॥ नहीं है। चित्त को भविष्यत्‌ ज्ञान 
हो सकता है, येह सत्य या 7७० हैं | कैसे हो सकता है उसका भी अवश्य ही कुछ 
"कारण है। भगवान्‌ सूत्रकार ने उसी प्रणाली को यूक्ति के साथ दिखाया है । संसार में और 
किसी ने भी यह नहीं दिखाया है । क्‍ 

यहाँ पर योगसिद्धि के विषय में कई बातें कहना आवश्यक है । समाधिसिद्ध योगी 
विरले ही होते हैं । संसार के समस्त धर्म संप्रदायों के प्रवत्तंकों की भश्रलौकिक शक्ति के 
विषय में वरित होता है, परन्तु विचार करने से देखा जाता है कि प्रायः ही उसके समस्त 
विवरण अलीक या लोक-संग्रह के लिए कल्पित या दर्शक की अविचक्षणता के कारण. 
अ्रान्तधारणा मूलक होते हैं । किन्तु अलौकिक हाक्तियों से एक न एक उन सब व्यक्तियों में 
भी यह अनुमान किया जा सकता है । 


शब्दा्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सड्डरस्तञ्विभागसंयमात्सब भूतरुतज्ञानम्‌ ।१७॥ 


भराष्यमू---तन्न वाग्‌ वर्णेष्वेवार्थवतो, शओ्ोत्र च ध्वनिपरिणासमात्रविषयं, पढं पुलनी- 
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दानुसंहार बुद्धिनिर्रह्मम्‌ इति। वर्णा एकसमयासंभवित्वात्‌ परस्पर निरनुग्रहात्मानः, ते 
पदमसंस्पृश्यानपस्थाप्याविर्भतास्तिरोभूताइचेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वर्ण: पुनरेकेकः 
पदात्मा सर्वाभिधान शक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तर प्रतियोगित्वाद्रइवरूप्यामिवापन्न: । पुर्वेइ्चो- 
त्तरेणोत्तरशच पूर्वण विशेषेष्वस्थापित इत्येव॑ वध्वो वर्णा: ऋमानुरोधिना<र्थ संकेते नावच्छिन्ना 
इयन्त एते सर्वाभिधानदक्तिपरिवृत्ता गकारोकार विसजेनीयाः सास्नादिमन्तमर्थ द्योत- 
तीति । 
तदेतेषामर्थसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनिर्भासस्तत्पदं बाचर्क 
वाच्यस्य संकेत्यते । तदेक॑ पदमेकब॒द्धिविषण एकप्रयत्नाक्षिप्तम्‌ श्रभागमक्रममवर्ण बौद्ध- 
न्त्यवर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णरेवाभिधीयमानेः श्रुयमाणेइच 
श्रोतभिरनादिवाग्व्यहारवासनानुविद्धया लोक बुद्ध्या सिद्धवत्संप्रतिपत्त्या प्रतीयते । तस्य 
संकेत बद्धितः प्रविभाग एतावतामेब॑ जातीयको$नुसंहार एकस्पाथंस्थ वाचक इति | 

संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूप: स्मृत्यात्मक: । यो5यं शब्दः सो$्यमर्थे, योडरथे: 
-स दाब्द इत्मेवसितरेतराविभागरूपः (सितरेतराध्यासरूपः) संकेतो भवति । इत्येवमेते दब्दार्थ 
प्रत्यया इतरेतराध्यासात्‌ संकीर्णा, गौरिति शब्दों गोरित्यर्थों गौरिति ज्ञानम्‌ । य एपां प्रवि- 
भागज्ञ: स सर्ववित्‌ । 

सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, वृक्ष इत्युक्ते श्रस्तीति ग़म्यते, न सत्तां (पदार्थों व्यभि- 
चरतीति । तथा न साधना क्रियास्तीति, तथा च पचतीत्युक्ते स्वकारकाणामाक्ष पो नियमार्थो- 
इनुवादः कत्त कर्मकरणानां चेत्राग्नितण्डुलानासिति । दुष्ट च वाक्यार्थ पदरचनं, भ्रोज़ियदछन्दो- 
इधीते जोवति प्राणान्‌ धारयति । ततन्न वाक्‍्ये पदार्थाभिव्यक्तिः, ततः पद प्रविभज्य व्याकरणीयं 
क्रियावाचक कारकवाचर्क वा । श्रन्यथा भवति, श्रब्व:, श्रजापय इत्येवमादिषु नामाख्यात- 
सारूप्यादनिज्ञेतं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 

तेषां दब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः, तद्‌ यथा ब्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थ:, इवेतः 
प्रासाद इति कारकार्थ: शब्दः। क्रियाकारकात्सा तदथेः प्रत्ययद्च, कस्मात्‌ सोष्यसित्यभि 
सम्बन्धादेकाकार एवं प्रत्ययः संकेते इति। यस्तु श्वेतोष्थें: स दब्दप्रत्ययोरालंबनीभूतः, स हि 
स्वाभिरवस्थाभिविक्रियमाणो न इंब्दसहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसह- 
गत इति | अन्यथा दब्दोडन्यथार्थोसन्यथा प्रत्यय इति विभागः, एवं तत्प्रविभागसंयमाद्योगिन- 
स्सवेभूतरुतज्ञानं सरपद्मयत इति ॥ १७ ॥ 

१७ । शब्द, श्र्थ तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर (अभिन्न ज्ञान) 
होता है, उनके प्रविभाग में संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित शब्द का अ्अर्थज्ञान 
होता है (१) सू० । ््््ि 

भाष्यानुवाद--उस विषय में (२) (दब्दार्थ ज्ञान के विचार में) वाक्‌ इन्द्रिय के 
विषय वर्णसमूह (क) हैं । और श्रोत्र के विषय केवल ( वागिन्द्रियजात वर्णरूप ) ध्वनि 
परिणाम (ख) हैं। नाद (श्र, आ वगैरह छाब्द का) ग्रहरणा-पुृवंक उनका एकत्व बुद्धि- 
निर्भ्राह्म, मानस वाचक शब्द ही पद (ग) है । (पद के*ग्रंतर्गत) समस्त वर्ण (क्रमशः उच्चा- 
रित होने के कारण ) एक समय में आाविशभत नहीं रहने के कारण परस्पर असंबन्ध स्वभाव 
होते हैं, अतएव वे पदत्व प्राप्त न कूर (अतः श्रर्थ स्थापन न कर) आविर्भत तथा तिरोभूत 
होते हैं (अत: पदांतगंत समस्त वर्णों का) । प्रत्येक को भ्रपदस्वुरूप कहा जाता है (घ) । 


ये 
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प्रत्येक वर्ण पद के उपादान सर्वाभिधान-योग्यता-संस्पतन्न (४), सहकारी दूसरे वर्णों के साथ 
संबंधित होने से मानों अ्रसंख्य रूप संपन्न होता है । पूर्व वर्ण, उत्तर वर्ण के साथ तथा उत्तर 
वर्ण, पूर्व वर्ण के साथ विशेष में (वाचक पद रूप में ) अ्वस्थापित होते हैँ । इस प्रकार 
क्रमानुरोधी (च) बहुत से वर्ण श्रर्थ संकेतद्वारा नियमित होकर दो, तीन, चार या किसी 
भी संख्या में एकन्र मिलकर सर्वाभिधान थोग्यता युक्त होते हैं। (उस प्रकार की योग्यता- 
युक्त गो: इस पद में ) गकार, औकार तथा विसमं सास्ना ( गोजाति की गलकंबल ) 
प्रभूति से यूकत ( गोरूप ) श्र को प्रतिभात करते हैं। 

श्रथंसंकेत से नियमित इन वर्णों के (क्रमश: उच्चारित होने के कारण ) ध्वनि ऋ्रम- 
समूह एकीकृत होकर जो एक रूप से बुद्धिगोचर होते हैं, वे ही .वाचक पद हैं और वाचक 
पद के ही द्वारा वाच्य का संकेत किया जाता है। वाचक पद एक बुद्धिविषय हेतु से एक- 
स्वरूप, एक प्रयत्नोत्पादित, श्रभाग, अक्रम, अ्रतएव भ्रवर्णस्वरूप, बौद्ध श्र्थात्‌ एकीकृत 
बुद्धि-विदित, पूर्ववर्णज्ञान के संस्कार के साथ अन्त्यवर्णज्ञान के संस्कार द्वारा अथवा उस ज्ञान- 
रूप उद्बोधक द्वारा विषयीकृत या अभिव्यक्त होता है (६) । वह पद दूसरे को ज्ञापन करने 
की इच्छा से (वक्‍ता कत्त क) वर्शा-द्वारा भ्रभिधीयमान तथा श्रोता-द्वारा श्रुयमाण हीौकर 
अनादि वाग्व्यवहार वासनावास्तित लोकबुद्धिकत्तक वृद्धसंवाद के द्वारा सिद्धवत्‌ (वर्ण- 
समष्टि झर्थ तथा अर्थज्ञान मानों वास्तविक में प्रभिन्‍्तरूप) प्रतीयमान होता है (ज) । ऐसे 
पद का प्रविभाग (रू) (अर्थात्‌ गोपद का यह भ्र्थ है, मृगपद का यह श्रर्थ है । इस प्रकार 
श्रथंभेद की व्यवस्था) संकेत बुद्धि से सिद्ध होता है; जैसे इन सब (ग, औ, :) वर्णों का इस 
प्रकार (गौ:) अनुसंहार (एकीभूत बुद्धि) इस एक रूप (सास्नादियुकत गीरूप) श्रर्थ का 
वाचक होता है । 

पद तथा पदार्थ की इतरेतर ग्रध्यासरूप (ज) स्मृति ही संकेत का स्वरूप होता है । 
'इस शब्द का यही अर्थ होता है, यह अर्थ इस शब्द का है! इस प्रकार इतरेतर अध्यासरूप 
स्मृति-संकेत कहा जाता है। ऐसे शब्द, श्रर्थ तथा प्रत्यय इतरेतर अध्यास हेतु से संकीर्ण 
होते हैं । जैसे, गो यह शब्द, गौ यह पदार्थ और गौ यह ज्ञान । जो इनका प्रविभाग जानने 
वाले हैं, वे ही सवंवित्‌ (उच्चारित समस्त शब्दों के श्रथ॑ज्ञ) हैं। 

सभी पदों में (2) वाक्यशक्ति रहती है। (केवल) 4वृक्ष' कहने से 'है यह ज्ञात 
होता है; (नयोंकि) पदार्थ में कभी सत्ता का व्यभिचार (भन्यथात्व ) नहीं होता है (प्र्थात्‌ 
श्रसत्‌ की विद्यमानता नहीं रहती) । वैसे ही साधनहीन (कारक शानरहित) किया भी 
नहीं है, ग्रथा--पचरति' कहने से कारक समूह सामान्यतः अ्नुमित होने पर भी श्रन्य-व्यावृत्त 
कर बोलने में कारकों का भ्रतुवाद या पुनः कश्नन आ्रावश्यक होता है श्र्थात्‌ श्रव्यका रक व्यावृत्त, 
तदन्वयी “कर्ता चैत्र, करण अ्रग्ति, कर्म तंडुल” इन विशेष कारकों को कहना पड़ता है । 
तथा वाक्य. के श्र में भी पद रचना देखी जाती है, जैसे--'जो छुन्द का अ्रध्ययन करता हे 
इस वाक्य के अ्रथ में श्रोत्रिय' पद; प्राण धारण करता है' इस वाक्य के श्र॒र्थ में 'जीवति' 
पद । वाक्यार्थक पद के अ्र्थद्वारा भी अभिव्यक्त होने के कारण पद क्रियावाचक या कारक 
वाचक है यह प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिये (प्र्थात्‌ श्रन्य उपयुक्त पद के साथ 
भोगकर वाक्यरूप से विशद-कर बोलना चाहिये) | ऐसा न करने से “भवति' ( - है, 
पूज्य में) 'अश्व' ( # घोड़ा, गया था) 'श्रजापय” (> बकरी का दूंध, जिताया था) इन 
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स्थलों में श्लिष्ट पद अकेले प्रयुक्त होने से भिन्‍न-प्र्थ-वाचक पदों के ताम के साथ सादुर॑य 
रहने .के कारण निश्चय रूप से नहीं जाने जा सकते, और वे क्रिया अथवा कारक इनमें 
किस भाव से व्याख्यात होंगे, यह कहना कठिन है। 

शब्द, भ्रर्थ तथा प्रत्यय के प्रविभाग, जैसे-- (5) 'प्रासाद इवेत दीखता है ( श्वेतते 
प्रासाद:) यह क्रियार्थ शब्द है और “वेत प्रासादः यह कारकार्थ शब्द है। अर्थ क्रिया- 
कारकात्मक है और प्रत्यय भी, वयोंकि 'वही यह है इस प्रकार भ्भिसंबन्ध हेतु से संकेत- 
द्वारा एकाकार प्रत्यय सिद्ध होता है । जो इवेत श्रर्थ है वही पद और प्रत्यय का आलंबनी- 
भूत है, तथा वह अर्थ अ्रपती अवस्था-द्वारा विक्रियमाण होने से शब्द प्रत्यय का सहगत 
(समानाधार) नहीं है। ऐसे ही शब्द और प्रत्यय भी परस्पर साथ नहीं रहते हैं। शब्द 
भिन्‍न है, भ्र्थ भिन्‍न है झौर प्रत्यय भिन्‍न हैं इस प्रकार का विभाग होता है | उनके इस प्रविभाग द 
में संयम करने से योगियों को समस्त प्राणियों के उच्चारित शब्द का अर्थ ज्ञान सिद्ध होता है। 

टीका--१७। (१) शब्द ८ उच्चारित शब्द । श्र्थ - उस शब्द का विषय । प्रत्यय > 
श्रथ का मनोगत स्वरूप या वक्‍ता के मन का भाव एवं शब्द सुनकर श्रोता का अर्थज्ञान रूप 
मनोभाव । उनका (दब्दार्थ प्रत्यय का) परस्पर अध्यास या एक के ऊपर दूसरे का आरोप 
प्र्थात्‌ एक को दूसरा समभना है । उस अध्यास से उनका सांकय होता है अर्थात्‌ जो शब्द है 
वही मानों अर्थ है और वही मानों ज्ञान है इस प्रकार की एकत्व बूद्धि होती है| परन्तु 
वास्तव में वे अत्यन्त भिन्‍न पदार्थ हें । गो-शब्द वक्‍ता के वागिन्द्रिय में रहता है, गो-अथ्थे 
गोशाला में या गोचर में रहता है; और गो-ज्ञान श्रोता के मन में रहता है । इस प्रकार का 
विभाग जानकर योगी केवल शब्द, केवल श्रथ तथा केवल प्रत्यय की अलग-अलग भावना 
करना सीखते हैं । उस समय हब्द में मन लगाने पर दाब्द मात्र निर्भासित होगा; अर्थ में 
अ्रथवा प्रत्ययमात्र में मन लगाने से अ्रथ या प्रत्यय ही निर्भासित होगा | इस प्रकार भावना- 
क्‌शल योगी किसी श्रज्ञातार्थ शब्द को सुनने से उस शब्द मात्र में संयम कर उस शब्द के 
वक्‍ता के वागयंत्र में पहुँच जाते हैं | वहाँ पहुँच कर ज्ञान-शक्ति सम्पन्त योगी वागयंत्र के 
प्रयोजक उच्चारक के मत में प्रवेश करते हैं । उसके बाद जिस श्रर्थ के लिए वह मन उस 
वाक्य का उच्चारण करता है योगी को उस अर्थ का ज्ञान हो जाता है । 

१७। (२) इस प्रसंग में भाष्यकार ने सांख्य-सम्मत शब्दार्थ तत्त्व विवृत किया है। 
यह अत्यधिक सारवान्‌ तथा युक्तियुक्त है । यह विभाग-द्वारा समझाया जा रहा “है । 

(क) वागिन्द्रिय से केवल क, ख इत्यादि वर्णों का उच्चारण होता है । वर्ण का 
श्र उच्चायें शब्द का मौलिक विभाग है। मनुष्यों की जो साधारण भाषा है वह.क,ख 
भ्रादिं वर्णों में से प्रत्येक या एक से श्रधिक के संयोग से निष्पन्न होती है | इसके अतिरिक्त 
ऋंदन आदि शब्दों का भी उपयुक्त. वर्णविभाग हो सकता है। माव लो कि कोचवान 
लोग घोड़ों को रोकते समय जो पृचकारते हैं, उसके वर्ण का एक प्रकार का श्रक्षर-संकेत 
बनाया गया । उस लिखित अक्षर संकेत को देखकर विज्ञ ब्यक्ति उपयुक्त संकेतानुसार उस 
शब्द का दी्घ या हस्व उच्चारण कर सकेगा साधारण “क' आदि वर्णों से यह उच्चारण 
नहीं किया जाता है। सभी प्राणियों के शब्दों का इस प्रकार का वर्णों हैं। रूप के सात 
. प्रकार के मौलिक वर्णों के योग से जैसे समस्त रंग बनते हैँ, वैसे कई वर्णों से समस्त प्रकार 
के वावय उच्चारण किये जा सकते हैं । 


( २४६ ) 


(ख) कान केवल ध्वनि ( 8077१ ) ग्रहण करता है, अर्थ नहीं । वर्ण की ध्वनि 
कान ग्रहरा करता है । वर्ण जिस ,प्रकार-क्रम से उच्चारित होते हैं (एक साथ दो वर्ण उच्चा- 
रित नहीं हो सकते), कान भी उसके अनुसार क्रमशः एक एक वर्ण की <वनि सुनता है। 

(ग) पद वर्ण-समष्टि है । वर्ण-समूह एक साथ उच्चारित नहीं हो सकते, श्रत: पद 
एक साथ नहीं रहते | पदोच्चारण में पद के समस्त वर्ण उठते और लीन होते रहते हें । 
अतः पद क़ा एकत्व कान से नहीं, परन्तु मन से होता है । पूर्वापर सभी वर्णों के संस्कारों को 
याद रखकर एकत्व बुद्धि करना ही पद का स्वरूप है। परन्तु एकवर्शिक पद में इसको प्रयो- 
जन्न नहीं होता है । 
| (घ) समस्त वर्ण पद के उपादान हैं परन्तु प्रत्येक वर्ण अपद है। वर्णों के बहुत-से 
संयोग: हो सकते हैं भ्रतः पद मानों अ्संख्य हैं । 
| (ड) वर्णसमूह पद रूप से या अकेले ही सर्वाभिधान-समथ हें, श्र्थात्‌ वे सब पदार्थों 
के वाचक हो सकते हैं। संकेत के द्वारा किसी भी पद को किसी भी अर्थ का वाचक किया 
जा सकता है । कई वर्णों को किसी विशेष क्रम में स्थापित कर-शऔर किसी विशेष प्र में 
संकेत कर पद बनाया जाता है; जैसे गौ: एक पद है, इसमें ग, भ तथा : ये तीन वर्ण हैं न 
'ग के बाद औ और औ्ौ-कार के बाद विसर्ग हैं, इस प्रकार एक क्रम व्यवस्थापित हुआ है, 
तथा “गौ प्राणी इस प्रकार के श्रर्थ का संकेत किया गया है। श्रतएवं गो-पद संकेत' व्यक्ति को 
प्रारिण विशेष रूप श्रर्थ द्योतित करता है। 

(च) यद्यपि पद प्रायः झनेक वर्णों द्वारा निर्मित होते हैं तो भी वे अनेक .वर्ण एक साथ 
वत्तमान नहीं रहते है; परन्तु वे क्रमशः उच्चारित होते हैं । लीन और उदित द्रव्यों का 
वास्तविक समाहार नहीं होता है, श्रतः पद का श्रर्थ यहाँ मनोभावमात्र होता है । मन ही 
मन उन सब ध्वनिक्रमों को उपसंहृत या एकत्र किया जाता है, अ्रतः पद उस एकीभूत-बुद्धि 
से निर्भास्‍्थ पदार्थ या मनोभावमात्र हुआ । मन ही मन वर्णसमूह को एक कर एक पद के 
रूप में स्थापन करने का नाम है भ्रनुसंहार या उपसंहार बुद्धि । इस प्रकार के ब॒ुद्धि-निर्मित 
पद से ही श्रर्थ का संकेत किया जाता है । 


(६) उच्चार्यमाण पद समूह लीयमान तथा उदीयमान वर्णरूप अवयवस्वरूप होते 
हैं, किन्तु एंक बुद्धिनिर्ँ्नाह्म मानस पदसमूह वैसे नहीं हैं क्योंकि वें एक बुद्धि के विषय 
हैं । बुद्धिक्नरा अनुभूयमान विषय वत्तंमान ही होता है, लीव नहीं होता है। जो ज्ञायमान 
नहीं होता है, पर श्रव्यक्तभाव में रहता है वही लीन द्रव्य होता है। मानस पद एक भाव- 
स्वरूप है । यह अनुभव भी होता है कि हम मत ही मन पुृद को एक प्रयत्न से उठाते हैं । 
तथा वह एक, वत्तेमान, भावस्वरूप हो ग्रतः उसके उदीयमान और लीयमान अवयव नहीं 
हें, वह भागहीन तथा क्रमहीन है । वर्णसमाहार-रूप उच्चारित पद सभाग और सक्रम होने 
के कारण बुद्धिनिर्मित पद अ्रवर्णस्वरूप है। बुद्धि द्वारा यह कैसे बनता है ?7--वर्खक्रम 
सुनते समय एक एक वर्ण का ज्ञान होता है; ज्ञान होने पर संस्कार होता है, संस्कार से स्मृति 
होती है । क्रमशः श्रूयमाण वर्णसमूह का इस प्रकार क्रमिक ज्ञान श्ौर तज्जनित -संस्कार 
होता है । शेष वर्णों का संस्कार होने पर, उन सब संस्कारों को स्मृति द्वारा एक प्रयत्न में 
'उपस्थाप्ित करने से एक बौद्ध पद मिभित होता है। 


अर 


(ज) वृद्धिस्थ पद अवर्ण होनें पर भी उसे व्यक्त करने के लिए उस अ्रवसज्ञान के 
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संस्कार के साथ वर्णों के द्वारा उसको भाषण करना चाहिये । मानुष-प्रकृति अपने बागृव्य- 
बहार की वासना से युक्त है । मनुष्य जाति में वाक्योत्कर्ष एक विशेषता है, वासना ग्रनादि 
होने के कारण वागव्यवहार की वासना भी पअनादि है। मानव शिशु उपयोगी संस्कार- 
हेतु से सहज ही वाग्व्यवहार सीख लेता हूँ । मूलतः शिक्षा सुनने से ही होती है । 
शिश जैसे पद जानता रहता है वेसे पद का अर्थ॑ंसंकेत भी । यद्यपि पद, अर्थ तथा प्रत्यय 
पृथक हैं तो भी वे इतरेतर-अ्रध्यास के द्वारा अभिन्‍न-भाव से व्यवहार किये जाते हैं और 
ऐसे व्यवहार की वासना रहने के कारण सीखते समय सहज ही ऐसे शब्दार्थ्रत्यय को 
श्रभिन्‍नवत्‌ म।नकर ही सीखते हैं । शिक्षा प्राप्त करते हँ--संप्रतिपत्ति-ह्वारा । संप्रतिपत्ति का 
भ्रथ है वृद्ध-संवाद; अर्थात्‌ हम सर्व प्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियों से ही उस प्रकार की संकीर्णे 
भाषा सीखते हैं भ्ौर बाद में शब्दार्थ-प्रत्यय को संकीर्ण रूप से व्यवहार करते हैं । 

(मर) पदसमह का प्रविभाग या अर्थभेद-व्यवस्था संकेत से सिद्ध होती है। “इतने वर्णो 
से यह पद निर्मित किया एवं यह श्रर्थ संकेत किया! ऐसे ही किसी व्यक्ति-ह्वारा पद और भ्र्थ 
'का संकेत किया जाता है। चन्द्र, महताब, 'मून' (770०7) आदि शब्द किसने रचे हें और 
उनका अंर्थंसंकेत किसने किया है यह न जानने पर भी किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह 
निश्चित है । 

(ञ) पद तथा श्रर्थ की श्रध्यास-स्मृति ही संकेत कहाती है। यह प्राणी गो है' 
गौ वह प्राणी है' इस प्रकार इतरेतर अध्यास की स्मृति ही संकेत है । है 
..  श्रतः पद, पदार्थ और स्मृति या प्रत्यय इतरेतर में अध्यस्त होते के कारण संकीर्ण या 
'विविक्त करने के भ्रयोग्य होते हैं। योगी उनका प्रविभाग जानने पर या समाधि से असंकीर्ण 
प्रत्येक को साक्षात्‌ करने पर निवितर्का प्रज्ञा-ह्वारा सब पदों का अर्थ जान सकते हैं । 

( ८ ) वाक्य का अर्थ है क्रियापद-युक्त विशेष पद । वाक्य शक्ति का अर्थ है 
“बावय द्वारा जो अर्थ समझ में आता है उसको समभाने की शक्ति | घट एक पद 
है; 'घट है! यह एक वाक्य है, घट लाल है यह भी वाक्य है । (वाक्य ८ 77०7०शॉ४४०॥; 
पद >: 7007 ) 


ह सभी पदों में वाक्यशक्ति रहती है; अर्थात्‌ एक पद कहने से उसमें कुछ न कुछ, भन्ततः 
'सत्ता' या 'है' इस प्रकार की क्रियायुक्त, वाक्य वृत्ति रहती है। वृक्ष कहने से वृक्ष है था 
या होगा” इस प्रकार की सत्त्व क्रिया का अ्रध्याहार होता है, क्योंकि सभी पदार्थों में सत्त्व 
भ्रव्यभिचारी है। नहीं है का भ्र्थ भ्रन्यत्र भ्रन्य ढंग से है। तब आकाश कुसुर्म' बोलने से 
भी क्‍या है! समझा जायगा ? हाँ, यही समभका जायगा। यहाँ आकाश” भो है, 'कुसुम' 
भी है तथा “आकाश कुसुम' पद*का एक भ्र्थ है, वह बाहर नहीं भी है. परन्तु मन में है । इस 
प्रकार भावार्थ या श्रभावार्थ सभी विशेष्य पदों की सत्त्व-क्रियायोगरूप वाक्य कृत्ति हैँ । 
क्रियापद की भी वाक्य वत्ति रहती है । इस विषय में 'पच्ति' पद के उदाहरण से 
भाष्यकार ने समझाया है । 'पचति' पद कहने से “रसोई बनाता है, यह वाकक्‍्यार्थ प्रकट होता 
है। प्रतएव क्रिया में भी वाकक्‍्याथे-विज्ञापिका शक्ति रहती है, और जो सब पद वाक्यार्थ 
समझाने के लिए रचे गये हैं, उनमें भी वाक्य शक्ति तो रहेगी ही, जैसे श्रोत्रिय, आदि । 
अनेकार्थक या र्लिष्ट पद ( भवति आदि ) अकेले प्रयकक्‍त होने पर योगज प्रज्ञा-द्वारा 
झुर्थ प्रकट करते हैं, साधारण प्रज्ञा से उनका श्रर्थ नहीं समझा जा सकता | 


| ७३ 
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(5) शब्द, श्रथ और प्रत्यय का भेद उदाहरण देकर समझा रहे हैं * 'दवेतते प्रासाद:' 
तथा 'वेत: प्रासाद:' इन स्थलों में श्वेतते” शब्द क्रियाथंक है भ्र्थात्‌ साध्यरूप अर्थयुक्त है; 
श्रौर 'इवेत:' यह शब्द 'कारकार्थंक” है या सिद्धरूप अर्थयक्त है। पर उन दोनों शब्दों का 
जो अर्थ है वही क्रियाथंक और कारकार्थक है, क्योंकि एकही इ्वेतता (सफेद रंग) को क्रिया 
तथा कारक दोनों में ही प्रयुक्त किया जा सकता है । प्रत्यय भी क्रियाकारकार्थ होता है। कारण 
यह गौ है इस प्रकार का ज्ञान तथा गौ-प्राणिरूप' विषय, संकेत द्वारा अभिसंवद्ध होने के कारण 
एकाकार होते है । इस प्रकार क्रियार्थ अथवा कारकार्थ शब्द से क्रियाकारकार्थ श्रथ और वसे 
प्रत्यय का भेद सिद्ध हुश्रा, भर्थात्‌ शब्द केवल क्रियार्थ अथवा कारकार्थ होता है, परन्तु श्र्थ 
(गवादि) तथा ज्ञान क्रिया और कारक एक साथ उभयाथेक होते हें। और भी, श्र शब्द 
तथा ज्ञान का आलंबन स्वरूप है ग्रत: वह अयनी अवस्था के विकार से विकृत्‌ होता है-। 
अतएव अर्थ, शब्द या ज्ञान, किसी में भी अन्तर्गत नहीं है। फलत: शब्द तथा प्रत्यय से अर्थ 
भिन्न होता है। इस प्रकार गो-शब्द रहता है कण्ठ में, गोप्राणी यह श्र्थ रहता है गोशाला . 
आदि में, और गोप्रत्यय रहता है मन में; अतएवं वे पथक पथक हैं । कक 

भाष्यकार ने शब्द, श्रर्थ और प्रत्यय के स्वरूप, संबंध तथा भेंद' यक्ति से स्थापन 
कर संयमफल बतलाया है । बौद्ध ग्रर्थात्‌ बुद्धितिमित पद को सस्‍्फोट कहते हैँ । कुछ विद्वान्‌ 
स्फोट की सर्त स्वीकार नहीं करते न्याय मत में उच्चार्यमाण वर्ण समृह (पदांग) के 
संस्कार से श्र्थज्ञान होता है। भाष्यकार भी, संस्कार से स्फोट होता है, यह कहते हैं। 
वर्ण संस्कार चित्त में क्रमशः उठ सकता है, परन्तु उस क्रम की अलक्ष्यता हेतु से हम उसे एक 
स्वरूप में व्यवहार करते है श्रतः बौद्ध पद एकस्वरूप प्रत्यय है, फलतः: वह क्रमिक वरण- 
धारा (उच्चायमाण पद) से पृथक्‌ हुआ । 

भाष्यकार का अभिप्राय है कि शब्द और श्रर्थ का संकेत किसी एक समय में किया 
हुआ है । तंत्रांतर में (मीमांसक मत में) कई शब्दों को नित्य (अ्रनादि अ्रर्थ संबंध युक्त) 
स्वीकार किया गया है । परन्तु उसका प्रमाण नहीं मिलता हैं। जब यह पृथ्वी सादि है 
और मनुष्यों का निवास-काल भी सादि है, तब, मनुष्यों की भाषा अ्रनादि हैँ यह कहना 
ठीक नहीं है । हाँ, जातिस्मर (पूर्व जन्म वृत्तज्ञ) पुरुषों द्वारा पूर्व सर्गे का कोई कोई शब्द इस 
सर्ग में प्रचारित हुआ है, यह हमारे मत में भी अस्वीकृत नहीं । 


संस्कारसात्षास्क रणात्पूवजातिज्ञांनम्‌ ।। १८ ॥ 


भाष्यम--6 ये खल्वसी संस्काराः स्मतिक्लेशहेतवों वासनारूपा:, विपाकहेतवों धर्मा 
धर्मरूपा: । ते पूर्वभवाभि संस्क्ृताः परिणास चेण्टा तिरोध शक्षित जीवन धर्मंवदपरिदृष्टा- 
श्चित्तधर्मा:;। तेष संयमः संस्कारसाक्षात्कियाये समर्थ, न च देशकालनिमसित्तानभवेविना 
तेषबामस्ति साक्षात्करणम, तदिंत्थं संस्कारसाक्षात्करणाउ्पुर्वेजातिज्ञानमुत्पण्यते योगिनः 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदतम्‌ । अ्श्रेदसाख्यान श्रुयते, भगकतो जगीषच्यस्य 


/ ( २५४३ ) 
संस्कारसाक्षात्करणाहशसु सहासगगेंषु जन्मपरिणासक्रमसनुपद्यतो- विबेकजं ज्ञान प्रादुरभवत्‌ । 
ध्थ भगवानावट्यस्तनुधरस्तमुवाच, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन त्वया नरक- 
तियंग्गर्भसं भव ढुःखं संपदयता देवसनुष्येष्‌ पुनः पुनरत्पद्ममानेस सुखदुःखयों: किमधिकसुपलब्ध- 
सिति । भगवन्तमावटय जेगीषव्य उवाच, ददासु - सहासगष भव्यत्वादनभिभतबद्धिसत्वेन मया 
नरकतियंग्भवं दुःखं संपहयता देवसनष्येषु पुनः पुनरुत्पद्ममानेन यत्‌ किड्चिदनुभतं तत्सवं 
दुःखमेव प्रत्यवेसि । भगवानावद॒य उवाच, यदिदमायुष्मतः प्रधान वशित्वमनुत्तमं च संतोषसुर् 
किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तसिति । भगवान्‌ जेगीबव्य उवाच विषयसुखापेक्षयेवेदसनत्तमं 
संतोषसुखभुक्‍तं, कंवल्यापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत्वत्यायं धर्मेस्त्रिगुण:, त्रिगुणइच॒ प्रत्ययों हेम- 
पक्षे न्‍्यस्त इति । दुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुः, तृष्णादुःखसन्तापापगमात्त्‌ प्रसन्नमवाधं सर्वानुक्लं 
सुखमिदमक्तमिति ॥ १८ ॥॥ 
१८ | संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है (१) ॥ सू० 
ष्यानुवाद-ये (सूत्रोक्त) सब संस्कार दो प्रकार के हैं स्मृतिक्लेशहेतु वासना 
रूप तथा विपाक हेतु धर्माधर्मं रूप (२) । ये पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं। परिणाम, 
चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन तथा धर्म के समान वे अपरिदृष्ट चित्तधर्म या चित्त .के गण 
हैँ । संस्कार में संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार होता है, और (उस संस्कार के संबंधी) 
देश, काल तथा निमित्त के साक्षात्कार के बिता संस्कार का साक्षात्कार नहीं-हो सकता है, 
अतएव संस्कार साक्षात्करणद्वारा योगियों को पूर्वजाति का ज्ञान उत्पन्न होता है. -। दूसरों 
को भी इस प्रकार से संस्कार साक्षात्कार हो जाने पर अपनी पूवव॑जाति का ज्ञान होता है। 
इस विथय में यह आख्यान सुना जाता है। भगवान जैगीषव्य को पहले संस्कार साक्षात्कार 
से दस महासर्ग के सभी जन्म परिणामक्रम ज्ञात हो गये थे, और बाद में विवेकज ज्ञान 
प्रादुर्भत हुआ था । तदवन्तर तनुधर (निर्माण कायाश्वित) भगवान्‌ आवद्य ने उनसे पूछा, 
“भव्यत्व हेतु से (सत्त्वोत्कर्ष के कारण) अनभिमभूत-वुद्धि-सत्त्व-संपतन्न आपने दस महासरगों में 
नरक-तियेक जन्म से उत्पन्न हुए और दुःख उपभोग कर तथा देव और मनृष्य योनियों में बारं- 
बार जन्म पाकर (भर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न हुए सुख भ्रनुभव कर ), सुख तथ। दुःख इन दोनों 
में से कौन अधिक उपलब्ध किया है ?” भगवान आवदय को भगवान जैँगीषव्य ने उत्तर 
दिया---“भब्यत्व हेतु से श्रनभिभूत बुद्धिसत्त्वसंपन्न मेने दस महासर्गों में नरक-तिर्यक्‌ जन्म 
के दुःख अनुभवकर और देव-मनुष्य योनियों में बारंवार उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव 
किया है उस सबको में दुःख ही मानता हूँ ।” भगवान्‌ आावटथ ने फिर पूछा, “आयुष्मन्‌ ! 
आ्राप के ये जो प्रधानवशित्व तथा शभ्रनुत्तम सन्‍्तोष सुख हूँ क्‍या उन्हें भी आप दु:ख के भ्रन्त- 
गत गिनते हैं ?” भगवान्‌ जेगीषव्य ने उत्तर दिया--'केवल विषयसुख की श्रपेक्षा ही संतोष- 
सुख अनुत्तम कहा गया है, कवल्‍य की श्रपेक्षा वह दुःख ही है। बुद्धि सत्त्व का यह धर्म 
(संतोषरूप) त्रिगुण है, और त्रियुण प्रत्ययमात्र ही हेयपक्ष-में न्यस्त- हुआ है । तष्णा रज्ज 
ही दुःखस्वरूप हूं ।. तृष्णा के दुःखसंताप का अ्रपगम होने से यह .(सन्तोष-प्रसन्‍्न-सुख ) 
अ्रबाध और सबके अनुकल, सुख कहा गया हैं? (३) । ह 
ठीका--१5८ | (१) संस्कार साक्षात्कार का श्रथ है संस्कार की स्मंति या स्मरण- 
शान संस्कार का साक्षात्कार होने पुर जो पूर्वजाति का ज्ञान होता है, यह स्पष्ट है | उत्तरो: 
प्तर जन्मों में दही संस्कार संचित होते हें; श्रतः संस्कारमात्र ही में यदि समाधिबल से ज्ञान 


( २५३ ) 

शक्ति को पुज्जीभूत किया जाय, तो संस्कार सम्यक्‌ (विशेषयुकत भाव से) विज्ञात हो 
जायगा, तथा कहाँ, कौन जन्म में, कैसे और कब वह संस्कार संचित हुआ है यह भी याद 
आरा जायगा | गे 

१८ । (२) संस्कार के बारे में पहिले व्याख्या की गयी है (२। १२ सूत्र की टिप्पणी 
देखिए) । संस्कार परिणामादि के समान अपरिदृष्ट चित्तधर्म है। 'धर्म' के बदले 'कर्म' भी 
पाठांतर है, कर्म का अर्थ कर्माशय है । संस्कार-साक्षात्कार करने में श्रात्मगत किसी संस्कार 
की भावना करनी पड़ती है। प्रबल संस्कार रहने से उसका फल प्रस्फूट होता है। भ्रत: किसी 
प्रबल प्रवृत्ति या करण शक्ति की धारणा कर उसमें समाहित होनेपर (विशदतम उपलक्षण- 
स्वरूप होकर उस संस्कार का जो स्मरणाज्ञान होता है, वही संस्कारसाक्षात्कार या पूर्वजाति 
का स्मरणज्ञान होता है) संस्कार का साक्षात्कार होता है। मानव के लिए मानव के जाति- 
गत विशेष गुण समूह ही स्मृतिफल वासनारूप संस्कार हैं। मानवीय आकार, इन्द्रिय, मन 
इत्यादि की विशेषता धारण कर समाहित होने से यह वासनारूप साँचा, किस लिए स्मरणा- 
रूढ़ होकर वत्तमान मानव जन्म के धर्माधर्म धारण करता है, इसका ज्ञान होता है। 
बासना की पहले व्याख्या की गई हैं। वासना साँचे के समान, और धर्माधर्म द्रवीभूत धातु 
के समान हैं । [ २। १२ (१) और २। १५ (१) (३) देखिए | | 

१८। (३) भाष्यकार ने महायोगी जेगीषव्य और झ्रावट्य का संवाद उद्धृत कर 
इस विषय की व्याख्या की है। महाभारत में भगवान्‌ जैगीषव्य का योगसिद्धि-विषयक 
श्राख्यान कई स्थानों पर हैं, किन्तु आवटबच-जैगीषव्य-संवाद किसी प्रचलित ग्रन्थ में नहीं हैं । 
“अ्रूयते' शब्द कहने से, वह किसी काललृप्त श्रुति की शाखा में था, ऐसा प्रतीत होता है । 
इस आाख्यान की रचना-शैली अति प्राचीन है । प्राचीनतम बौद्धप्रव्थ में ऐसी ही रचनादैली 
का अनुकरण हुम्ना है । ह 

प्रसन्न - वेषयिक दुःख से अस्पृष्ट । अब्राध ८ किसी वाधा से जो भग्त न हो । भि 
कहते हैं 'यावद्‌ बुद्धिस्थायीअ्रक्षय ।' सर्वानुकूल “सभी का प्रिय या सभी अ्रवस्थाश्रों 
अनुकूल रूप में स्थित । 


22 
में 
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प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


भाष्यमू--प्रत्यये संयमात्‌ प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम ॥ १६ ॥ 
_ १६ प्रत्ययकाल में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता है । सू० 
भाष्यानुवाद--प्रत्यय में संयम-द्वारा प्रत्यय साक्षात्‌ करने पर उससे परचित्त* 
ज्ञान होता है (१) । 2 न | 
टीका--१६ । (१) यहाँ पर प्रत्यय शंब्द का श्रर्थ विज्ञान भिक्षुं के मंत में स्वचित्त, 
दूसरों के मत में परचित्त है । परचित्त को केसे साक्षात्‌ करना होगा इस पर भोजराज कहते 
हैं कि 'मुखरागादिना ।' वस्तुतः प्रत्यय यहाँ पर स्व-पेर दोनों प्रकार का प्रत्यय है । अपंबे 


( २४४ ) 
किसी एक प्र॒त्यय को विविक्त कर साक्षात्कार न कर सकने से पराया प्रत्यय कैसे साक्षात्‌ 
किया ज्यगा ? पहले अपनी प्रत्यय जानकर परप्रत्यय के ग्रहण के लिए स्वचित्त को शून्य- 
वत्‌ करता और उसे पर प्रत्यय के ग्रहणार्थ उपयोगी कर पराया प्रत्यय जानना चाहिए । 
परचित्तज्ञ व्यक्ति बहुत देखे जाते हैं। वे योगसिद्ध नहीं, परन्तु जन्मसिद्ध होते हैं। 
जिसका चित्त जानना है उसकी श्रोर लक्ष्य रखकर अपने चित्त को शृन्यवत्‌ करने पर उसमें जो 
' भाव उठते हैं वे ही परचित के भाव होते हैं । इस प्रकार से साधारण परचित्तज्ञ व्यक्ति पराये 
मनोभाव जानते हैं; परन्तु वे यह कह नहीं सकते हैं कि कैसे उनके मन में पराये मतोभाव 
श्राया करते हैं । किन्तु समझ सकते हैं कि यह पराया मनोभाव है । बिना आयास के ही 
किसी किसी को परचित्त का ज्ञान होता है । मत ही मन किसी बात की भावना करने से या 
किसी रूपरसादि का चिंतन करते से किसी भी पूर्वानुभूत तथा विस्मृत भाव को भी परचि- 
त्तज्ञ व्यक्ति मानों सहज ही समय समय पर जान सकते हैं । 
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न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभतत्वात | २० ॥ 


भाष्यम--रकतं प्रत्ययं जानाति, श्रमुष्मिल्नालम्वने रक्‍्तमसिति न जानाति ॥। पर प्रत्य- 
पस्य यदालस्वनं तद योगिचित्त न नालस्वनीकृतं परप्रत्ययमात्रन्तु योगिचित्तस्थ आलस्वनो- 


फ 


भूतंमिति ॥ २० 0 ः 
२०। उसके (परचित्त के) आलम्बन के साथ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसका 
(योगिचित्त का) प्रालम्बन विषयीभूत नहीं होता है । सू० 


भाष्यानुवाद्‌-. ( पूर्व सूत्रोक्त संयम में योगी) रागयूकत प्रत्यय जान सकते हूँ, परन्तु 
भ्रमुक विषय रागयुक्त है, यह नहीं जान सकते हैं। (क्योंकि) परचित्त का जो आलम्बन 
( विषय ) है योगिचित्तद्वारा उसका आलम्बन नहीं किया गया, केवल परप्रत्यय ही योगि- 
चित्त का भ्रालम्बनीभूत होता है (१)। 


टीका--२०। (१) प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा राग, ढेष तथा अभिनिवेशरूप ,अवस्था- 
वृत्तियों के आलम्बन का ज्ञान नहीं होता है, क्‍यों कि उनमें बहुत-सी गलम्बन-निरपेक्ष 
चित्तावस्थाएँ हें । बाघ देखकर भय पाने से बाघ भयभाव में नहीं रहता है, वह रूपज- 
ज्ञान में ही रहता है । भ्रतएव अवस्था वृत्ति का आलम्बन जानना हो तो फिर प्रणिधान कर 
जानना चाहिये । परन्तु जो सब प्रत्यय आलम्बन के सहभावी हें उनका श्रर्थात्‌ शब्दादि 
प्रत्ययों का ज्ञान होने से श्रालम्बन का भी ज्ञान अवद्य होता है । कोई व्यक्ति यदि नील 
आकाश का ध्यान कर रहा है तो योगी अवश्य ही एक साथ 'नील आकाश” जान सकेंगे; 
क्योंकि नील आकाश का प्रत्यय मनमें 'नील आकाश -रूप से ही उठता है । 

विज्ञान भिक्षु के मत में बीसवाँ सूत्र भाष्य का अंग है, अलग सूत्र नहीं है । 


हु 
शी 


( २५५ ) 
कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षु: प्रकाशाउसम्प्रयोगेषन्तद्धोनम्‌॥ २१॥ 


भाष्यम--कायरूपे संयमाद्रपस्थ या ग्राह्मा शक्तिस्तां प्रतिबध्नाति, ग्राह्मशक्ति 
स्तम्भे सति चक्षः प्रकाशासम्प्रयोगेउन्तर्डानमत्पद्यते थोगिनः । एतेन शब्दाचन्तर्डानमकर्त 
बेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

२१। दारीर के रूप में संयम करने से उस रूप का ग्राह्म शक्तिस्तंभ होने पर 
शरीर का रूप चक्ष-ज्ञान का अविषयीभत होता है, अ्रतः अ्न्तर्द्धानसिद्ध होता हैं । 


भांष्यानुवाद--शरीर के रूप में संयम से रूप की जो ग्राह्मशक्ति है वह स्तंभित 
होती है, ग्राह्म शक्ति का स्तंभ होने पर चक्षु प्रकाश के अ्विषयीभूत होने से, योगी को 


प्रंतर्द्ान उत्पन्त होता हैं। इससे शरीर के शब्दादि का भी अंतर्द्धांन उक्त हुआ है यह 
जानना चाहिये (१) । 


टीका--२१। (१) भानुमती के बाजीगर जो ऐन्द्रजालिक युद्ध दिखाते हैं, उसमें 
वह बाजीगर केवल संकल्प करता है कि दर्शकगरा इन रूपों को देखें, उसीसे दर्शेकगण इस 
प्रकार देखते हैं । किसी अंगरेज ने लिखा है कि वह उस जादू के स्थान से कुछ दूर थे, भौर 
वे देख रहे थे कि जादूगर चुपचाप खड़ा है, पर उसके निकटस्थ सभी दर्शंकंगण ऊपर देख 
रहे हें श्रौर उत्तेजित होकर ऊपर से गिरे हुए कटे हाथ पैर सब देख रहे हें । यहाँ तक कि 
एक पलटन क्छे डाक्टर ने एक काल्पनिक हाथ को उठा कर कहा, 'जिसने यह काटा है 
उसका पेशी संस्थान का अच्छा ज्ञान है । इस प्रकार दर्शकगैण उत्तेजित भाव से देख रहे 
थे, परन्तु वास्तव में जादूगर के संकल्प के सिवाय भौर कुछ नहीं था । 

जो हो इससे जान पड़ता है कि संकल्प के द्वारा कैसे श्रसाधारण व्यापार भी सिद्ध 
हो सकते हैँ । योगीगण यदि अ्रब्याहत संकल्प के साथ सोचें कि हमारें शरीरों के रूप 
शब्दादि किसी को गोचर न हों, तो यह सम्भव होगा ऐसा कहना अनावश्यक है .। 

ये सब बातें लिखने का एक और प्रयोजन है । बहुत से लोग परचित्तज्ञता या ये 
सब जादू देख कर सोचते हैं कि मेंने अब सिद्ध पुरुष प्राप्त कर लिया है। अ्ज्ञ लोग अपनी 
धारणा के अनुसार भूतसिद्ध, पिशाचसिद्ध, योगसिद्ध इत्यादि कुछ विश्वास कर शायद किसी 
भ्रष्टचरित्र भ्रधर्मी ठग के फेर में- पड़ कर यहलोक़-परलोक खो बैठते हूँ । इस प्रकार के 
सिद्धों के फेर में फेस कर कुछ व्यक्ति सर्वस्व खो बेठे हैँ यह हम जानते हैँ । ये सब मामली 
जन्मज सिद्धियाँ हैं, योगज सिद्धियाँ नहीं । ऐसी किसी भ्रसाधारण शविति को देख कर किसी 
को योगी मानना ठीक नहीं है | परन्तु अहिसा, सत्य भ्रादि यम तथा नियम श्रादि का 
साधन, देखकर योगी मानना चाहिए। क्षुद्रसिद्धियुकत बहुत आदमी साधु-सन्‍्त के वेब में 
पैसा कमाते हैं । ऐसे व्यक्तियों को योगी मानकर बहुत से प्रांत होते हैं श्रौर भ्रकृत योगी 
का आदर भी इसी से विपयेस्त हो गया है । 
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सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद्परान्तज्ञानमरिष्टभ्यो बा॥ २२॥ 


भाष्यमू--श्रायुविषाक कर्म द्विबिधं सोपकर; निरुषक्रस च।ततन्र यथा भाईबुछं 


( २५६ ) 


वितानितं लघोयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमं, यथा च तदेव सम्पिण्डितं चिरेण संशुष्पदेव॑ 
निरफक्रमम्‌ । यथा चारिनः शुष्के कक्षे मुक्‍्तो वातेन समनन्‍्ततों युक्‍तः क्षेपीयसा कालेन दहे- 
ताथा सोपक्रमं, यथा वा स एवःग्निस्तृुणराशौं ऋमशो5वयवेष्‌ न्यस्तद्चिरेण दहेत्तथा निरुप- 
ऋक्रमम्‌ । तदेकभविकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रम॑ निरुपक्रम च, तत्संयमाद्‌ श्रपरान्तस्य प्राय- 
णस्य ज्ञानम्‌ । श्ररिष्टेभ्यो वेति। जत्रिविधमरिष्टम्‌ श्राध्यात्मिममाधिभौतिकमाधिदेविक॑ चेति। 
तत्राध्यात्मिकं, घोष स्वदेहे पिहितकर्णो न शुणोति, ज्योतिर्वा नेत्र इवष्टब्घे न पश्यति। तथा- 
घिभोतिक, यमपुरुषान्‌ पश्यति, पितृनतीतान कस्मात्‌ पश्यति। आधिदेविकं, स्वर्गंमकस्मात्‌ 
सिद्धान्‌ वा पश्यति, विपरीतं वा सर्वसिति । अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ॥ २२॥ 


२२। कर्म सोपक्रम तथा निरुपक्रम है, उसमें संयम करने से अथवा भ्ररिष्टों से 
ग्रपरांत (मृत्यु) का ज्ञान होता है । 

भाष्यानुवाद--भ्रायु जिसका फल है ऐसा कर्म दो प्रकार का है--सोपक्रम तथा 
निरुपक्रम (१) । उनमें--जिस प्रकार भीगा कपड़ा फैला देने से स्वल्प समय में सूख जाता 
है ऐसा ही सोपक्रम कर्म है; और जिस प्रकार वही कपड़ा गृड़मुड़ी करके रखने से बहुत देर में 
सूखता है, ऐसा ही निरुपक्रम कर्म है। (भ्रथवा) जैसे श्राग सूखी घास में पड़कर चारों 
भोर से वायुयुक्त हो जाय तो तुरंत जला देती है, वैसे सोपक्रम है, और वही श्राग जैसे 
बहुत घास में क्रश: एक एक अंश पर न्यस्त होने से दीर्घकान म जलाती है, वैसे निरुप- 
क्रम है । एक भविक आयुष्कर कर्म दो प्रकार का है--सोपक्रम तथा निरुपक्रम। उसमें 
संयम करने से अपरांत का या प्रयाण का ज्ञान होता है श्रथवा श्ररिष्ठों से भी 
होता है । 


भ्ररिष्ट तीन प्रकार के हँ--आ्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक और ग्राधिदैविक । श्राध्या- 
त्मिक, जैसे---कान बंद कर अपने देह का शब्द न सुन सकना, श्रथवा श्रांखें मूंद करके ज्योति 
न देखता । आधिभौतिक जैसे -यमपुरुष देखना; अतीत पितरों को अचानक देखना। 
प्राधिदेविक, जैसे--सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देख पाना; अथवा समस्त विपरीत देखना। 
इस प्रकार के भ्ररिष्ट से मृत्यु निकट है यह जाना जाता है। | 


टीका---२२ । (१) पहिले त्रिविपाक कर्म के विषय में कहा जा चुका है। किसी 
एक कर्माशय के विपक्व होकर पैदा होने से आयु-रूप फल चलता रहता है। भोग आयु- 
ष्काल व्याप्त कर होता है । श्रायु किसी एक जाति का स्थिति काल है । आयुष्काल में सभी 
कम एक साथ फल नहीं देते हैं, अकृृति-अनुसार क्रमशः फलोन्मूख होते हैं । जो व्यापारा- 
झढ़ होने से प्रारंभ किया गया है वह सोपक्रम या उपक्रमथुक्त है श्रौर जो अभी दबा हुमा 
है परन्तु जीवन के किसी काल में संपूर्णतया प्रकट होगा वह निरुपक्रम हैं। मान लो कि 
किसी को ४० वर्ष की उम्र में प्राक्तन कर्म के अनुप्तार शरीर में ऐसी चोट लगेगी कि उससे 
उसकी श्रायु तीन साल में खतम होगी तो ४० वर्ष के पहले भी यह कर्म निरुपक्रम रूप में 
रहता है । 

त्रिविपाक संस्कार साक्षात्‌ कर उसके मध्यस्थ सोपक्रम तथा निरुपक्रम आयुष्कर 
कर्मों का साक्षात्‌ करने पर उनकी फलगत विशेषता. भी साक्षादनुभूत होगी। उससे योगी 
झपरांत या आयुष्काल का भ्रंत जाने सकते हूँ । अ्रभिव्यक्ति के श्रन्तराय से जो संकुचित है 


( २५७ ) 


वह निरुपक्रम है और जो उस प्रकार नहीं हैं वही सोपक्रत है। भाष्यकार ने यह दुष्टांत 
द्वारा स्पष्ट किया है । 


अरिष्ट से भी आ्रासन्न मृत्यु जानी जाती है। तदह्विषयक विषय वाले भाष्य भी 
स्पष्ट हैं। 


मंत्यादिषु बलानि।। २३ | 


भाष्यम- सेत्रीकरुणामुदितेति तिख्रो भावना: । तन्न भतेष सुखितेणु सेत्री भावयित्वा 
मेत्रीवल लभते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणावलं लभते, पृण्यशीलेष मुदितां भावयित्वा 
मदितावल लभते । भावनातः समाधिय: स संयम; ततो वलान्यवन्ध्यवीयाणि जायन्ते । पाप- 
दीलेषु उपेक्षा न तु भावना, ततरच तस्यां नास्ति सम्ाधिरिति, श्रतों न बलमुपेक्षातस्तन्न 


संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 


२३। मैत्री श्रादि में संयम करते पर बलसमूह का लाभ होता है ॥। सू० 

भाष्पानुवाइ-- मैत्री, करुणा और मुदिता ये तीन भावनायें हैँ । उनमें सुखी जीवों 
में योगी मैत्री भावना कर मैत्रीबल पाते हैं, दु:खित जीवों में करुणा भावना कर करुणाबल 
पाते हैं, पुण्यशीलों में मुदिता भावना कर मृदितावल पाते हें। भावना से जो समाधि है 
वही संयम है । उससे श्रवन्ध्य वीये (अ्रव्यर्थ बल) जन्मता है, पाषियों में उपेक्षा करना 
(श्रौदासीन्‍्य) भावना नहीं है, श्रतः उसमें समाधि नहीं होती है; भ्रतः संयम के अभाव से 
उपेक्षा द्वारा बल नहीं होता है (१) । 

टीका--२३ । (१) मैत्री-बल से योगी का ईर्षाद्वेष सम्यक्‌ विनष्ट होता है तथा 
उनके इच्छा-बल से हिसक अन्य व्येवित भी उनको मित्र के समान अनुकूल मानते हूँ । 
करुणा बल से दुःखी लोग उनको परम आश्वास-निधान निरुचय करते हुं; और योगी के 
चित्त का भ्रकरुण भाव समूल नष्ट हो जाता है । मुंदिता वल से असूयादि विनष्ठ होते हैं 
झौर योगी समस्त पुण्यात्माओं को प्रिय हो जाता है। ( १३३ देखिए । ) 

इन सब बलों का लाभ होने से दूसरों के प्रति संपूर्ण सद्भाव से व्यवहार करने की 
अव्यर्थ शक्ति होती है। किसी प्रकार के अपकार झादि की शंका उस समय योगी के 
हृदय* में मलिन-भाव नहीं पैदा कर सकती है । 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


भाष्यम--हस्तिबले संयभाद्‌ हस्तिबलो भवति, वेनतेयबले संयमाद वेनतेयबलों 
भवति, वायवले संयमाद वायबल इत्येबमादि ॥ २४ ॥ * 


[ २५८ ) 


२४ । बल में संयम करने पर हस्तिबल इत्यादि होते हैं । सू० 
घ्यानुवाद---हस्तिबल मे॑ संयम करने पर हस्तिसदश बल होता है, गरुड़बल 

में संयम करने पर तादुश बल होता हैँ, वायुबल में संयम करनेपर वाय-बल होता है 
इत्यादि (१) । 

टीका--२४। (१) बलवत्ता धारण ,कर उसमें समाहित होते से महाबल का 
लाभ होगा, यह स्पष्ट है। ज्ञान के साथ समस्त पेशियों में इच्छा शक्षित के प्रयोग का 
श्रभ्यास करने से जो बल-बृद्धि होती है वह कसरतियों को मालूम है । बल में संयम करना 
उसी की पराकाष्ठा है। 


प्रव॒त्यालोकन्यासात्सूच्मव्यवहितविग्रक्रष्टज्ञानम ॥| २५॥ 


भाष्यम--ज्योतिष्मती प्रवत्तिस्‍कता सतसः, तस्था य आलोकस्तं योगी सुक्ष्मं वा 
व्यवहिते वा विप्रकृष्ठे वा श्रथ विन्यस्थ तसर्थश्नघिगच्छति ॥ २५ ॥। 

२५ । ज्योतिष्मती प्रवत्ति का श्रालोक न्यास करने से सूक्ष्म, व्यवहित आर विवम्रक्रृष्ट 
वस्तुश्रों का ज्ञान होता है | सु० 

भसाष्यानुवाद--चित्त की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्त हुई है, उसका जो शालोक 
श्र्थात्‌ सात्त्विक प्रकाश है उसको थोगी सृक्ष्म, व्यवहित और विप्रक्ृष्ट विषयपर प्रयोगकर 
उस विषय को जान सकते हैं (१) 

टीका--२५।॥ (१) ज़्योतिष्मती प्रवृत्ति १३६ सूत्र में देखिये। ज्योतिष्मती की 
भावना के द्वारा हृदय से मानों विश्वव्यापी प्रकाशभाव प्रस्तुत होता है। उसे ज्ञातव्य 
विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है। वह विषय सूक्ष्म हो, चाहे पर्वतादि व्यव- 
धात से व्ययहित हो, चाहे विप्रक्षष्ट अर्थात्‌ कितनी भी दूर क्‍यों न हो, उसका ज्ञान प्राप्त 
होगा । ०७४7४०५७०7०७ नामक सूद्र सिद्धि की यह अंतिम सीमा है । विप्रक्ृष्ट ८ दूरस्थ । 

विभू बुद्धिसत्त्त के साथ ज्ेय वस्तु के संयोग से इस में ज्ञान होता हैँ। साधारण 
इन्द्रियश्रणालीजन्य ज्ञान के समान यह ज्ञान संकीर्ण नहीं होता है। न्‍ 


भुवनज्ञानं सूयथ संयमात्‌ ॥| २६ ॥ 


भाष्यमू--तत््रस्तारः सप्तलोकाः । तत्नावीचें: प्रभृति मेशपुष्ठ यावदित्येष भूलोकि:, 
मेरुपष्ठादारभ्य आशध्रवाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोस्तरिक्षतोकः । तत्परः स्वलोकि: पञ्बविध:, 
माहेच्वस्ततीयों लोकः, चतुर्थ: प्रतजापत्यों महंलोंकः । त्रिविधों ब्राह्मः, तदच्॒था जनलोकस्तपो- 
लोकः सत्यलोक इति । “क्राह्मस्त्रिभसिकों लोक: प्राजापत्यस्ततो -महान्‌ । माहेन्द्रद्व स्वरि* 


( २५६ ). 


व्यक्तो विवि तारा भुवि श्र॒जा 7 इति संग्रहश्लोक: । तत्रावीचेरपयुंपरि निविष्दा: षण्महानरं- 
कभ्मयों घनसलिलानलानिलाकाशतम्त: प्रतिष्ठा महाकालाम्वरीबरो रवमहारोरवकालसुत्रान्धता 
सिल्रा:। यत्र स्वकर्मोपा जितदुःखवेदना: प्राणिनः कष्ठसायु: दीघमाक्षिप्पजायन्ते । ततो सहातलरसा 
तलातलसुतलवितलतलातलपातालाख्यानि सप्तपातालानि । भूमिरियमष्ठमी सप्तद्वीपा वसुमती 
यस्‍या: सुमेरुमंध्ये पर्वतराज:ः काअचन:, तस्थ राजतवैदूयेस्फटिकहेममणिसयानिश्यवुद्भाणि, तत्र 
बैदुयेप्रभानरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामोनभसो दक्षियों भागः। इवेतः पूर्व, स्वच्छः पर्चिम 
क्रण्डकाभ उत्तरः। दक्षिणपाईर्वे चास्य जम्बुः, यतो$्य॑ जम्बुद्रीप, तस्थ सुर्यप्रचाराद्‌ रात्रि- 
न्दिवं लग्नभिव विवत्तते । तस्य नीलइवेत श्ुद्धावन्त उदीचीनास्त्रयः पर्बेता द्विसहुख्रायासा:, 
तदन्तरेष॒ त्रीणि वर्षाणि लव नव योजनसाहआाणि रमणक॑ हिरण्सयमुत्त रा: कुरव इति । 
_निषधहेमक्टहिसशैला दक्षिणतो हिसहलायामा:, तदल्तरेबु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसाह- 
स्राणि हरिवर्ष किस्पुरुष॑ भारतमिति | 

सुमेरोः प्राचोना भद्राइवा स्ाल्यवत्सीसान: प्रतीचीनाः केतुमाला .गन्धभादनसीमानः 
' भध्ये वर्षसिलावत्तथ । तदेतद ये.जनशतसहस्न सुभेरोदिशि दिशि तदधन व्यूढभ्‌ | स खल्वय॑ 
शतसहल्रायामो ज़म्ब॒द्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदधिता वलथाकृृतिवा बेष्टितः। ततश्च हिगुणा 
द्विमणा: शाककश कऋ्ैदच शाल्मल सगध-गोसेध--) पृष्करद्दीपा: । सप्तसमुद्रादत सर्षपर- 
शिकल्पा: यूविचित्रशेलावतंसा इक्षरससुरासपिरदेधिमण्डक्षीरस्वादूदका: । सप्तससुद्रवेष्टिता 
बलयाकृतयों लोकालोक पर्वतपरीवारा: पञ्चाशद्योजन फोटिपरिसंस्याताः । तदेतत्सवं 
सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌, अण्ड च प्रधानस्पाणुरवयवों यथाकाशें खच्योतः। तत्र 
पाताले जलधोौ पर्वतेष्वेतेष देवतिकाया असुरगन्धर्व किन्नर किस्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचा- 
पस्मारकाप्सरोब्रह्म राक्षसकृष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति। सर्वेषु द्ीपेषु पुण्यात्मानों देवसनुष्या: । 

सुमेरुस्न्रिवशानामुद्यानभूमिः, तत्र मिश्रव्त नन्‍्दन चेत्रर्थ सुमानसमित्युव्यानानि, 
सुधर्मा देवसमभा, सुदर्शन पुरं, बेजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्र तारकास्तु श्ुवे निबद्धा 
बायविक्षेपनियमेनोपलक्षित प्रचारा: सुमेरोरुपयुंपरि सन्निविष्ठा विपरिवर्त्तन्ते, माहेन्द्र- 
निवासिनः षड़देवनिकाया:--त्रिदशा श्रग्तिष्वात्ता यास्था: तुषिता अ्रपरिनिभितवशवर्तिनः 
'परिनिर्भितवशवत्तिनवचेति । सर्वे संकल्पसिद्धा श्रणिमाण्रेश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषों वृुन्दारका 
कासभोगरिन श्रपपादिकदेहा उत्तसानुकूलाभसिरप्सरोभिः * कृतपरिवाराः । भह॒ति लोके 
प्राजापत्ये पञहचविधों देवतनिकाय:--कुमुदाः तुत्भवः प्रतदेता अ्रंजनाभाः प्रलिताभा 
इति, एते महाभुतवशिनों ध्यानाहुराः कल्पसहस्रायुष: । प्रथमे ब्रह्मणो जतलोके 
चतुविधो देवनिकाय:--ब्ह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका (अ्जरा) श्रमरा 
' इति, एते भतेनच्द्रियशिनों हिगुणद्विगुणोत्तरायूष: । द्वितीयें तपसि लोके त्रिविधों 
देवनिकाय:--झ्राभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । एते भूतेन्द्रिय प्रकृति 
बशिनो द्विगणद्विगणोत्तरायष:, सर्वे ध्यानाहारा ऊर््ध रेतसः ऊध्वमप्रतिहतज्ञाना श्रधरभूसि- 
प्वना वृतज्ञानविषया: । तृतीये व्रह्मणः सत्यलोके चत्वारों देवनिकाया:--अच्युताः शुद्धनि 
वासाः सत्याभा: संज्ञासंशिनश्चेति । अक्ृतभवनन्यासा: स्वप्रतिष्ठा उपथुपरिस्थिताः प्रधान- 
वहिनों यावत्सर्गायुष: । तत्राच्युता: सब्त्कंध्यानसुखाः, शुद्धनिवासा: सविवारध्यानसुखा:, 
सत्याभा आनसन्दसात्रध्यानसुखाः, संज्ञासंशिनस्चास्मितामात्रध्यानसुखा:, तेंडपि जेलोक्यसध्ये 
प्रतितिष्ठन्ति । त एते सप्त लोकाः सर्व एवं ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वत्तेन्ते, 


( २६० ) 


ने लोकमध्ये न्‍्यस्ता इति। एतद्योगिना साक्षात्कत्तेव्यं सूर्यद्वारे संयम कृत्वा ततोडस्यत्रापि, 
एवन्त।वदभ्यसेद्‌ यावदिदं सन दृष्टभिति ॥ २६ ॥। 

२६ | सूर्य में संयम करने पर भुवनज्ञान होता है (१)॥ सू० 

भाष्यानुवाद---भुवन का प्रस्तार (विन्यास) सप्त लोक समूह है । उनमें अ्रवीचि से 
मेरुपृंष्ठ तक भूलोंक होता है। मेरुपृष्ठ से ध्रुव तक ग्रह, नक्षत्र तथा ताराश्ोों से विचित्र 
अन्तरिक्ष लोक है। उसके परे पाँच प्रकार के स्वलोंक हैं, (उन पाँच प्रकारों में प्रथम किन्तु 
भूलोंक से) तृतीय माहेन्द्र लोक है । चतुर्थ प्राजापत्य महलोंक होता है । उसके बाद त्रिविध 
ब्रह्म लोक हैं, जवलोक, तपोलोक और सत्यलोक । इस विषय में संग्रहहलोक यह है कि 
“त्रिभूमिक ब्रह्मलोक हैं, उनके नीचे प्राजापत्य महलोंके, माहेन्द्र स्वलोक नाम से कहा जाता 
है, ( उसके नीचे तारायुकक्‍त द्ुलोक और उसके नीचे प्रजायक्त भूलोंक हैं।” उनमें अ्रवीचिच के 
ऊपर क्रमशः छः: महा नरक भमियाँ सन्निवेशित हैं, वे घन, सलिल, अभ्रनल, अनिल, आकाश 
तथा तम में प्रतिष्ठित हैं; (उनके नाम क्रम से) महाकाल, अ्रम्बरीष, रौरव, महारौरव, 
कालसूत्र और शअन्धतामिस्र हैं । जहाँ स्वकर्मोपाजित दुःख भोगी जीवगरण कष्टकर दीघे-आयु 
लेकर जन्मते हैँ । उसके बाद महातल, रसातल, ग्रतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल 
नामक सात पाताल हैं । सप्तद्वीपा यह वसुमती पृथ्वी अ्रष्टम है। कांचन फ्वंतराज सुमेरु 
इसी के भीतर है । उसके राजत, बेदुर्य, स्फटिक-औश्र हेममणियुकत शृंग समह हैं (२) 
उनमें वदुयप्रभा से अनूरंजित होने के कारण श्राकाश का दक्षिण भाग नीलोत्पल दल के 
समान स्याम हूँ । पृ भाग रवेत तथा पर्चिम स्वच्छ है; क्रंडक की प्रभा के समान 
(स्वर्ण वर्ण पुष्पविशेष के समान) उत्तर भाग है। इसके दक्षिण कक्ष में जम्बु है, उसीसे 
जम्बुद्वीप नाम है । सुमेर के चारों श्रोर निरंतर सूर्यप्रचार-- (सूर्य श्रमण- ) के कारण वहाँ 
दिन-रात संलग्न सी- ज्ञात होती हैं श्रर्थात्‌ सूय की ओर दिन दूसरी ओर रात लग्नभाव से घृंम 
रही हैं । सुमेर की उत्तर दिशा में दो हजार योजन विस्तार वाले नील, श्वेत तथा शु गवत्‌ 
नमक तीन पव्व॑त हैं, इनके भीतर रमणक, हिरण्मय और उत्तरकुरु नामक तीन वषं हें, 
उनका विस्तार नो नो हजार योजन है । दक्षिण दिशा में दो हजार योजन विस्तार के 
निषध, हेमकूठ तथा हिमशैल हैं; उनके अंदर नौ-नौ हजार योजन विस्तार के हरिवष, 
किम्पुरुषवर्ष तथा भारतवर्ष नामक़ तीन वर्ष हैं। 

सुमेरु के पूर्व में माल्यवान्‌ तक भद्गाइव तथा पश्चिम में गन्धमादन तक क्रेतुमाल है । 
उनमें इलावृत वर्ष है। जम्बुद्वीप का परिमाण (व्यास) सौ हजार योजन है वह सुमेरु के 
चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्यस्त है। यह हुआ सौ हजार योजन विस्तृत 


'अम्बुद्वीप, यह इससे दूने वलयाकार लवणोदधि द्वारा वेष्टित है । इसके बाद ऋमश: शाक, क्श, 


क्रोंच, शाल्मल, मगध और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से प्रत्येक ही पहले की श्रपेक्षा से दुगुना 
है (द्वीप को वेष्टन करने वाले) सप्तसमुद्र सरसों के ढेर के समान, विचित्र शैलमंडित हैं । 
वे ( प्रथम लवण समुद्र के श्रतिरिक्त ) यथाक्रम इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, मंड और दूध जैसे 
स्वादिष्ट पानी वाले होते हैं (३) । पचास करोड़ योजन विस्तृत, वलयाकार सप्तद्वीप लोका- 
लोक पर्वत परिवृत और सप्तसमुद्र वेष्टित हैं | ये सब सुप्रतिष्ठ रूप से (असंकीर्ण भाव से) 
भ्रंड के भीतर विन्यस्त हैं। यह प्रंड भी फिर प्रधान का श्रण अवयव है जेसे आआाकाश में 
खद्योत । पाताल में, जलधि में,“इन सब परव्व॑तों में: असुर, गन्धवे, किन्नर, किम्पूरुष, यक्ष 


तक 


( २६१ ) 


राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड तथा वितायक हूप देवयोनि- 
समूह बसते हैं, और द्वीपसमूह में पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्यगण निवास करते हैं। 

सुमेरु त्रिदेशों की उद्यानभूमि है । वहाँ मिश्ववनन, नन्दन, चैत्रथ और सुमानस ये 
चार उद्यान, सुधर्मा नामक देवसभा, सुदर्शन पुर तथा वैजयन्त नामक प्रासाद हैं। ग्रह-नक्षत्र- 
तारका समूह श्रूव में निवद्ध होकर वायूविक्षेप द्वारा संयत होकर भ्रमण करते हुए सुमेरु : 
के ऊपर ऊपर सन्निविष्ठ रह कर परिवत्तेन कर रहे हैं। माहेन्द्र निवासी देवगण छ: प्रकार 
के हैं, यथा--त्रिदश, श्रग्निष्वात्त, याम्य, तुषित, प्रवरिनिर्मित वशवर्त्ती एवं परिनिर्भितवद्ञ- 
वर्त्ती | ये सब्र संकल्पसिद्ध, अखिमादि ऐेंद्वर्य से सम्पन्न, कल्पायु, वृन्दारक ( पूज्य ), काम- 
भोगी, औपपादिकदेह ( जो देह पिता-माता के संयोग के बिना अकस्मात्‌ उत्पन्न हो) और 
उत्तम तथा अनुकूल अप्सराश्रों से परिवारित हैं । प्राजापत्य महलोंक में देवनिकाय पंचविध 
हें---कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अंजनाभ और प्रचिताभ। ये महाभूतवशी, ध्यानाहार ( ध्यानमात्र से 
तृप्त या पुष्ठ ) और सहखकल्पायु हैं । जन नामक ब्रह्मा के प्रथम लोक के देवनिकाय चार प्रकार 
के हें यथा--ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर | ये भूतेन्द्रियववशी एवं 
उत्तरोत्तर दुगुनी आयू द्वारा यकत हैं। ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक में देवनिकाय तीन प्रकार 
के हैं, यथा--आभास्व र, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर | ये भतेन्द्रिय तथा तन्मांत्र वशी 
हैँ । उत्तरीत्तर दूनी आयू से सम्पन्न ध्यानाहार ऊध्वेरेता और ऊध्वंस्थ और सत्यलोक के ज्ञान 
की सामर्थ्य रखते हैं तथा निम्न लोकसमूह के ( सुक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट विषयों के ) 
अनावृत ज्ञान से सम्पन्न हें। ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में देवनिकाय चार प्रकार के हें - 
यथा--अ्च्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और संच्ञासंज्ञी । ये (बाह्य) भवनशृन्य, स्वप्रतिष्ठ, 
उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाले, प्रधानवशी और महाकल्पाय्‌ हैं। उनमें अच्युतगण सवितक 
ध्यानसुखयुक्त, शुद्धनिवासगण सविचारध्यानसुखयुक्त, सत्याभगण. आनन्दमात्र ध्यानसुखयुक्त 
ग्रौर संज्ञासंजशिंगण प्रस्मितामात्र ध्योनसुखयुकत है । ये भी त्रैलोक्य के भीतर प्रतिष्ठित हैं । 
ये सप्तलोक सभी ब्रह्मलोक हैं विदेहलयगण तथा प्रकृतिलयगण मोक्षपद में अवस्थित हैं, वे 
लोक के भीतर न्यप्त नहीं होते हैं | यूयद्वार में संगम कर योगी को इन सबका साक्षात्कार 
करना चाहिये । अ्रथवा (सूयद्वार के अतिरिक्त ) शअन्यत्र भी इस प्रकार का अभ्यास करना 
चाहिए जब तक ये सब प्रत्यक्ष नहों। ; 

टीका--२६ । (१) सूर्य का प्र्थ सूर्यद्षार है। इस पर सभी एक मत हैं । चन्द्रमा 
क्रौर ध्रव (आगे दो सूत्र में) देखकर सूर्य का श्रर्थ साधारण सूर्य प्रतीत हो सकता है, 
किन्तु ऐसा नहीं है । परन्तु चन्द्र भी चब्वद्वार है। श्रुव की व्याख्या भाष्यकार ने स्पष्ट 
लिखी है । 

सूर्यद्षार का निश्चय करने के लिए पहिल सुषुम्ता का निदर्चय करना चाहिए। श्रुति 
कहती है 'तत्र ब्वेतः सुषुम्ना ब्रह्मयानः । अर्थात्‌ हृदय से ऊध्वंगत श्वेत (ज्योतिर्मेय) 
सुषुम्ना नाड़ी है। अन्य श्रुति है, सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयात्ति यत्रामृतः सपुरुषो 
ह्व्ययात्मा । (मुंडक) ग्रर्थात्‌ सूर्य द्वार से अव्यय ग्रात्मा में पहुँचते हैँ। आश्रात्मा--'तिष्ठ- 
त्यन्ने हृदय सन्निधाय । अतएव हृदय श्रात्मा तथा शरीर का संधिस्थल है। अर्थात्‌ शरीर 
का सबसे प्रकाशशील अंश ही हृदय है । वक्ष:स्थल ही साधारणतः हमारे मैंपन का केन्द्र है 
प्रत: वक्षःस्थल स्थित श्रति-प्रकाशशील या सूक्ष्मतैेम बोधमय श्रृंश ही हृदय है । 


( २६२ ) 
वैसे ही हृदय से सूक्ष्म मस्तकाभिमुखी बोधधारा ही सुषुस्ता है। स्थूल शरीर में सुषुम्ता 
अन्वेष्य नहीं होती परन्तु ध्यान द्वारा अन्पेष्य है। भ्राधुनिक शास्त्र के मत में रीढ़ के बीच 
में सुषुम्ता है, परन्तु प्राचीन श्रुतिशास्त्र के मत में हृदय से ऊर्ध्वंग ताड़ी-विशेष सुषुम्ता है। 
वस्तुत: कशेरुकामज्जा, (?06प00288867|0 767४8, 087०0 87७7४ ) इन तीनों के बीच में 
स्थित सृक्ष्मतम बोधावह अंश ही सुघुम्ता है। बिना खून के क्षण मात्र में ही मस्तिष्क 
निष्क्रिय होता है; कशेरुकामज्जा (8778] ००7०) और (?7९ए०77०0828(76 0७7४6) के बिना 
भी लह की गति तथा शरीर के बोध आदि रुद्ध होते हें ञ्रतः ये तीन ख्रोत ही प्राण- 
धारण के भर्थात्‌ श्रुतिकथित श्रात्मा के साथ श्रन्न या शरीर के संबंध के मूल हेतु हैं। 
श्रतः उनके बीच में सबसे सूक्ष्म प्रकाशशील अंश ही सुषुम्ता है। योगी ज्ञान के साथ 
शारीरिक अभिमान (शारीरिकी क्रिया रोककर) सम्यक्‌ त्याग देते हें और तदनन्तर अवब- 
शिष्ट इस सूक्ष्मतम प्रकाशशील अंश को सब के पीछे त्याग कर विदेह हो जाते हैं। यह 
सुषुम्नाछप द्वार ही सूर्य द्वार होता है। सूर्य के साथ इसका कुछ संबंध रहने के कारण 
इसे सूर्य द्वार कहते हें। शास्त्र में है 'अनन्ता रब्मयस्तस्थ दीपवच्च: स्थितों हृदि। ऊध्वे- 
मेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्‌ | ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌।' 
(मैत्रायणी उप०) श्रर्थात्‌ हृदय में दीपवत्‌ स्थित द्रथ्यों के जो अनंत रश्मिसमूह हैं उनमें 
से एक ऊध्व में अवस्थित है, जो सूर्यमंडल को भेद कर उठा है। ब्रह्मलोक»अतिक्रम कर 
उसी के द्वारा परमा गति प्राप्ति होती है । न 
.. झ्नतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की एक धारा ही सुष्म्नाद्वार या सूर्य द्वार होता 
है । जो ब्रह्मययान पथ से गमन करते हें वे किसी कारण से सूर्यमंडल में पहुँचकर वहाँ से ब्रह्म- 
लोक में जाते हैं । श्रुति कहती है। 'स श्रादित्यमागच्छति तस्से स तत्र विजिहीते। यथा 
लम्वरस्य ख॑ तेन ऊध्वे आाकरमते । (वृह० उप०) श्रर्थात्‌ वह (ब्रह्मययानगामी ) आदित्य 
में आता है, अपने अंग विरल कर आदित्य छोद करते हैं (जैसे लम्बर नामक वाद्ययंत्र 
के बीच में छिद्र रहता है ।) उस छिद्र से वे ऊध्वे गमन करते हैँ । इसीसे सुषुम्ना को सूर्य 
द्वार कहते हें । 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की इस विशेष धारा में संयम करने से भुवनज्ञान होता हैं। 
भवन स्थूल और सूक्ष्म हें तथा उसके अंतर्गत अवीचि आदि ज्योतिहीन भी हैं; अतः उनका 
दर्शन स्थूल भौतिक आलोक से सम्भव नहीं है । साधारण सूर्यालोक उनके दर्शन"का हेतु 
नहीं होता, पर जिस ऐन्द्रियिक प्रकाश में द्योतक आलोक की अ्रपेक्षा नहीं है, जो अपने ही 
श्रालोक से अपने को देखते हें ऐसी इन्द्रिय शक्ति से ही भृवनज्ञान होता है। * सूर्यद्वार 
का अर्थ जो सूर्य नहीं है इसका एक कारण यह हँ--सूर्य में संयम करने पर सूर्य ही का ज्ञान 
होगा, ब्रह्मादि लोकों का ज्ञान कैसे होगा ? 
पिड तथा ब्रह्मांड के (0॥0700080 8700 १8००000570) सामंजस्य के अनुसार ही 
सुधुम्ता नाड़ी और लोकों की एकता उक्त हुई है । लोकातीत आत्मा सब प्राणियों में है। 


# श्स विषय पर 'रा80६806 ० २५४४प४७ अन्ध में उल्लेख हैं, “6 3४९४०९ 0६ ७ 06७॥' 
8९077, 5898 ॥07, 838 ए 0, “वराहए 06 ठक्ों6व 8 50] 86६7९, #07 ॥७ ॥8॥08 870 
स्‍08990678068 3 00]800 जाप कां8 6ज0 000 880.7 (४॥७०0०/ ४५. 


( २६३ ) 


बुद्धिसत््व विभू केवल इन्द्रिपादिहूप वृत्ति द्वारा संकुचित-सा होकर रहता है । जितना ही 
उसका आवरण करता है उतना ही विभुत्व प्रकट होता है तथा प्राणी की -भी उच्चतर लोकों. 
में गति होती है। भ्रतः बुद्धि के प्रकाशावरणुक्षय की एक एक अवस्था के साथ एक एक: 
लोक संबद्ध होता है । बुद्धि की दृष्टि से दूर समीप कुछ नहीं है; अतः प्रत्येक प्राणी की 
बुद्धि तथा ब्रह्मादि लोक एकत्र रहा करते हैं; केवल बुद्धि की वृत्ति शुद्ध करने से ही उसमें 
पहुँचने की शवित होती है । 

२६। (२) भूलोंक यह पृथ्वी नहीं है; परन्तु इस पृथ्वी के साथ संहिलष्ट सु- 
बृहत्‌, सूक्ष्म लोक ही भूलोंक है । देवावास सुमेरु पर्वत सूक्ष्म लोक होता है; वह स्थूल चल्ष 
द्वारा वाह्म नहीं होता है । इस प्रक्नार का लोकसंस्थान प्राचीन योगविद्या में गृहीत होकर 
चला आ रहा है । बौद्धों ने भी इसका ग्रहण किया हैं, किन्तु वतंमान विवरण विशुद्ध 
नहीं है । मूल में किसी योगी ने इसको अनुभव कर प्रकाशित किया था, परन्तु उस समय 
के मानव समाज को खगोल तथा भूगोल का सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के कारण यह विकृत 
हो गया है । इसमें भी संदेह नहीं कि यह बहुत समय तक कंठस्थ रहने के पश्चात्‌ लिपि- 
बद्ध हुआ है । 

सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष सक्षम लोकमय दीखेगा। पर स्थूल दृष्टि से पृथ्वी गोलक 
ही-सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देगा। प्राचीन लोगों को भूगोल का सम्यक 
ज्ञान नहीं था; अतएव वे साक्षात्कारी थोगी के विवरण की सम्यक - धारणा नहीं 
कर सके । ऋमशः प्रकृत विवरण बहुत कुछ विक्ृत कर दिया गया है । भाष्यकार ने प्रच॒- 
लित- विवरण ही लिपिबद्ध किया हे । 

यह शंका स्वाभाविक है कि क्‍या भाष्यकार योगसिद्ध नहीं थे ? उत्तर में अ्रवध्य 
ही कहना होगा कि .ग्रन्थ रचना के समय में वे सिद्ध नहीं थे। जो योग सिद्ध होते है 
वे उस समय ग्रन्थ नहीं रचते हैं। वे पूछे जाने पर प्रश्नकर्ता को उपदेश करते हैं और 
शिष्य-प्रशिष्यगण ही शास्त्र की रचना करते हैँ । योग शास्त्र के ग्रादिव वक्‍ता कपिलषि ने 
आसुरि ऋषि से सांख्ययोगविद्या कही थी, बाद में पंचशिख ऋषि ने शास्त्र की रचना की 
थी । योगसिद्ध होनेपर योगी लोग पाथिव भाव से सम्पूर्ण श्रतीत हो जाते हैं । उनसे जिज्ञासु 
प्रधानतः आगम प्रमाण द्वारा ही ज्ञान पाते हैं । उस प्रकार ग्रपाथिवः भाव में मग्न ध्यानियों 
से सुन करके ही योगविद्या उद्भूत हुई है। श्रुति भो कहती हैं 'इति शुश्रम धीरणां थे 
नस्तद्विचचक्षिरे' अर्थात्‌ जिन धीरों ने हमसे इस विद्या की व्याख्या की थी उनसे हमने इसी 
प्रकारु सुना था । 

सिद्धों की जीवहृशा में उनके बावयों से अमोघ आगम प्रमाण हो सकता है। किन्तु 
उन्तकी अवत्तंमानता में सत्यनिर्देशरूप उनके वे उपदेश साधारणों के मन में उसी प्रकार श्रद्धा 
और अ्मोघ ज्ञान नहीं पैदा कर सकते हैं। अ्रतएव दर्शनशास्त्र का उद्धव हुआ है। अतः 
दर्शनकारगण ही साधारण मानव के लिये सिद्ध वक्‍ता की लिपिबद्ध उक्ति से श्रधिकतर 
उपकारक हैं। फलत: जैसे महामूल्य हीरकखंड भूखे दरिद्र का शीघ्र उपकार नहीं करता है 
वैसे ही प्रकत योगसिद्ध भी साक्षात्‌ भाव से साधारणों का उपकार नहीं करते हें । बुद्धादि 
उन्नत पुरूषों के श्राधुनिक भक्त, प्रक्षत बुद्धांदि को उतना नहीं जानते हूँ, केवल कुछ काल्प- 
निक्‌ कथाओं नायकरूप से ही बुद्धादि को पहचानते हे ।” 


( र६ृ४ड ) 

२६। (३) दधि तथा मंड पृथक्‌ न कर दधिमंड' ऐसा एक पद लेकर स्वादुजल 
नामक एक पृथक समुद्र है ऐसा भ्र्थ भी होता है। परंतु दधि आदि के समान स्वादुजल 
विशिष्ट समुद्र है, इस प्रकार का अर्थ ही सम्भव हे | द्वीपों में पुण्यात्मा देव या देव योनि, 
तथा मनुष्य या परलोकगत मनृष्य बसते हैं। श्रतः द्वीप समूह सूक्ष्म लोक होंगे । पृथ्वी के 
बहुत कम व्यवित पुण्यात्मा हें बाकी भ्रपुण्यात्मा कहाँ बसते हैं ? यदि वे इन द्वीपों में नही 
रहते, तो पृथ्वी इन द्वीपों से बाहर है यह कहना चाहिये । 

फलत: ये सब द्वीप सुक्ष्मलोक हैं। सब पाताल भी भूलोंक के (पृथ्वी के नहीं) 
ग्भ्यन्तरस्थ सुक्ष्मतोक हैँ और सप्त निरय मी, सृक्ष्मदृष्टि से स्थल पृथ्वी का बाहर-भीतर 
जैसा दीखता है वेसे ही लोक हैं। अवीचि (तरंगहीन या जड़, यह अग्निमय वर्णित होता 
है), घन (संहत पृथ्वी), सलिल (पानी या घन की अपेक्षा अ्रसंहत पार्थिव अंश), अ्नल, 
भ्रनिल (पाथिव वायूकोष), श्राकाश (वायूकी विरल श्रवस्था) श्रौर तम (अंधकारमय 
शून्य) ये सब अवस्थाएँ स्थूल पृथिवी-संबंधी हैं । ये सब्र अवस्थाएँ सूक्ष्मकरणयक्त, परंतु 
रुद्ध शक्तित्वहेतु से कष्टमय चित्तयुकत नारकियों के पास जैसे ज्ञात होती हैं वे ही श्रवीचि 
श्रादि निरय हैं। “भ४00॥०7० या दुःस्वप्नरोग में जैसे इन्द्रियशक्ति जड़ीभत बोध होने 
से कार्य की सामथ्थ्यं नहीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत होकर पाशवद्ध-सा कष्ट पाया करता 
हैं, नारकिंगण भी वैसी ही चित्तावस्था प्राप्त करते हें। लोभ तथा क्षुधा अत्यधिक रहने 
से, श्लोर उनके पूरण की शक्ति न रहने से जेसी हालत होती है, नारकियों की हालत भी वैसी 
ही होती है | जो पृथ्वी श्रौर पाथिव भोग को ही सार जान कर संपूर्ण तनन्‍्मयचित्त से ऋघध- 
लोभ मोहपूर्वक पापाचरण करते हैं, कभी ग्रपनी सुक्ष्मता एवं परलोक तथा परमार्थ विषय 
का चितन नहीं करते, वे ही अवीचि में घुसते हें। पृथिवी की मध्यस्थ महाग्नि उनको जला 
नहीं सकती है (सूक्ष्मता के हेतु से), पर वे अपनी सूक्ष्मता न जानकर तथा स्थूल पदार्थ के 
सिवाय भ्रन्य सूक्ष्मपदार्थ संबंधी संस्कार न रहने से केवल उस स्थूल श्रग्नि में पर्यवसित बुद्धि 
होकर जलते से रहते हैं, यह सम्भव है । दूसरे निरयों में भी ऐसी ही अपेक्षाकृत अ्रल्प 
दुष्कृति का भोग होता है । 

पृथ्वी में जैसे तिरयंक्‌ जातियां हैं, सूक्ष्मशरीरियों में वैसे ही सप्त पातालवासीगणश 
तियेक्‌ जाति स्वरूप होते हैं । एक ही स्थान में स्थल, सूक्ष्म या मिश्र दृष्टि के अनुसार भिन्न 
भिन्‍न रूप जान पड़ता है । मनृष्यगण जिसे मिट्टी-पानी-आश्राग आदि देखते हैं, निरय्रिगण 
उसे नरक देखते हें, पातालवासिगण उसे ही स्वावासभूमि पाताल रूप से व्यवहार करते हैं । 
भूलकि के पृष्ठभाग से देवलोक का आरम्भ हुआ है। भूपृष्ठ का श्रर्थ धरित्री का पृष्ठ नहीं 
है परन्तु धरित्री के वायूस्तर के कोब से भी बहुत ऊपर भूपुष्ठ या मेरुपष्ठ है । 

पाताल वासिगण तथा श्रौपपादिक देवगरण पृथक योनियाँ मानी जाती हैं। नारकी- 
गण मनुष्यों के परिणाम हैं, वेसे ही स्वर्गंवासी मनुष्य भी। उनको मनुष्य-जन्म स्मरण 
रहता है । अ्रतएव श्रुति में देवगन्धव और मनृष्यगन्धववं इस प्रकार का भेद कहा गया है । 

. यह लोक संस्थान और लोक वासिधों का विषय न समभने से कैवल्य का माहा- 
त्य्य हृदयंगम नहीं होता है। पुण्यफल से निम्न देवलोक में गति होती है, और योग की 
झ्रवस्था का लाभ करने पर उसके तारतम्य के अनुसार उच्च लोकों में गति होती हैं। संप्र- 
ज्ञान लेकर ब्रह्मलोक में जानेपर " पुंनरावृत्ति नहीं होती । वहाँ जाने से “ब्रह्मणा सहते सर्व 


( २६५ ) 


संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम । इस प्रकार की गति होती 
है । समाधि बल से शारीर संस्कार अतीत हो जाने से ही उनको शरीर धारण नहीं करना 
पड़ता हैँ । विवेकज्ञान असंपूर्ण था विप्लूत रहता है श्रतः वे लोकमध्य में अभिनिवेत्तित 
होकर, पीछे प्रलय की सहायता से कैबल्य प्राप्त करते हें । 

विदेहलय तथा प्रकृतिलय के सिद्ध को सम्यक्‌ अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का प्रकृत विवेक 
ज्ञान नहीं होता है, पर वेराग्य द्वारा करणुलय होने के कारण वह लोकमध्य में नहीं 
रहता; अपितु मोक्षपद में रहता है । पुनः सर्ग में वह उच्च लोक में अभिनिर्वत्तित होता है । 
कैवल्यपद सभी लोकों से श्रतीत तथा पुचरावत्तंनशून्य है । 


चन्‍्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७॥ 


भाष्यमू--चल्द्े संयम कृत्वा ताराब्यूहं विजानीयात्‌ ॥॥ २७ ॥ 

२७ । चन्द्र में संयम करने पर ताराश्रों का व्यूहज्ञान होता है। सु० 

भाष्यानुवाद---चन्द्र में संगम करके ताराव्यूहू को विशेषरूप से जान लेना 
चाहिए ( १ )। 

टीका--२७। (१) पहिले ही कहा जा चुका है कि जिस प्रकार सूर्यद्वार है, 
उसी प्रकार चन्द्रह्दार होता है । चन्द्र ठीक द्वार नहीं होता, क्‍योंकि सूर्य द्वारा किसी 
दक्ति के बल से ब्रह्मययानगण अतिवाहित होकर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं | चद्ध द्वारा 
उस प्रकार नहीं होता है । चन्द्र संबंधी लोक प्राप्त होकर भी फिर पृथ्वी पर श्रावर्तन होता 
है । “'तन्न चाद्धमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तेते ।! (गीता) । सूर्य जेसे स्वप्रकाश होता है 
सूर्यद्वार की प्रज्ञा भी वेसे अपने आलोक से दीखती है । समस्त लोक जानना हो तो 
ऐसे ज्ञानि के आलोक का प्रयोजन होता है । चन्द्र का आलोक प्रतिफलित है | ज्ञेय से गृहीत 
आलोक में किसी वस्तु को देखने के लिए जिस प्रकार प्रज्ञा का प्रयोजन पड़ता है, ताराव्यूह 
ज्ञान के लिए भी उसी प्रकार की ज्ञान शक्ति की. श्रावश्यकता है। सौषम्न प्रज्ञा का यहाँ 
पर प्रयोजन नहीं है श्र्थात्‌ साधारण इन्द्रियसाध्य ज्ञान जैसे होता है उसी का शअत्यृत्कर्ष होने 
पर या स्थल विषय के ज्ञान का उत्कर्ष होने पर तारा व्यूह ज्ञान होता है । | 

दूसरे योगग्रंथों में भी नासाग्र श्रादि में चन्द्र का स्थान कहा गया है, थथा, “नासाग्रे 
ददाधग्विम्बम । 'तालमले च चद्धमा: यह चक्ष-संवंधी चन्द्रमा हैं। फलता: विषयवती 
प्रवत्ति ही चन्द्रसंयमजात प्रज्ञा होती है । सुषुम्ना द्वारा उत्क्रान्ति होनेपर जैसे सूर्य के साथ 
संपर्क रहता है भ्रतः उसका नाम सूर्यद्वार है, वैसे ही चञआ इत्यादि इन्द्रियों द्वारा उत्क्रान्ति 
होने पर चन्द्रसंबंधी लोक की प्राप्ति होती हैँ अतः इसका नाम चंद्र या चद्रद्वार हैं । सूय तथा 


अरे 


चन्द्र अथवा प्राण तथा रयि नामक प्राचीन श्रुति में कहा हुआ ग्राध्यात्मिक पदार्थ भी है । 


#के 


( २६६ ) 
ध्र्‌वे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ र८॥ 


भाष्यमृ--ततो श्र॒वे संयम कृत्वा ताराणां गति जानीयाद, ऊध्वेविभानेषु कृतसंयम- 
स्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥| 

२८। श्रुव सें संयम करने पर तारागति का ज्ञान होता है ॥ सू० 

भाष्यानुवाद---तदनन्तर श्रूव में ( निश्चल तारा में ) संयम कर ताराझ्रों की गति 
जानिए । उध्वंविमान में संयम कर उसे जानिए (१)। 

टीकौो--२८ । (१) ताराश्रों का ज्ञान होने पर उनका गतिज्ञान वाह्य उपाय ही से 
होता है । शभ्रत: ध्रुव साधारण श्रुव होता है। भाष्यकार ने भी ध्रुव को ऊध्वेविमान के 
साथ कहकर सुस्पष्ट व्याख्या की है । ध्रुव को लक्ष्य कर सारे आकाश में स्थिरनिश्चल भाव 
से समाहित होने से ज्योतिष्कों की गति वोधगम्य होगी यह स्पष्ट है। अ्रपनी स्थिरता की 
उपमा से ताराश्रों की गति का ज्ञान होता है । 


अैनिनसननननाक नजर मिलननपनकप्नन8स्‍् पहम्पक+व-पजग वास आहनतरथबाल%आ००कातक, 


नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २६ ॥ 


भाष्यम--नाभिचक्रे संपर्म कृत्वा कायव्यहूं विजानीयात्‌ । वातपित्तइलेष्माणस्त्रयो 
दोषाः सन्ति ॥ धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि, पूर्व पुर्वेमेषां वाह्ममित्येष 
विन्यासः ॥ २६ ॥। 


२९ । नाभिचतक्र में संयम करने पर कायब्यूह ज्ञान होता है ।। सु० 
ष्यानुवाद---ताभिचतक्र में संयम करके कायव्यूह का विज्ञान करना चाहिए । वात, 
पित्त तथा कफ ये तीन प्रकार के दोष हैं (१) । और धातुएँ सात प्रकार की हैं--त्वक, लह, 
मांस, स्नायू, हड्डी, मज्जा तथा शुक्र। ये आगे वालों की अपेक्षा क्रमशः वाह्मरूप से 
विन्यस्त हैं । 


टीका--२६ । (१) जैसे सूययद्वार को प्रधानकर दूसरे यथायोग्य विषक्रों में संयम 


करने से भुवनज्ञान होता है, वैसे ही नाभिस्थ चक्र या यंत्रसमह को प्रधान करने पर शरीर के 


यंत्रों का ज्ञान होता है । 

वात, पित्त तथा कफ ये तीन दोब या रोग के मूल है--यह प्रायवेंद में कहा जाता 
हैं। ये सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ त्रिगुणमूलक विभाग हें--ऐसा सुश्रुत में कहा है। ऐसा 
है तो वायु बोधाधिष्ठानों का विकार है, पित्त संचारक श्रंश का विकार और कफ स्थितिशील 
श्रंश का विकार हैँ। वस्तुतः उनके लक्षण की पर्यालोचना करने पर यही प्रतिपन्न होता है । 
चित्तविकार, गठिया इत्यादि स्नायविक विकार वायुविकार कहे जाते हैं । स्नायविक शल 


का 


तथा आक्षप उनका प्रधान लक्षण हैँ । पित्तप्टित रक्तसंचालन का विकार ही पित्तदोष कहा 


जाता हैँ । उससे अनिद्रा, दाह इत्यादि चांचल्य प्रधान पीड़ा होती है | शरीर में जो सब स्रोत 
या नाली के मुख बाहर खुले हुए हैं उनकी त्वचा का नाम इलैष्मिक भिल्‍ली (महीन परदा 


हि 


( २६७ ) 


या जाला) है। मुँह से गुदा तक जो स्रोत है उसमें, श्वास-नाली में, मूत्र नाली में, श्राँख में 
तथा कान में इलेष्मिक फिल्‍ली है. इलैष्मिक भिल्‍ली युक्त स्रोत:समह प्रधानतः शरीर 
धारण-कार्य में नियुक्त हैं। श्र्न, जल तथा वायुरूप आ्राहार और ज्ञानेन्द्रिय का विषयाहार सभी 
इलेष्मिक क्‍फ्िलली वाले यंत्रों द्वारा साधित होते हैं। मूत्रनाली और गुह्म, जल तथा भ्रन्नरूप 
आहार संबंधी निर्गमद्वार हैं । इन सब यंत्रों का विकार कफ-विकार है। 
संचारशील वायू, पित्त और कफ के साथ इन लक्षणों का इस प्रकार कुछ संपर्क रहने के 

कारण ही वे वात, पित्त, और कफ कहलाते है । किन्तु भ्रन्त में लोगों ने मूलतत्त्व भुलाकर 
साधारण वायु, पित्तरस तथा इलेष्मा को तीन दोष समझकर बहुत सी अान्ति-सृुष्टि की 
है । प्रागुक्त दोष विभाग सम्पूर्णतया वैज्ञानिक है। किन्तु साधारणतया जो वात, पित्त 
तथा कफ कहकर सब शरीर में ढढ़े जाते हें, वे वास्तविक पदार्थ नहीं हैँ । केवल उस 
मूल सत्य के साथ संबंध रहने से ही यह विभाग श्रभी तक प्रचलित है। तीनों गुण जिस 
प्रकार आपे क्षिक हैं और प्रति व्यक्ति में प्राप्त होते हैं, वातादि दोष भी उसी प्रकार हैं । अत- 
एवं वात-पैत्तिक, वात-इलेष्मिक इत्यादि विभाग शरीर के सब रोगों में प्रयुक्त होते हैं । 
दवाएँ भी उसी प्रकार बातनाशक, पित्तनाशक तथा कफनाशक इन तीन श्रेणियों में विभक्‍त 
हुई हैं। वातनाशक का भ्रर्थ है वातवैषम्य की जिससे समता हो । वात की प्रबलता तथा 
मृदुता से दो अकार का वेषम्य हो संकता हैं। प्रबलता उपशमकारी दवा से एवं मृदुता 
जोशीली दवा से शांत होती है । ऐसे प्रत्येक यंत्रस्थ प्रत्येक पीड़ा की हितकर तथा श्रहितकर 
औषधों का अविष्कार हुआ है । वह प्रथा पूर्णतया वैज्ञानिक है । परन्तु यहु ऊपर कहा जा चुका 
है कि यह अन्न लोगों द्वारा सहज ही में विकृृत की जा सकती हैं। विशेष विज्ञता के अभाव _ 
में, विशेषतया गुरात्रय का ज्ञान न रहने से इसमें पारदर्शिता होने की झ्राशा नहीं है । 

'सांख्य से जेसे अहिसा, सत्य आदि उच्चतम शील तथा योगधर्म प्राप्तककर सारे 
दुनियाँ उपकछृत हुई है, वैसे ही श्रायूवेंद विद्या का मूल तत्त्व श्राप्त कर सारी दुनियाँ उपकृत 
हुई है । 

सप्त धातुग्नों में शरीर का विभाग स्थूल विभाग हैँ यह कहना बेकार है । 


*करठ कूपे क्ञुत्पिपासानिव्‌ त्ति: ॥| ३० ॥ 


भाष्यमु-जिद्वाया अधस्तात्तन्तुट, ततोः्धस्तात्कण्ड:, ततो5धस्तात्कूप:, तत्र संयमा- 
स्षुत्पिपासे न बाधेते ॥॥ ३० ॥ 
३०। कंठ कप में संयम करने पर क्षुत्िपासा की निवृत्ति होती है। सू० 
. भआष्यानुवाद--जिद्धा के श्रधोदेश में तंतु, उसके श्रधोदेश में कंठ, उसके अ्रधोदेश में 
कप है । उसी में संयम करने से क्षुत्पिपासा नहीं लगतीं ॥॥ १ ॥ 
.. टीका--३० (१) तंतु वाकयंत्र का अंश विशेष होता है, इसे ४००४४ ०० 
कहते हैं । वह (#एफ्ार यंत्र से झ्ागे रहता है। ४क्षप्रा यंत्र कंठ, और 478०॥०& 


( २६८५ ) 


कठ कप है। वहाँ संयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव का लाभ होने पर क्षुत्पिपासाजनित पीड़ा- 
बोध के ऊपर आधिपत्य किया जाता है। क्षृत्पिपासा अन्ननाली या शौंपिा०ाॉक्ाए 0७7७) 
में अवस्थित है; सुतरां ००8097०४४५ नाली में ध्यान करना होगा ऐसा प्रतीत हो सकता 
है । परन्तु स्तायविक क्रिया अनेक समय पाश्वे ग्रथवा दूर से अधिकतर श्रायत्त की जाती 
हैं, यह स्मरण रखना चाहिये । 


कर्मनाव्यां स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌-- कूपादध उरसि कूर्माकारा नाड़ी, तस्याँ कृत संयमः स्थिरपदं लभते, 
यथा सर्पो गोधा वेति ।। ३१ ॥ 

३१ कूर्मनाड़ी में संयम करने पर स्थैयं होता है | सू० 

भाष्यान॒ुवाद--छूप के नीचे वक्ष में कूर्माकार नाड़ी है उसमें संयम करने पर स्थिर 
पद का लाभ होता हैं। जैसे साँप या गोह (१) । 

टीका--३१॥ (१) कूप के तीचे कूर्मनाड़ी है, सुतरां छ7०0०प्रं७ $पए०७७ ही कूमे- 
नाड़ी होती है। उसमें संयम करने से शरीर स्थिर होता है । श्वास-यंत्र का स्थैय्य होने पर 
जी शरीर का स्थेये होता है वह सहज ही में श्रनुभव किया जा सकता है। साँप तथा गोह 
“ जिस प्रकार खूब स्थिर भाव से पत्थर के समान निशचल रह सकते हैं योगी भी इसके 
द्वारा उसी प्रकार रह सकते हैं। साँप श्रादि सब श्रवस्थाओं में शरीर को काठ सा निशरचल 
रख सकते हैं। शरीर स्थिर होने पर उसके साथ चित्त भी स्थिर होता है। सूत्रस्थ स्थैयं 
चित्तस्थैयें को दिखाता हैं, क्योंकि ये सब ज्ञानरूपा सिद्धियाँ हैं । 
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मूद्धे ज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भाष्यमू--शिरः कपालेइन्तदिछद्रप्रभास्वरं॑ ज्योति, तत्न संयसात्‌ सिद्धानां द्यावा 
पृथिव्योरन्तरालचारिणा दर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

३२। मूद्ध ज्योति में संयम करने पर सिद्ध दर्शन होता है । सु० 

भाधष्यानुवाद-- शिरः कपाल ( खोपड़ी ) के-बीच में छेद है, उस छेद में प्रभास्वर 
ज्योति हे, उसपर संयम करने से द्युलोक तथा पृथ्वी के अंतरालचारी सिद्धगणों का दर्शन 
होता है (१) । । 

टीका--३२। (१) मस्तक के भीतर विशेष कर पृष्ठभाग में ज्योति का चिंत 
करना चाहिये । पूर्वोक्त प्रवृत्यालोक आयत्त न रहने से सिद्ध-दर्शंन हो सकता है । सिद्ध एक 
प्रकार की देवयोनि है । 


दा 


के की 


उर ७००0७ 2 |विमाार+मािकक ९०७०)५०००३००५०७७५५.. स्‍००+ मेन, 


( २६६ ) 
रू 
प्रातिभादा स्वंम | ३३ ॥ 


भाष्यम्‌ - प्रातिभन्‍नाम तारक, तद्दिवकजस्प ज्ञानस्य पूर्वरूप॑ यथोदये प्रभा भास्क- 
रस्य । तेव वा सर्वेभेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञानस्योत्कत्ताविति॥ ३३ ॥ 

३३। प्रातिभ से सभी जाने जाते हैं। सू ० 

भाष्याजुवाइ--प्रातिभ तारक नामक ज्ञान होता है, वह विवेकज ज्ञान का पूर्वरूप 
है, जेसे कि सूर्योदय की पूर्व कालीन प्रभा । उसके द्वारा भी अर्थात्‌ प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति 
होने से भी योगी सभी जान सकते हैं (१)। 
ह टीका--३३। (१) विवेकज ज्ञान ३।५२-४५४ सूत्र में देखिए । उसके पहिले जो 
ज्ञान शक्ति का प्रसाद होता है, (जिस प्रकार सूर्योदय के पहिले का आलोक ) उससे पूर्वोक्त 
समस्त ज्ञान सिद्ध होते हें । 


हृदये चित्तसं विद || ३४ || 


अष्यम--पदिदमस्मिस्त्रह्मपुरे दहरस्पुण्डरीक वेहम तंत्र विज्ञानं, तस्मिन्संयमा- 
चिचित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 

रे४। हृदय में संयम करने पर चित्तविज्ञान होता है। 

भ्राष्यानुवाद---इस ब्रह्मपुर में (हृदय में) जो दहर (प्र्थात्‌ क्षुद्र गत्तेयुक्त) पुंड- 
रीकाकार विज्ञान का घर है उसमें विज्ञान रहता है। उसमें संयम से चित्तसंवित 
होती है (१)। ु 

टीका--३४। (१) संवित्‌ का श्रर्थ है ग्राभ्यंतर ज्ञान या चित्त का ही ज्ञान । हृदय 
में संयम करने पर बुद्धि परिणाम चित्तवृत्तियों का भी ठीक ठीक साक्षात्कार होता है। 
१२८ तथा ३॥२६ सूत्र की टिप्पणी में हृदय और उसके ध्यान का विवरण देखिए । 
मस्तिष्क विज्ञान का यंत्र है किन्तु मेंपन में पहुँचने के लिए हृदय-ध्यान ही प्रशस्त उपाय 
होता हैं । हृदय से मस्तिष्क की क्रिया लक्ष्य कर एक एक प्रकार की वृत्ति साक्षात्कृत होती 
है । वृत्तियाँ रूपादि के समन देशव्यापी आलम्वन नहीं होती हैं । रूपादि के ज्ञान में जो 
कालिक क्रियाप्रवाह रहता है उसकी उपलब्धि ही चित्त वृति का साक्षात्कार है। विज्ञान 
का" मूल केन्द्र मंपन-प्रत्यय वाली बुद्धि है जिसका साक्षात्कार हृदय-ध्यान द्वारा होता है। 
यह वक्यमारण पुरुषज्ञान का सोपान स्वरूप है । ' 


धरा +यमभा।ाभभ$. जे निशनिाबक..2०...७०००७३,.. न मामआाकरोममपमीनी, 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासड्लीणेयो: प्रत्यवाविशेषो भोग: पराथैल्वास्खाथें- 
संयमात्युरुषज्ञानम्‌ || ३५ ॥ 


भाष्यमू--बुद्धिसत्त्वं प्रस्याशील समानसत्त्वोपनिवन्धने रजस्तमसी वश्ञीकृत्व सत्त्वपुरु 


( २७० ) 


षान्यताप्रत्ययेन परिणतं, तस्माच्च सत्वात्‌ परिणामिणो5्यन्तविधर्मा शुद्धोडन्यश्चितिसात्ररूप 
पुरुष: । तयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्यपाविशेषों भोगः पुरुषस्य, दर्शितविषयत्वात्‌ । स भोग- 
प्रत्ययः सत्त्वस्प पराथत्वाद दृश्य: । यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोध्न्यः पौरुषेय: प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषों दृश्यते, पुरुष एव 
प्रत्ययं स्वात्मावलस्व॒नं पश्यति, तथाह्य क्तं “बिज्ञातारमरे केन विजञानीयदू” इति ॥ ३५॥ 


३५ अत्यंत भिन्न जो सत्त्व और पुरुष उनका अविशेय प्रत्यय ही भोग है, वह 

परार्थ है, श्रतः स्वार्थंसंयम करने पर पुरुषज्ञान होता है ॥ सु० 
- भाष्यानुवाद-बुद्धिसत्त्व प्र्याशील है, उस सत्त्व के साथ समान रूप से अविना- 

भाव संबंध युक्‍त रज तथा तम को वशीभूत या अभिभूत कर बुद्धि और पुरुष के भिन्नता- 
प्रत्यय में (१) बुद्धि सत्त्व परिणाम प्राप्त करता है । पुरुष उस परिणामों बुद्धि सत्त्व की 
श्रपेक्षा अत्यंत विधर्मा, शुद्ध, विभिन्न, चितिमात्र स्वरूप है; श्रत्यंत भिन्न उनका (बुद्धि 
सत्त्व तथा पुरूष का) अविशेषप्रत्यय ही पुरुष का भोग कहा जाता है, क्‍योंकि वह (पुरुष 
का) दर्शित विषय होता है । वह भोग प्रत्यय बुद्धि सत्त्वत का है, अतएव वह परार्थ होने 
के कारण (द्रष्टा का) दृश्य है। जो भोग से विशिष्ट, चितिमात्ररूप, भ्रन्य, पुरुष संबंधी 
प्रत्यय हैं उसमें संयम करने पर पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है । बुद्धि सत्त्वात्मक 
पुरुष-प्रत्यय द्वारा पुरुष दुष्ट नहीं होते हैँ । पुरुष स्वात्मावलम्बन प्रत्यय ही को पानते हैँ। 
जेसे कहा भी है--(श्रृति में) 'विज्ञाता को भ्ररे: किसके द्वारा जानोगे ?' 

टीका--३५ । (१) पहिले ही व्याख्या की गयी है कि विवेकख्याति बुद्धि का 
धर्म है भ्र्थात्‌ प्रत्यय विशेष है। वह बुद्धि का चरम सात्त्विक परिणाम है। बुद्धि का 
राजसिक तथा तामसिक मल अभिभूत होने से ही विवेकप्रत्यय का उदय होता है। उस 
विवेकप्रत्यय-रूप अ्रति प्रकाशशील बुद्धि से भी पुरुष पृथक होते हैं| कारण यह है कि 
बुद्धि परिणामी इत्यादि है (२।२० देखिए) 


इस प्रकार के बुद्धि और पुरुष का अविशेष प्रत्यय या अभेद ज्ञान अर्थात्‌ एक ही 
ज्ञान वृत्ति में जो दोनों का अन्तर्भाव है वही भोग है। प्रत्यय होने के कारण भोग, बुद्धि 
की वृत्ति हैं; भ्रौर बुद्धि की वृत्ति होने के कारण वह दृश्य है। दश्य होने से भोग परार्थ 
हैं अर्थात्‌ पर जो द्र॒ष्टा हैं उनका श्रर्थ या विषय या प्रकाश है। दृश्य परार्थ, और पुरुष 
स्वार्थ हैं, यह पहले भी (२।२०) व्याख्यात हुआ है। स्वार्थ का अर्थ है जिसका स्वभत 
श्र्थ रहता हो, श्रर्थात्‌ श्रथंवान्‌ । वह स्वार्थपुरुष विवक्षानसार स्वरूपावस्थित पुरुष भी 
होता हैँ और तद्दिषया बुद्धि या पौरुष प्रत्यय भी; यहाँ पर स्वार्थ पौरुष प्रत्यय ही संयम 
का विषय है । इस विषय में भाष्यकार ने कहा है “यस्तु....पौरुषेय: प्रत्यय:' श्रर्थात॒ बद्धि 
द्वारा गृहीत पुरुष के समान भाव, जो केवल अस्मीतिमात्र व्यवहारिक ग्रहीता है, वही 
संयम का विषय यह स्वार्थ पुरुष है । श्र्थात्‌ व्यवहार दशा में जो पुरुषार्थ का मल स्वरूप 
प्रतीत होता है वह स्वरूप पुरुष नहीं है, किन्तु वह पौरुष प्रत्यय था आत्माकार बढ़िहै। 
वबेदान्ती भी कहते है, आत्मानात्माकारं स्वभावतोष्बस्थितं सदा चित्तम' उसी स्वार्थ पौरुष 
प्रत्यय मे संयम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है । 

यहाँ शंका होती है कि क्या एुरुप्र बुद्धि का ज्ञेय विषय है ? नहीं, ऐसा नहीं । इसी 


( २७३१ ) 


कारण से भाष्यकार ने कहा है कि 'पुरुषविषयक प्रज्ञा होती है। श्रर्थात्‌ बृद्धि से पुरुष 
प्रकाशित नहीं होते हैं । पुरुष स्वप्रकाश है; बुद्धि या “में! उसमें यह अनुभव करता हैं कि 
में स्वरूपतः स्वप्रकाश हूँ, यही पौरुष प्रत्यय है, श्रृत और गअ्रनुमानजनित यह प्रज्ञा विजुद्ध 
नहीं है परंतु समाधि से चित्त का साक्षात्कार करना और चित्त से श्रलग पुरुष को समभना 
ही विशुद्ध पौरुष प्रत्यय है । उसकी दूसरी ओर चिद्रूप श्रर्थातीत पुरुष है और इस ओर 
परार्था भोग बुद्धि है, अ्रतः जो मध्यस्थ है वही स्वार्थ तथा संयम का विषय है। भ्रतएव 
इस संयम द्वारा जो प्रज्ञा होती है वही पुरुष विषयक श्रंतिम प्रज्ञा है; अनंतर इससे बुद्धि 
का लय होने पर स्वरूपस्थिति-रूप कैवल्य होता है । 

जड़ बृद्धि के द्वारा पुरुष दृश्य होने योग्य नहीं हें; श्रतः यह पुरुष प्रत्यय क्‍या है ? 
इसके उत्तर में भाष्युकार ने कहा है पुरुषाक्ार जो बुद्धि हैं उस बद्धि को पुरुष का उप- 
दर्शन ही पुरुष प्रत्यय है । पुरुषाकार बुद्धि ऊपर व्याख्यात हुई है। 'में द्रष्टा हूँ' इस 
प्रकार का ज्ञान ही पुरुषाकारा बुद्धि का उदाहरण है। स्वरूपपुरुष संयम का विषय 


नहीं हो सकता । यह 'में द्रष्टा हूँ या “अस्प्रीति मात्र या विरूप पुरुष ही संयम का विषय 
ही सकता है। 


दी ५रटअक पा प्‌ कप८म ७-६ का सेपुनारन उतनी मभन (0४ याअधपपसामाक 


तंत: प्रातिभश्रावशवेद्नाउडदशो55स्वांदवोत्तों जायन्ते।॥| ३६ |। 


ष्यसू--प्रातिभात्सुक्ष्मब्यवहित विश्रकृष्टातीतानागतज्ञानं श्रावणादिव्यशब्दश्न वर्ण 
वेदनाहिव्यस्पर्शाधिगम आादर्शाहिव्यरूपसं विद्‌ श्रास्वादाद्व्यरससंविद्‌ वार्त्तातो दिध्यगन्धविज्ञा- 
नम्‌ । इत्येतानि नित्यज्जायन्ते ॥ ३६ ॥। 
३६। उपसे ( पुरुषज्ञान से ) प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद तथा वार्ता 
उत्पन्न होती हैं ॥ सू ० 
भाष्यानुवाद--प्रातिभ से सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत और अनागत ज्ञान 
होता है, श्रावण से दिव्य शब्द संवित होती है, वेदन से दिव्य स्पर्श का श्रधिगम होता है, 
आदर्श से दिव्यरूप संवित्‌ तथा आस्वाद्‌ से दिव्य रस संवित होती है, वार्त्ता से दिव्य गन्ध- 
विज्ञान होता है। ( पुरुष ज्ञान होने पर ) ये सब हमेशा ही (अ्रवश्यमेव) उद्भूत होते 
हे (१) । 
. » टीकॉ--३६। (१) भाष्य सुगम है । पुरुष ज्ञान होने पर स्वतः ही, बिना संयम- 
प्रयोग के ये उत्पन्न होते हें । यहीं तक सूत्रकार ने ज्ञान रूप सिद्धियाँ कही हैं इसके बाद 
क्रिया और शक्ति विषयक सिद्धि कह रहे हैं। 


_अनतममडीिटआदा,.. पलकनपसपपरक सन अननम«-नमन-««णपम-++त ऐिडकाजबम हुए. 


ते समाधावुपसगों व्युत्थाने सिद्धय: ॥ ३७॥ 


भाष्यम्‌ू--ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्थोत्पद्ममाना उपसर्गास्तदृशनप्रत्यनीकत्वादु 
व्युत्यितचित्तस्योत्पद्ममाना: सिद्धयः ॥ ३े७ ॥ 


( २७२ ) 


२७ ॥ वे समाधि में उपसर्ग, और व्युत्थान में ही सिद्धियाँ हैं ।। सू० 

भष्यानुवाद--वे प्रातिभादि उत्पन्न होने पर समाहित चित्त में विष्न करते हैं; 
क्योंकि वे समाहित चित्त द्वारा (अंतिम) द्रष्टव्य विषय के प्रतिबन्धक हैं । किन्तु वे व्यत्यित 
चित्त की सिद्धियाँ हें (१) | 

टीका--३७ । (१) एकालंबत-चित्तता ही समाधि है, भ्रत: ये सिद्धियाँ उसका 
उपसर् हैं। एकाग्र भूमि से तत्त्व में समापन्न होकर वैराग्य करने से तथा चित्त का सम्यक 
निरोध करने से ही कैवल्य होता है। सिद्धि उसकी विरोधी है। १३० (१) देखिए 


बन्धकारणशंथिल्यात प्रचारसंवेदनाच्चचित्तस्य परशरीराबवेश: || ३८॥। 


भाष्यसू्‌ -- लोलीभूतस्थ मनसो5प्रतिष्ठस्थ शरीरे कर्माशयवश्ञाद्वन्धः प्रतिष्ठेत्यर्थ:; 
तस्प कर्मेणो बन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधिवलाद्‌ भवति | प्रचारसंवेदन॑ च चित्तस्य समाधि- 
जमेव, कर्ंबन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचारसंवेदनाचच योगी चित्त स्वदशरीराक्निष्कृष्य द्वरीरान्त- 
रेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं चित्त चेन्द्रियाण्यन पततन्ति यथा मधकरराजातं सक्षिका उत्पतन्तम- 
तृत्पतन्ति निविदसानसन्‌ निविशन्ते तथेल्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त 
इति ॥ ३८१ न्‍ 

२८ । बन्धकारण का शैथिल्य एवं प्रचारसंवेदन होने पर चित्त का पर हरीर में 
आ्रावेश सिद्ध होता है ॥ सू० 

भध्यानुवाद---लालची श्रर्थात्‌ चंचल स्वभाव के कारण अप्रतिष्ठ मन कर्माशयवज्ञ 
शरीर में बद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है (१)। समाधिबल से उस बन्धकारणभत कर्म का 
शेथिल्य होता है, और चित्त का प्रचारसंवेदन भी समाधि से उत्पन्न होता है । कर्मवन्ध-क्षय 
तथा नाड़ी मार्य में स्वचित्त का संचारज्ञान होने पर योगी चित्त को अपने शरीर से निकाल 
कर दूसरे शरीर पर निक्षेप कर सकते हैं। चित्त निक्षिप्त होने पर इनि द्रमबसमह भी उसका 
अनुगमन करते हें जसे मधुकरराज के उड़ने से मधमक्खियाँ भी उडती हैँ तथा उसके कहीं 
बेठ जाने से मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे बेठ जाती हैं, वैसे ही परशरीर में आझ्राविष्ट होने 
से इन्द्रियगण भी चित्त का अनुगमन करते हैं । 

टीका--३८ । (१) भें शरीर हूँ' इस प्रकार का भाव अवलंवन कर चित्त क्षण- 
क्षण में विक्षिप्त होकर विषयों में दौड़ता है। 'में शरीर नहीं है इस प्रकार का भाव 
विक्षिप्त चित्त में स्थिर नहीं रहता है । वही शरीर के साथ बन्धन हैं । शरीर कर्म संस्कार 
द्वारा रचित है। कर्म करते रहने से वह संस्कार (श्रर्थात्‌ चित्त) शरीर के साथ संमिलित 
रहेगा । समाधि द्वारा में शरीर नहीं हूँ इस प्रकार का प्रत्यय स्थिर होने तथा शरीर की 
क्रियाएँ अवरुद्ध होनेपर, चित्त शरीरमुक्त होता है, और समाधिजात सृक्ष्म अ्रंतद ष्टि के 
बल से नाड़ी मार्ग में चित्त के प्रचार या संचार का ज्ञान होता है । इससे परशरीर म चित्त 
को श्राविष्ट किया जाता है । 


बा 
४०4७७ /(२००ककन्म मा है 


( रेछरे ) 
उदानजयाज्जलपड्ढडकण्टकादिष्वसज्ञ उसक्रान्तिश्वच || ३६ || 


भाष्यमू--समस्तेन्द्रियवृत्ति: प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पञ्चतयी, 
प्राणो मुखनासिकागतिराहुदयबृत्ति,, सम नयनात्‌ समानइचानाशिवृत्ति,, अपनयनादपान 
आपादतलवृत्तिः, उन्नयनादुदान अ्राशििरोवृत्तिः, व्यापी व्यान इति। तेषास्प्रधान: प्राण: । 
उदानजयाज्जलपडूःकण्टकादिष्वसड्ग: उत्कान्तिश्व प्रायणकाले भवत्ति, ता वशित्वेन 
प्रतिपद्यति ॥ ३६ १ 

३६ । उदान जय से जल, पंक तथा कण्टकादि में मज्जन या लग्नीभाव नहीं होता 
है और अपने आप उत्क्रांति भी सिद्ध होती है ॥ 

भाष्यानुवाद--प्राणादिलक्ष ण॒ समस्त इन्द्रियवृत्ति ही जीवन है। उसकी क्रिया 
पञचविध है, प्राण की गति मुख और नासिका में है तथा हृदय तक उसकी वृत्ति है । 
समन्तयन हैतु से समान है; उसकी नाभि तक वृत्ति या अ्रवस्थिति है । भ्रपनयन हेतु से अपान 
है; वह पैर के तलवा तक स्थिति करता है। उन्नयन हेतु से उदान है; उसकी सिर तक 
स्थिति है । व्यान व्यापी है । उनमें प्रधान प्राण है। उदान जय से जलेपंक कंटक इत्यादि 
में अ्रसंग होता है एवं प्रायणकाल में (अचिरादि मार्ग से) उत्क्रान्ति होती हैं। उदान 
वशी-कृत होनेपर उत्क्रान्ति भी वश में झा जाती हू। 

टीकौ-३६। (१) शरीर के धातुगत बोध का जो अ्रधिष्ठान रूप स्तायु है, उसकी 
धारक उदान नामक प्राण॒शक्ति है। समस्त बोध इन्द्रियद्वार से ऊध्वें मस्तिष्क तक उठते 
हैं । उस ऊध्वे धार। में संयम करने पर तथा शरीर को सब धातुओं में प्रकाशशील सत्त्व का 
ध्यान करने पर शरीर लघु होता है । प्रबल चित्तमाव भौतिक द्रव्य की प्रकृति का 
परिवर्तन कर सकता है इसकी व्याख्या परिशिष्ट में देखिए। उदानादि प्राणों का विवरण 
“सांख्यीय प्राणतत्त्व” तथा “सांख्यतत्वालोक” में देखिए | सुषुम्नागत उदान में चित्त स्थिर 
होने पर अ्रच्चिरादि मार्ग से अपनी इच्छा के साथ उत्क्रांन्ति होती है । 


न्‍स+नमनन-ककमं फपपनमभम+ह+++मामका >नतन«नक+प ताक विमनजीभनल+न्‍मव, 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ || ४० ॥ । 


७ भीष्यम---जितसमानस्तेजस उपध्यानं इृत्वा इवलति ॥| ४० ॥। 
, भ्प्‌ 


४० | समान जय से ज्वलन सिद्ध होता है । सू० 

भाष्यानुवाद--जितसभान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित होता है (१) । 

टीका--४० । (१) समान नामक प्राण के द्वारा समस्त शरीर में यथायोग्प पोषण 
होता है । अर्थात्‌ अन्नरस का समनयन होता है। उसका जय करने पर योगी के शरीर में 
भी चमक (०१9१० ०7 ४07७) प्रकट होता है। शरीर की धातु में पोषणुरूप रासायनिक 
क्रिया से चमक वढ़ती है। समान-जय से पोषण का उत्कर्ष होने के कारण चमक संपूर्ण 
झभिव्यक्त होती है। 2270१ पए्‌०० हि००४०००७०॥ ने.००४)० के सम्बन्ध में गवेषणा कर 


( २७४ ) 


स्थिर किया है कि जो उस ०५५)७ ज्योति को देख सकते हें वे जहाँ रासायनिक क्रिया होती 
है वहाँ तथा दूसरे कई स्थानों में विशेष कर देख पाते हैं। शरीर में स्वभावतः ही 
चमक रहती है । शरीर के प्रत्येक अ्रणु में इसी संयम द्वारा सात्तविक पुष्टिभाव होने से यह 
चमक इतनी बढ़ जाती है कि वह सब की दृष्टि में श्रा जाती हैं। आजकल इस &००% का 
फ़ोटो भी लिया गया है और उससे स्वास्थ्य-निर्णय करने का प्रवन्ध भी हो रहा है। 
(फ़ञप्श-/3 88780 १९१२, ५०७४६ पृ० ७४६ ) | 


श्रोत्राकाशयोस्सम्बन्धसंयमा हिव्य॑ श्रोत्रमू ॥। ४१ ॥ 


भाष्यम्‌ू-- सर्वेक्षोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सर्वेशब्दानां च, यथोक्‍त् “ 'तुल्यदेशश्रवणा- 
नामेकदेश ,श्रुतित्व॑ सर्वेषांस्भवति” इति । तच्चैतदाकाशस्य लिड्भामनावरणं चोक्तम्‌ । 
तथाःमूत्तस्थानावरणदर्शनादि भुत्वमपि प्रस्यातमाकाशस्य । शब्दग्रहणानुमितं श्रोच्न, बधिरा- 
बधिरयोरेकः दब्दं गृह्नात्यपरो न गृह्वातीति, तस्मात्‌ श्रोश्रमेव शब्द विषयम्‌ श्रोत्राकाशयो: 
सम्बन्धे कृतसंयमस्य योगिनों दिव्य श्रोत्र' प्रवत्तेते।। ४१॥ . - हु 


४१। श्रोत्र तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम से दिव्य श्रोत्र-लाभ होता है ॥। सू० 

भाष्यानुवाद---समस्त श्रोत्र तथा छाब्दों की प्रतिष्ठा आकाश में होती है । कहा 
भी है 'समान देश-(भ्राकाश-) वर्त्ती श्रवराज्ञान युक्त व्यक्तियों का एक देशावच्छिन्न श्रुतित्व 
रहता है (१) यह (एकदेशश्रतित्व) श्राकाश का लिज्ध (भ्रनुमापक) है और श्रनावरणता 
भी (अ्रवकाश) लिंग है। श्रमृत्त ('मत्तेस्थ इस प्रकार मूल का पाठान्तर उचित नहीं होता 
है) या असंहत वस्तु की अनावरण॒ता (सर्वत्र अवस्थानयोग्यता) देखी जाती है, भरत: आकाश 
का विभुत्व भी (सर्वंगतत्व) प्रख्यात हुम्रा है। शब्द ग्रहण से श्रोत्रेन्द्रिय अनुमित होता है, 
बधिर और अबधिर में से एक आदमी शब्द का ग्रहण करता हैं दूसरा नहीं, ग्रतएवं श्रोत्र 
ही शब्द विषय है । श्रोत तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम-शील योगी को दिव्य श्रोत्र 
प्रवत्तित होता हैं । 


टीका--४१। (१) श्राकाश शब्दगुण वाला द्रव्य होता है। शब्दगुण सब की 
, अपेक्षा अनावरण-स्वभाव है, क्योंकि वह सब द्र॒व्यों को (रूपादि की श्रपेक्षा) पार कर्र सकता 
' हैं । हम कह सकते हैँ कि कठिन तरल तथा वायवीय द्रव्य का कम्पन ही शब्द कहा जाता 
है, श्रतः शब्द उनका गुण है । उनका गुण है यह एक पक्ष में भले ही सत्य हो, परन्तु कम्पन 
केवल उनका आश्रय लेकर प्रकट ,होता है । कम्पन की शक्ति कहाँ रहती है, यह खोजने 
से बाहर मूलतः ताप-तड़ित आदि के श्राश्नयद्रव्य ही में, और अभ्यन्तर में मन में पाया जाता 
है । जितने भी बाह्य शाब्दिक कम्पन होते हैं वे सब मूलतः तापादि से उद्भूत हें, और इच्छा 
से वागिन्द्रिय श्रादि कम्पित होकर भी शब्द होता है। यद्यपि वाक्य के उच्चारण में वायुवेग 
से कंठ तन्‍्तु कम्पित होकर शब्द होत्म है तो भी प्रकृत पक्ष में वह पैशिक क्रिया का परिणाम: 


( २७५ ) 


स्वरूप है । श्रर्थात्‌ वाक्य केवल एक प्रकार का ए&78[8/8708 07 9पघ50पर ७7 ०00729 
होता हैं । 
ु शब्द, ताप या आलोकरूप क्रिया की जो शक्ति है, वह क्‍या है ? इसका उत्तर यह है कि 
वह शब्दादि शून्य हैँ । शब्द, स्पर्श और रूपादिशन्य पदार्थ ही श्रवकाश कहा जाता हैं । विकल्प 

कर उसे केवल शून्य या दिक्‌ भी कहते हैं, परन्तु वह अवास्तव पदार्थ है, और दब्दादि की 
क्रिया शक्ति वास्तविक है । 'शब्दादिशृन्य है, परन्तु है” इस प्रकार के पदार्थ की. कठ्पना 
करनी हो तो उसे आकाश या अवकाश रूप में कल्पित करना होगा | उस अवकाश की 
धारणा (श्र्थात्‌ वेकल्पिक या सम्यक्‌ भ्रवकाश की धारणा तो नहीं हो सकती, परन्तु धारणा 
योग्य अवकाश की धारणा) शब्द ही के द्वारा विशुद्धतम भाव से होती है। केवल शब्द- 
मात्र सुनते से वाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूत्ति का ज्ञान नहीं होता है। श्रतएव शब्द- 
मय, अवकाशरूप, वाह्य सत्ता ही आकाश है। झथच, सभी कम्पन अवकाश को सूचित 
करते हैं, अनवकाशमें कम्पत की कल्पना नहीं हो सकती । अवकाश के कारण ही कठिन, 
तरल और वायवीय पदार्थ कम्पित होकर शब्द पैदा कर सकते हैं। प्रवकाश आपेक्षिक भी 
हो सकता है, जैसे कि कठिन के पास वायबवीय द्रव्य आपेक्षिक अ्रवकाश है, शुद्ध भ्रवकाश 
वेकल्पिक पदार्थ है परन्तु ग्रापेक्षिक अवकाश यथार्थ भाव है । 

स्थूल कर्ण-यंत्र कम्पनग्राही होने पर अवकाशयुक्त होता है। अतः अवकाश- 
अभिमान ही श्रोत्र हुआ (क्योंकि इन्द्रियगण अ्रभिमानात्मक हैं) । श्र्थात्‌ कर्णयंत्र का कठिन 
पदार्थ (पटह, 08आं००४ आदि) अपेक्षाकृत अ्वकाशस्वरूप वायवीय द्रव्य से कम्पित होता 
हैं, अतः कर्ण अ्वकाश-अ्भिमानिक होता है । 

अवकाश से साथ अभिमान-सम्बन्ध ही श्रोत्राकाश का सम्बन्ध है। उसमें संयम 
करने पर इन्द्रियों की ओर से अभिमान का सात्त्विकताजनित उत्कर्ष होता है, और भ्रव- 
काश की ओर से अ्नावरणता या अव्याहतता होती है । यही दिव्य श्रोत्र है । 

पंचशझिखाचार्य के वचन का अर्थ है,--तुल्य देश श्रवणानां' अर्थात्‌ तुल्य देश या 
एक मात्र झ्राकाश; सामान्यतः उसीके द्वारा जिनके श्रोत्र निर्मित हुए हों ऐसे व्यक्ितशओं का 
उनकी श्रुति (कान) एकदेश अर्थात्‌ आकाश के एकदेशवर्त्ती है। श्रर्थात्‌ एक आाकाश- 
मयत्व हेतु से समस्त कर्णन्द्रिय श्राकाशवर्ती है । यह इन्द्रियों की भौतिक दिक्‌ है । शक्ति की 
श्रोर इन्द्रिय अभिमानिक हैं । 


कायाकाशयोस्सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल समापत्त श्वाकाशगमनम्‌ ॥ ४२॥ 


भाष्यम--यत्र कायस्तत्राकाशं तस्थावकाददानात्कायस्य, तेन सम्बन्ध: प्राप्ति: 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌) । तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सस्वन्धं॑ लघुष तलादिष्वा55 
. -परसाणश्यः समार्पात्त लब्ध्वा जितसम्बन्धो लघुः, लघुत्वाच्च जले पादाम्यां विहरति, तते- 
द स्‍्तुर्णनाभि तस्तुमात्रे विहृत्य रश्सिषु विहरति, ततो , यथेष्टमाकाशगतिरस्थ भवतीति ॥४२॥ 


( २७६ ) 
४१। काय तथा आकाश के संबंध में संयम और लघृतृलसमापत्तिसे श्राकाशगमंन 
सिद्ध होता है। सू० 
भाष्यानुवाद- जहाँ काथ है वहाँ आकाश भी, क्योंकि झ्राकाश शरीर को भ्वकाश- 
दान करता है। उसमें आ्राकाश और शरीर की प्राप्ति या व्यापन रूप संबन्ध है। उस संबंध 
में संयमकारी व्यवित उस सम्बंध को जीत कर (ग्राकाशगति लाभ करते हैं) | (अभ्रथवा ) 
लघु तूलादि परमाणु पर्यन्त द्रव्य में समापत्ति लाभ कर संबंधजयी योगी लघु होते हैं, लघु 
होने से जल के ऊपर पैरों से विचरते हैं, पश्चात्‌ ऊर्णनाभि तन्तुमात्र, में विचरण करते हुए 
रश्मि का अवलंबन कर विचरते हैं, उसके बाद उनकी यथेच्छ ग्राकाशगति होती है (१) । 
टीक्ा-- ४5२ ( १ ) काय और श्राकाश के सम्बन्धभाव, श्रर्थात्‌ आकाश का 
ग्रवलंबन कर दारीर का जो गअ्रवस्थान है उस भाव में, संयम करने पर बेरोक संचरण- 
योग्यता होती है । 
आकाश शब्दगुशक है। शब्द आकारहीन क्रियाप्रवाह मात्र है। सब शरीर म 
वैसे क्रिया पुंजमात्र हें तथा श्राकाश की भाँति अवकाश हैं इस प्रकार की भावना काय और 
भ्राकाश की सम्बन्धभावना हैं । शरीरब्यापी अनाहत नाद की भावना से ही वह सिद्ध 
होती है । शास्त्रांतर में इसीलिए श्रनाहत-नादविशेष की भावना द्वारा आकाशगति की 
सिद्धि कही गयी है । 
रुई ग्रादि के लघुभाव में समापन्न होनेपर शरीर के अ्रणुसमूह गुरुता त्याग कर 
लघु होते हैं । शरीर के रक्त मांस इत्यादि भौतिक पदार्थ वस्तुत: श्रभिमान के परिणाम 
हैं । गुरुता जैसे अभिमान के परिणाम हैं, समाधिबल से वैसे ही अभिमान के विपरीत 
गभिमान्‌ भावना करने से शरीर के उपादानों में लघृत्वपरिणाम होता है। लघु शरीर 
होने से तथा काय श्रौर झ्ाकाश का सम्बन्ध जीतने से बेरोक संचार की योग्यता होने के 
कारण श्राकाशगमन होता है । 
आधुनिक प्रेतवादियों (४7४४805) के मत में सेयंस (5०077००) के समय माध्यम 
ठेयवित (2/००प०७) शून्य में ऊपर उठता है, ऐसा विवरण है। 2? 70. प्र०ण० नामक 
प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति ( 2९67 ऐसे ही शून्य में उठते थे। प्राणायाम के समय 
शरीर में सदा ही वायुवत्‌ भावना की जाती है, इससे भी कभी कभी शरीर लघु होता है, 
इस प्रकार की बात हठयोग में मिलती है। इन सभी का मूल मानसिक भावना है ॥। 
भावना ढ्वारा शरीर लघु होता हँ--इसके मूल में एक गंभीर सत्य निहित है। 
भार का श्रर्थ पृथ्वी की ओर गति है, जड़ द्रव्य की प्रकृति के अनुसार बह गति या गति 
की शवित किसी द्रव्य में ज्यादा है और किसी द्रव्यमें कम | शरीर या जड़ द्रव्य क्या चीज 
हैं ? प्राचीन विद्वान कहते हूँ कि शरीर परमाणु समष्टि है; बौद लोग कहते हैं कि पर- 
भाणु निरंश है प्रतः शरीर शून्य है, इसी प्रकार की बात आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हें । 
विज्ञान की दृष्टि से परमाणु प्रोटन तथा इलेकट्न का आवत्तमात्र होता है । ईंन दोनों सूक्ष्म 
प्रव्यों के बीच भें काफी श्रवकाश रहता है ( सूर्य भौर ग्रहों के समान ) | इलेकूटून प्रोटन 
के चारों शोर एक सेकंड में लाखों बार घूम रहे हें। भ्रलात-चक्र के संभान एक रूप में 
प्रतीत वह सावकाश इलेक्टून श्रौर प्रोटन एक एक श्रण हैं। अतः अणु में प्रायः 
समस्त ही श्रवकाश हैँ। वैज्ञानिकमण हिसाब लगाते हैं कि शरीर में जितने अ्रणु 


( २७७ ) 
हैं, उनके 'प्रोटन और “इलेक्दुन' समूह को ( य भी केवल विद्युतविदु हैं ) एकत्र 
करने पर (प्रर्थात्‌ बीच में से अ्रवकाश हटा देने पर ) शरीर के उस उपादान 
का परिणाम इतना छोटा होगा कि वह आणवीक्षरिक द्रव्य होगा, और वह द्रव्य 
भी विद्युतविदु होगा । आशणुवीक्षरिंक्‍क विद्युतविदु में भार रहता है, ऐसा यदि माना जाय 
तो वही शरीर का प्रकृत भार होगा (परन्तु शरीर महाभार-सा प्रतीत होता है) । किन्तु 
हमारे अभिमान से ही शरीर भारी हो गया है यह कहना ठीक नहीं । 'हमारा अभिभान 
शरीर के उपादान के ऊपर कार्य कर उनको शरीररूप से परिणामित करता है। शरीर के 
उपादान का प्रकृत रूप एक विद्युतविदु या श्राकराशवत्‌ भाव होता है । प्रकार विशेष से 
अभिमान को उस ओर श्रर्थात्‌ काय तथा भ्राकाश के संबंध में, समाहित भाव से प्रयोग करने 
पर शरीर का उपादान भी उसी प्रकार का हो सकता है, श्रर्थात्‌ शरीर के श्रणश्रों का जो 
गति विशेष 'भार' नामक धर्म है, उसका परिवत्तंत ही शरीर की लघुता है तथा वह इस 
प्रकार सिद्ध हो सकती है | भ्रतः शरीर मध्यस्थ अवकाश को व्याप्त कर परिपूर्ण भारवान्‌ 
सा एक अ्रभिमान विशेष है। समाहित स्थिर-चित्त से उस अभिमान को अन्यरूप करना 
कुछ असंभव बात नहीं है । इसका श्राशय यही है । 
बिना योग के श्रन्य अवस्थाओं में भी शरीर लघ होता है । ईसाइयों के चालीस सेण्ट 
($00/) इस लघुता या शून्य में उठने के कारण सेण्ट बने हैं । उनका नाम ह०४॥780086 
है । बौद्ध लोग इसे उद्देगाप्रीति बोलते हें । 





बहिरिकल्पिता वृत्तिमेहाविदेहा तत: प्रकाशावरणक्षय: ॥ ४३ ॥ 


भाष्यमू--शरीराहहिमनसो वृत्तिलाभों विदेहा ताम धारणा। सा यदि शरोरभप्रति- 
हठस्थ सनसो बहिवुत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते, या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभूतस्यव 
मनसो वहिव्‌ त्तिः सा खल्वकल्पिता । तन्न कल्पितया साधयत्यकल्पितां महाविदेहामिति, यया 
परशरीराण्याविशन्ति योगिन: । ततदच धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्त्वस्ययवावरणं 
क्लेशकर्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूल॑ तस्य च॒ क्षयों भवति ॥ ४३ ॥। 


४३ । शरीर के बाहर भ्रकल्पित वृत्ति का नाम महा विदेहा है, उससे प्रकाश का 
प्रावरण क्षीण होता है ॥। 


भाष्यानवाद--शरीर के बाहर जो वृत्ति मानसिक वृत्ति है वह विदेह नामक धारणा 
है (१) वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की वहिवृ त्ति से ही हो, तो वह कल्पित कही 
जाती है और जो ध।रणा शरीरनिरपेक्ष, बहिर्भूत मत की ही' वहिव्‌ त्तिरूप हैँ वह ग्रकल्पित 
होती है। इनमें कल्पित से भ्रकल्पित महाविदेहधारणा वत्ति साधी जाती है। अकल्पित 
धारणा से योगी परशरीर में आविष्ट हो सकते हैं । उस धारणा से प्रंकाशात्मक वृद्धि सत्त्व 
का आवरण--रजस्तमोमूलक क्लेश, कर्म और त्रिविध विंपाक का क्ष॑य होता है । 

टका--४३ । (१) बाहरी किसी वस्तु की” (ब्यापी आकाश ही को लेना अच्छा है) 


( २७८ ) 
धारणा कर वहाँ में हैं, इस प्रकार ध्यान करते करते यंदि उसमें चित्त की वृत्तिया 
- स्थिति होती है अर्थात्‌ उसीमें “में” हूँ इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान होता है तो उसे 
विदेह धारणा कहते हैं । शरीर में तथा बाहर इच दोनों स्थानों में ही यदि चित्त रहे तो उसे 
कल्पित विदेह धारणा कहते हैं । और यदि शरीर निरपेक्ष होकर बाहर ही चित्तवृत्तिताभ 
करे तो, उसे महाविदेहधारणा कहते हैं। उससे भाष्य में कहे हुए आवरणों का क्षय होता है । 
शरीराभिमान ही सबसे स्थूल आवरण है, इस संयम से उसका क्षय या क्षीण॒भाव होता है। 


स्थूलस्वरूपसूह्षमान्वयाथवत्त्वसंयमाडू तजय: ।। ४४ ॥| 


भाष्यम--ततन्न पारथिवाद्या: शब्दादयों विशेषा: सहाकारादिभिर्धमें: स्थलशब्देन परि- 
भाषिताः, एतद्‌ भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीय रूपं स्वतामान्यं, मृत्तिभूमि:, स्नेहों जलं, 
वह्विरुष्णता, वायु: प्रणाप्री, सर्वतोगतिराकाश इति, एतत्‌ स्वरूपशब्देनोच्यते, श्रस्थ सामान्यस्य 
शब्दादयो विद्येष:। तथा चोक्‍्तम एकजातिसमन्वितानामे्षा धमंमात्रव्यावृत्तिरिति | 
सामान्यविशेषसमुदायो5त्र द्रव्यम्‌, द्विष्ठो, हि समूहः । प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः--जशरीरं 
वक्षो यूथं वतसिति । दब्देनोपात्तभ्रेदावयवानुगतः समूहः--उभये देवसनुष्या;, समूहस्य देवाः 
एको भागों मनुष्या द्वितीयों भागः, ताभ्यामेबामिधोयते समूह: । सच भेदाभेदविवक्षितः, 
आराम्राणां वन ब्राह्मणानां सहुघ:, आम्रवर्ण व्राह्म एसडः्घ इति । स पुनन्िविधो यतसिद्धाव- 
यवोष्यतसिद्धावववदच, यतसिद्धावववः समहो वन सड़घ इति, अ्यतसिद्धावयवः सड़-घातः 
शरीरं वृक्ष: परमाणुरिति॥ “अयुतसिद्धावयव्भेदानुगत: समूहों द्वव्यमिति! पतञ्जलिः 
एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ । 


ग्रथ किसेएां सुक्ष्मरूपं, लन्‍्सात्रं भूतकारणम्‌ । तस्थवेको5बयवः परभाण:ः सामान्यविशे- 
घात्माध्युतसिद्धावयवर्भेदानुगतः समुदाय इति, एवं स्वेतन्मात्राणि, एतत्ततोयम्‌ । अथ भूतानां 
: चतुर्थ रूप॑ ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणा: कार्यस्वभावानुपातिनोअल्वयशब्देनोक्ता: । श्रथैषां 
पञचमं रूपमर्थवत््वं, भोगापवर्गार्थता गुणेष्वन्चयिनी गुणास्तन्मात्रभतभौतिकेष्विति सर्वेस- 
थंवत । तेष्विदानींभतेष पञचसु पञ्चरूपेष संयमात्तस्य तस्य रूपस्थ स्वरूपदर्शनं जयइच 
प्रादुभंवति, तत्र पञ्चभूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति, तज्जयाद्वत्सानुसारिण्द इब 
-गाबो5उस्प सड्भूल्पानुविधायिन्यों भूतप्रकृतयों भवन्ति ॥ ४४ ॥ 

४४ । स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अ्रन्वय तथा भ्रर्थवत्तव इन पाँच प्रकार के भूतरूपों. में 
संयम करने पर भूतजय होती है ॥' क 

भाष्यानुवाद--उनमें (पाँच रूपों में) पृथ्वी श्रादि के जो शब्दादि विशेष गुण और 
“ झ्राकारादि धर्म हैं वे ही स्थूल शब्द से परिभाषित हैं। ये भूतों के पहिले रूप हैं (१) । 
दूसरे रूप उनके अपने सामान्‍य रूप हैं, यथा भूमि का मूत्ति (सांसिद्धिक कठिनता), जल का 
स्नेह, वक्ति का उष्णता, वायु का प्ररशमिता (नित्यप्रति संचारशीलता) तथा झ्राकाश का 


( २७६ ) 


सर्वेगामिता है । स्वरूप शब्द से येही सब कहे जाते हैं । शब्दादि इन सामान्य रूपों के विशेष 
रूप हें । इस विषय में उक्ति है, “एक जाति से समन्वित पृथ्वी आदि की पड़जादि धर्ममात्र 
द्वारा (स्वजातीय अन्य वस्तु से) व्यावत्तिया भिन्नता होती है ।” यहाँ (सांख्यमत्न में) 
सामान्य और विशेष का समुदाय द्रव्य कहाता है। यह समूह दो प्रकार है--(१) 
जिसके श्रवयवभेद प्रत्यस्तमित हो चुके हों, यथा--शरीर, वृक्ष, यूथ, वन इत्यादि। (२) 
शब्द से जिसका अवयवसेद ग्रहण किया जाय, यथा--दोनों देवमनुष्य',, (यहाँ) समूह के 
देवगणश एक भाग और मनष्य श्रन्य भाग है; इन दोनों ही को समह कहते हैं। समह भेद- 
विवक्षित तथा अ्भेदविवक्षित भी होते हैं । पहले के उदाहरण हँ--पश्रामों का वन, ब्राह्मणों 
का संघ। दूसरे के उदाहरण है ग्रामवन, ब्राह्मगासंघ । समूह फिर दो प्रकार के हैँ--- 
युतसिद्धाववव तथा अयूतसिद्धाववव । यृतप्तिद्धाववव के उदाहरण हें--वन, संघ इत्यादि; 
और अयुतसिद्धाववव के उदाहरण हें--शरीर, वृक्ष, परमाण इत्यादि । “अयूतसिद्धावयव- 
भेद का अनुगत समूह ही द्रव्य है! यह पतंजलि कहते हूँ । ये (पहले कहे हुए मूृत्ति, स्नेह 
आ्रादि) भूत के स्वरूप माने जाते हैं। 

भूतों का सृक्ष्म रूप क्या हूँ ? वह भूतकारण तन्मात्र है (२) । उसका एक (पझ्र्थात्‌ 
अंतिम) श्रवयव परमाणु होता है। यह सामान्यविशेषात्मक, अयुतसिद्धावववर्भेद के अनुगत 
समूह है । सभी तन्मात्र इसी प्रकार के हूँ तथा यही भूत का तीसरा रूप है। तदुपरांत भूत 
का चौथा झूप प्रकाद, क्रिया और स्थिति है; ये तीनों तिगुण कार्य के स्वभाव के श्रनुपाती. 
होने के कारण पअन्वय शब्द से उक्त हुए हैं। भूत का पाँचवा रूप अ्र्थवत्त्व है । भोगापवर्गा- 
थंता गुणों में तथा गुण तन्मात्रों, भूतों और भौतिक पदार्थों में श्रवस्थित है। श्रतएव सभी . 
(तन्मात्र आदि) श्रथंवत्‌ होते है। इसी प्रकार के (शेषोत्पन्नभमूतसमह) (३) इन पंच- 
रूपणवत पाँच पदार्थों में संयम करने पर उसी उसी रूप का स्वरूप दर्शन, तथा जय प्रादुर्भत 
होते हें । पंचभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते हैँ | भूतजयी योगी के संकल्पानुसार 
भूत तथा भूतप्रकृति (तन्मात्र) समूह चलते हें प्र्थात्‌ तदनुरूप कार्य करते हैं। जैसे बछड़ा 
गाय का भ्रनुसरण करता है । 

टीका--४४ । (१) स्थूल रूप--जो सर्व प्रथम गोचर होते हों । आकारयुक्त और 
विशेष विशेष दाब्दस्पशरूपादियुक्त, भौतिक भाव में व्यवस्थित द्रव्य ही स्थलहूप हैं; 
यथ[--घट, पट इत्यादि । 

स्वरूप-- स्थूल की अपेक्षा से विशिष्ट रूप। जिस जिस भाव में अ्रवस्थित द्रव्य को 
आश्रय कर शब्दादि गृहीत होते हैं, वे ही भूत का स्वरूप होते हैँ। गंधज्ञान सूक्ष्म कण के 
संयोग से उत्पन्न होता है, भ्रतः काठिन्य ही गन्धगुण शीला क्षिति का स्वरूप है। स्थूलरूप 
की अ्रपेक्षा निजी भाव ही स्वरूप कहाता है । 

रसज्ञान तरल द्वव्य के योग से होता है। अ्रतः रसगुण जल भूत का स्वरूप --स्नेह 
है । रूप सदा ही उष्णता विशेष में रहता हैं। सब रूपों का आकर सूर्य उष्ण होता है । भरत: 
रूपगुण शील वह्विभूत का स्वरूप उष्णता है । शीतोष्णरूप स्पर्श त्वचा से युक्त वाय्रवीय 
द्रव्य ही के द्वारा प्रधानतः होता है । वायु प्रणामी या अ्रस्थिर हैं। अतः स्पशेगुरणक वायु- 
भूत का स्वरूप प्रणामित्व होता है । 

शब्दज्ञान अनावरणुज्ञात का सहभावी हे#मअल्ञएव शब्दगुणक आकाश का स्वरूप 


की, 


प्रनावरणत्व है । विशेष-विशेष शब्दस्पर्शा दिज्ञानों में यह स्वरूप” सामान्य होता है। इस विषय 
में सांख्याचायं कहते हैं, एक जाति समन्वित अर्थात्‌ कठिन पृथिवी, स्नेह स्वरूप श्रप आदि जो 
सामान्‍य पृथिवी आदि हैं, उनमें भी धर्मव्यावत्ति या घर्म भेद होने से विशेष-विशेष शब्दादि- 
यक्‍त आकारादि भेद होते हैं। श्रर्थात्‌ सामान्यस्वरूप पंचभत के विशेष विशेष धर्म-भेद 
से घटपटादि भेद होते हैं । 

इसके बाद प्रसंगतः भाष्यकार द्रव्य का लक्षण दे रहे हें यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
ही है । भूत का यही स्वरूप या सामान्यरूप, जो विशेष रूप में अनुगत है, स्वरूप नामक 
द्रव्य है । 

जिसे हम समूह कहते हैं उसका तात्तिक विवेचन यह है--शरीर, वृक्ष प्रभूति एक 
प्रकार के समृह हैं | यहाँ पर समूह में श्रवयव रहने से भी वे लक्षित नहीं होते हैं और 
“उभय देवमनुष्य' इस प्रकार के समूह देव तथा मनृष्यरूप अ्रवयवभेद का लक्ष्य कराते हें। 
दब्द से समूह दोनों प्रकार से व्यतत होता है जसे कि ब्राह्मणों का-संघ तथा ब्राह्मणासंघ । 
प्रथम में भेद की विवक्षा रहती हूँ, द्वितीय में नहीं । शरीर, वृक्ष इत्यादि समूहों के नाम 
श्रयृतसिद्धाववव समूह हैं और वन, संघ इत्यादि समूहों के नाम यूतसिद्धावयब समूह हैं । 
पहले सब अ्रवयव अ्रविच्छिन्न भाव में मिले हुए हें; दूसरे में समस्त अ्वयव अलग प्रलग हैं । 
प्रथम प्रकार के समूह घनिष्ठ संबंधयुक्त हैं और दूसरे प्रकार के व्यवहार में सुविधा के 
लिए. कल्पित एकता मात्र हैं | अयुतसिद्धाववव समूह को दी द्रव्य कहते हें। 

४४ (२) भूत का सूक्ष्म रूप तन्मात्र है, तन्‍्मात्र की पहले (२१६ सूत्र में) 
व्याख्या की गयी हैं । तन्मात्र एकावयव हूँ | क्योंकि तन्मात्र परमाणु है। परमाणू श्रपकर्ष 
की सीमा है, उसका अवयवभेद जानने योग्य नहीं है । समाधिबल से शब्दादि गुणों में 
जितने सृक्ष्मभाव से | व्यक्त किया जाय--जिसके उपरान्त और नहीं किया जा सकता--वही 
तन्मात्र या शब्दादि की सूक्ष्म अवस्था है | श्रतः वह एकावयव है । परमाणु का ज्ञान काल- 
क्रम से होता रहता है, देश क्रम से नहीं, क्योंकि वाह्यावयव रहने से ही देश क्रम लक्ष्य होता 
हैं । अणु ज्ञान की धारा ही उनके परिणाम भेद की धारा हैँ | परमाणु स्वयं ही सामान्य है 
ग्रत: वह विशेष का उपादान होने के कारण सामान्यविशेषात्मा है। तथा वह स्वकारण 
भ्रस्मिता का विशेष परिणाम होने से भी विशेषात्मक कहा जाता है । परमाणु--जिसका 
स्वगत भ्रवयवभेद जानने योग्य नहीं है, अ्रवर्णनीय है । 

भूतका चौथा रूप--प्रकाश, क्रिया और स्थिति । तन्मात्र का कारण अस्मिता है; 
श्रौर अस्मिता प्रकाश, क्रिया तथा स्थितिशील है। भूतों के कार्य में भी वे तीन प्रकार के 
भाव अ्रन्वित रहते हैं श्रतः इसका नाम भ्रन्वय रूप है । भ्र्थात्‌ भूतनिर्मित शरीरादि द्वेव्य 
सात्त्विक, राजस और तामस होते हें । 

व्यवसेय प्रकाश, क्रिया और स्थिति ही चौथा रूप कहा जाता है। उनमें भूतसमूह 
प्रकाइय, कार्य और धांये स्वरूप होते हें । भूत का पाँचवाँ रूप श्रर्थवत्त्त या भोग तथा अ्रप- 
वर्ग का विषय होता है । भूत के ग्रहरण-द्वारा सुखदुःखों का भोग होता है, तथा भोगायतन 
शरीर होता है, और उसमें वैराग्य द्वारा भ्रपवर्ग होता है । 

४४- (३) इदानीन्तन श्रर्थात्‌ सर्वेशेष में उत्पन्न जो पंचभूतसमूह हें जिनमें ये 
पाँचों रूप ही विराजते हें (तन्माज़>में वे नहीं हें) उनमें संयम करने से क्रमश; 


( २८३ ) 
उने पाँचों रूपों का साक्षात्कार तथा जय ( श्रर्थात्‌ उनके ऊपर कार्यक्षमता ) होती 
हैं। स्थूल या घट-पटादि भौतिक रूप के जयसे उनके सविशेष का ज्ञान तथा इच्छानपार उन्हें 
बदलने की क्षमता होती है। स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि अवस्था का तत्त्व-ज्ञान 
तथा स्व्रेच्छापू्वक उनको पलटने की क्षमता होती है। 
सूक्ष्मरूप तन्मात्र की जय होने से शब्दादि गुणों का स्वरूप-ज्ञान तथा उनको स्वेच्छा 

से परिवत्तेन करने की क्षमता होती है। श्रर्थात्‌ सृक्ष्म जय से शब्दादि की प्रकृति को पलटने 
की सामथ्ये होती है । अ्न्वयित्वजय होने से भूतनिर्मित इच्द्रियादि व्यूह (योगाधिष्ठान ) के 
ऊपर आधिपत्य होता है। ग्रर्थवत्त्व के साक्षात्कार से परमार्थसम्बन्धी भत वैराग्य की 
सामथ्यं होती है। भूत के सुख, दुःख और मोहजननता के अतीत भाव आयत्त कर योगी 
चाहें तो वाह्य में सम्यक्‌ विरागवान्‌ हो सकते हैं । इसी प्रकार से भत की तथा भत प्रकृति 
गे ( सूक्ष्म और अ्न्वयित्व के ढारा ) जय होती है। श्रथ॑वत्ता श्रर्थात्‌ “अर्थवान” भी 
प्रकृति कही जा सकती है और पूर्वोक्त ( ३।३५ सूत्र में ) स्वार्थ-ग्रहीत॒ पुरुष ही वह 
प्रकृति हैं। गीता में यही जीवभूता प्रकृति कही गई है, परन्तु वह तात्त्विक प्रकति नहीं 
है, क्योंकि वह बुद्धितत्त्व के अन्तर्गत है । 


'अनननन-म-मन-म+मभान+-म न ककनकत>+ननननननममकक 3 पिया ए . स्‍िनजनन«मकोमनानन, 


ततो5णिमादिश्रादुभाव: कायसम्पत्तद्वमोनमिधातश्च || ४५ | 


भाष्यमू--तत्नाणिमा भवत्यणु;, लघिमा लघुर्भवति, महिमा महान्‌ भवति, प्राप्ति- 
रख़ल्यग्रेणापि स्पृशति चन्रमसं, प्राकास्यमिच्छानभिघातो भूमावुन्मज्जति निमज्जति थथोदके 
वशित्वम्‌ भूतभोतिकेषु वज्ञी भवति अ्रवश्यश्चान्येषास्‌, ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यहानामीष्टे । 
यत्र कामावसायित्वं सत्यसड्ड[ल्पस्ता यथा सद्धभाल्पस्तथा भूतप्रकतीनामवस्थानं, न च शकक्‍तो5पि 
पदार्थविपर्प्यसं करोति, कस्माद, श्रन्यस्य यत्र काम्ावसायिन: पुर्वेसिद्धस्थ तथा भतेषु सड्धाल्पा- 
दिति । ऐतान्यष्टावेदबर्याणि । कायसस्पद्‌ वक्ष्यमाणा। तद्धमनिभिधातइच पृथ्वी मूर्त्या न 
निरुणद्धि योगिन: शरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुप्रविशतीति, ताप: स्तिग्धा: क्लेदयन्ति, नार्नि- 
रुष्णो दहति, न वायु: प्रणामी वहति, श्रनावरणात्मक्रेष्प्पाकादों भवत्यावृतकाय:, सिद्धानामप्यद्ध्यो 
भवति ॥ ४५ ॥ 

४५-- उससे ( भूतजयसे ) अरिमादि का प्रादुर्भाव होता है श्रौर कायसंपद की 
तथा कायधर्म के श्रनभिघात की भी सिद्धि होती है । स० 

भाष्यानुवाद--अरशिमा-- (जिससे) अ्रणु होते हें। लघिमा-- (जिससे) लघु ब्रनते 
हैं । महिमा -- (जिससे) महान्‌ बनते हैँ। प्राप्ति - (जिससे) अँगुली के प्रग्रभाग से (चाह तो) 
चन्द्रमा को स्पर्श किया जा सकता है । प्राकास्य-- इच्छा का अ्रनभिषात--जैसे भूमि-भेद 
कर उठना श्रथवा जलकी भाँति भूमि में निमग्त होना» »वशित्व - भूतभौतिक पदाथों ,को 


( २८२ ) 


वेश में रखना और दूसरों से अ्रवश्य होना। ईशितृत्व--उनके ( भतभौतिकों के ) प्रभव, 
श्रप्यय तथा व्यूहू के ऊपर ईशित्व करना । यत्र कामावसायित्व---सत्यसंकल्पता; जिस प्रकार 
का संकल्प हो, भूत तथा प्रकृति का उसी प्रकार का अ्रवस्थान हो। ( यत्र कामावसायी 
योगी ) समर्थ होने पर भी ( जागतिक ) पदार्थों में विप्लव नहीं करते हैं, क्योंकि श्रम्यत्र 
कामावसायी पूर्वसिद्वों का उसी प्रकार के भावों में ( जिस प्रकार से जगत रहता हो उस 
भावानुसार ) संकल्प है । ये श्राठ ऐश्वर्य होते हैं। कायसंपत्‌ श्रागें कही जायेंगी । कार्य- 
धर्म का अ्रभिघात यह है कि ( यदि वह चाहे तो ) योगी की शरीरादि-क्रिया को पृथ्वी 
रोकती नहीं, उसका शरीर हिला में भी अनुप्रवेश करता है, स्निग्ध पदार्थ उसे नहीं 
भिगोते और न उष्ण श्रग्नि जलाती है । प्रणाली वायु उसे परिचालित नहीं करता और 
वह मुक्त आकाश में झ्रावृत हो जाता है भ्र्थात्‌ सिद्धों को भी नहीं दीखता । 

टीकौ--४५ | (१) प्राप्ति--दूरस्थ वस्तु का भी निकटस्थ होना; जैसे कि इच्छा 
मात्र से ही चत्रमा को भी अ्रगुली-द्वारा स्पर्श कर लेना । 

ईशितृत्त्व-- संकल्प से ही भूतभौतिक द्रव्यों की उत्पत्ति, लय तथा स्थिति यथाभि- 
लाष होती रहती हैं। यत्र कामावसायित्व--संकल्प किये जाने पर भूत का तथा भृप्रकृतियों 
का यथासंकल्पित अ्रवस्था में रहना । इसमें पहिले की सभी सिद्धियां रहती हैं। ये उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट सिद्धियाँ है। ५ 

योगसिद्धों को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों का विपयैय नहीं करते हें 
या नहीं कर सकते हैं | चन्द्रमा की गति द्वत करना इत्यादि पदार्थ-विपर्यास है । पदार्थ 
विपर्यास करने की शक्ति उनमें नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्मांड के पूर्वंसिद्ध हिरण्यगर्भ-ईश्वर को 
ऐसे ही ब्रह्मांड की अ्रवस्थिति में यत्रकामावसायित्व है; श्रर्थात्‌ ब्रह्मांड ऐसा ही रहे जैसा 
कि वत्तंमान है, ताकि प्रजागण कर्म करें तथा कर्मफल भी भोगें ऐसा पूर्वसिद्धों का संकल्प 
रहने के कारण ही योगी शव्तिमान होने पर भी“पदार्थ-विपर्यास नहीं कर सकते । योगि- 
गण ईइवर-संकल्प से मुक्त पदार्थ में यथोचित शवित का प्रयोग कर सकते हैं। पदार्थ- 
विपर्यास करने से बहुत से प्राणियों की हिंसा भी अवश्यंभावी है । 


भाष्य में उतत हुए पूर्व सिद्ध' शब्द से संसार के ख्रष्टा, पाता तथा संहर्त्ता सगुण 
-ईइवर के संबंधों में कहा गया है । सांख्य में भी 'स हि सर्ववित्सबंकर्त्ता' इस प्रकार ईश्वर 
सिद्ध रहने से सांख्य और योग का मत बराबर है-- 'एकं सांख्यं च योगं च य: पद्यति स 
'पद्यति' (गीता) । 


रूपलावण्यबलबञसंहननत्वानि कायसम्पत्त ॥| ४६ ॥ 


भाष्यसमू---दशेनीयः कान्तिमान्‌ श्रतिशयबलो वज्ञसंहननइचेति ॥। ४६ ॥ 
४६ । रूप, लावप्य, बल ब्रथा वच्नसंहननत्व ये कायसम्पत्‌ हैं । सु० 


हे (५502) 


भाधष्यानुवाद-- दर्शनीय, कान्तिमान्‌ तथा भ्रतिशय बलयक्त होना एवं बच्च के 
समान शरीर की सम्पूर्ण अ्रभेद्ता लाभ करना ही कायसम्पत है। 


अलकन>-+-3+७9०>ननननाश लैनिनानन पट निननल अनाथ व कीननननननञ-नभ- फममन-मनन्‍य+णककान,.. 


अहणस्वरूपास्मितान्वयाथवच्त्वसंयमादिन्द्रियजय: || ४७ || 


भाध्यमू--सामास्यविशेषात्मा दाब्दादिरराह्य:, तेष्विन्द्रिया्णां वत्तिग्रेहणं, न च तत्सा- 
सान्यमात्र ब्रहणाकारं, कथमरगालोचित: से विषयविशेष इन्द्रियेण सनसानव्यव सीयेतेति 
स्वरूप पुनः प्रकाशात्मनों बद्धितत्त्वस्थ स्ामास्यविशेषयोरयुत सिद्धावयवर्भेदानुगतः समहो द्रव्य- 
मिन्द्रियम्‌ । तेषां तृतीय रूपमस्मिताः लक्षणो5हुंकार:, तस्य सामास्यस्थेच्द्रियाणि विशेषा:। 
चतुथ रूप व्यवसायात्मका: प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येषासिद्धियाणि साहुंकाराणि परि- 
णाभः । पञ्चर्म रूप गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्वमिति । पथ्चस्वेतेयु इन्द्रियरूपेष यथाक्रम 
संयमः, तत्न तत्र जय॑ कृत्वा प>चरूपजयादिन्द्रियजय: प्रादर्भवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 

४७ । ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अ्रन्वय तथा भ्रथंवत्त्व इन पाँच इन्द्रिय रूपों में संयम. 
करने पर इन्द्रियजय होती है ॥ सू० 

. थभाध्यानुवाद--सामसान्य और विशेषरूप दब्दादि विषय-ग्राह्य हें। ग्राद्यों में 

इन्द्रियों की वृत्ति ग्रहण (१) है । इन्द्रिय-समूह केवल सामान्य को ही ग्रहण नहीं करते हें, 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो इन्द्रियों से श्रवालोचित विशेष विषयों (अर्थात्‌ अगर विशेष 
विषय इन्द्रियों से आालोचित या आलोचन भाव से ज्ञात नहीं होते, तो) का मन से अनु- 
चितन करना केसे संभव होता ? स्वरूप-प्रकादशात्मक बद्धि सत्त्व के सामान्य विशेष रूप 
श्रयुतसिद्ध भेदानुगत समूह स्वरूप द्रव्य इन्द्रिय (अ्रतः उस प्रकार समह द्रव्य ही इन्द्रिय का 
स्वरूप हैं) । उनका (इन्द्रियों का) तीसरा रूप अस्मिता लक्षण अहंकार है, इन्द्रियगरण 
सामान्य स्वरूप भ्रस्मिता के विशेष हें । इन्द्रियों के चतुर्थ रूप व्यवसायात्मक प्रकाश क्रिया 
स्थिति शील समस्त गुण है । अ्रहंकार के साथ इन्द्रियगण गृणों के परिणाम हैं। गुणों में 
अनुगत पुरुषार्थवत्त्व ही इन्द्रियों का पाँचवा रूप है। क्रमशः इन पाँच इन्द्रिय रूपों में संयम- 
द्वारा पाँचों रूपों को जीतने से योगी जितेन्द्रिय हो जाता है। 


टीका--४७ । (१) इन्द्रिय का (यहाँ ज्ञानेन्द्रिय का) पहला रूप ग्रहरा है; अर्थात्‌ 
दब्दादि जिस प्रणाली से गृहीत होते हें वह भाव । शब्दादि क्रिया-द्वारा इन्द्रिय को सक्रिय 
करने से तदात्मक अभिमान का जो सक्रिय होना है, वही विषयज्ञान है। इन्द्रिय का यह 
सक्रिय भाव ही ग्रहण है । शव्दादि विषय ( विषय का श्र, शब्दादिमूलक क्रिया से 
जो चैत्तिक भाव होता हैँ वह भाव है ) सामान्य तथा विशेषात्मक है [१।७ (३) टीका 
देखिए |। अ्रतः सामान्य तथा विशेष भाव से शब्दादि का ग्रहण ही ग्रहण कहा जाता है .। 
विशेष का अनुव्यवसाय होने के कारण इन्द्रिय से विशेष का भी ग्रहशु किया जाता है। 
श्र्थात्‌ पहिले व्यवसाय-द्वारा विशेष गृहीत होने से ही बाद में उसके द्वारा प्ननव्यवसाय हो 
सकता है। $ ० 


( २८४ ) 


इन्द्रियों के ज्ञानसाधक अंशसमूह प्रकाशशील बुद्धि सत््व के विशेष विशेष व्यूह 
होते हें; उन ब्य्‌हों की विशेषत्ता या भेद-समूह ही इन्द्रियों का स्वरूप है । जैसे चक्षु एक 
प्रकार के प्रकाश का द्वार है, कर्णा एक प्रकार का है। 

इन्द्रिय का तीसरा रूप अस्मिता या अहंकार है। वही इन्द्रिय का उपादान होता 
है । ज्ञान इन्द्रियगत अ्रस्मिता की सक्रिय अवस्थाविशेष हैं। यही 'समस्त इन्द्रियों में साधा- 
रण भ्रस्मिता की क्रिया' इन्द्रिय का तीसरा रूप है। 

इच्द्रिय का चौथा रूप--व्यवसायात्मक प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति अर्थात्‌ विज्ञान, 
प्रवर्तेत तथा धारण (इन्द्रिय का शक्तिरूप संस्कार ) | इसका नाम पूव्वोक्‍त कारण से 
( ३।४४ सूत्र में भूत के अन्वय रूप का विवरण देखिए) श्रन्वयित्व है, अहंकार का भी 
कारण यह व्यवसायात्मक त्रिगूण है। 

भोगापवर्ग का करण होने के कारण इन्द्रियगणा स्वार्थ पुरुष के श्रथस्वरूप हें । 
वह इन्द्रिय का पाँचवाँ रूप अथ्थवत्त्व है । 

कमे न्द्रिय और प्राण भी इसी कारण पत्न्चरूपयुक्त है। संयम-द्वारा इन्द्रिय के रूपों 
का साक्षात्कार तथा जय करने से और जो फल होते है वे आगे के सूत्र में कहे गये हैं। 

इन्द्रियरूपों को जीतने पर इग्द्रिय और इन्द्रिय-कारणों के ऊपर संपूर्णतया आधिपत्य 
होता है । इच्छामात्र से ही उत्कृष्ट वा अ्पकृष्ट जिस प्रकार की भी इन्द्रिय अ्रभिप्रेत हों, 
उनका सृजन करने की सामथ्यं ही इन्द्रिय रूपों को जीतना है । के 


(२०७५७. ७०० ५५३» ५७७8 3७७७७.» मा» ५ऊ न वीकानक, 


'ततो मनोजवित्व॑ं विकरएमाव: प्रधान जयश्च | | ४८ ॥ 


भाष्यम-कायस्थानुत्तरों गतिलाभो सनोजवित्त्वं, विदेहानामिन्द्रियाणामभिप्रेत- 


देदाकालविषयापेक्षो -वृत्तितलाभो विकरणभाव:, सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इति । 
एतास्तित्र: सिद्धयों मधुप्रतीक। उच्यन्ते, एताइच करणपञचकरूपजयादधिगम्यन्ते ॥| ४८ ॥ 


४८ । उससे मनोजवित्व विकरण॒भाव तथा प्रधानजय होती हैं। सू०. 


भाध्यानुवाद---शरीर के शअ्रनुत्तम गतिलाभ को मनोजवित्व कहते हें। विदेह 
(स्थूल देह के संम्पर्क से रहित) इच्धियगरण के अभिप्रेत देश, काल तथा विषय में जो वृत्ति- 
लाभ हैं वही विकरणभाव है । समस्त प्रकृति और विकृृति का वशित्व ही प्रधान जय हे। 
ये 'तीन प्रकार की सिद्धियाँ अधुप्रतीक हें । प्रहरादि पाँच करणरूपों की जय से इनका 
प्रादर्भाव होता है (१)। ' 


टीका--४5। (१) इन्द्रियजय का दूसरा श्र नृषंगिक फल मनोजवित्व या मन की 
सी गति है। विभु श्रन्तः:करण को परिणत कर जहाँ कहीं भी एक ही क्षण में इन्द्रिय- 


निर्मारें) करने की सामथ्य होने पर मनोगति होती है और विकरणभाव भी। प्रधान जझ 
क्रियाशक्ति की अ्रन्तिम सीमा है । 


क्र 0७७७७ आभााा मु 


( २८३ ) 
सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य स्वभावाधिद्ातृत्व॑ सवज्ञातु॑ च ॥ ४६॥ 


भाष्यमू--निर्धुतरजस्तमोमलस्य॒ बुद्धिसत्त्वस्थ परे वेशारशे परस्पां वशीकारसंज्ञायां 
वत्तेमानस्थ सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिभात्ररूपप्रतिष्ठस्थ सर्वभावाधिष्ठातृत्वं, सर्वात्मानो गुणा 
व्यवसायव्यवसेयात्मका: स्वामिन क्षेत्रज्ञं प्रत्यशेषद्श्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यर्थ:। सर्वज्ञातृत्वं 
सर्वात्मनां गुणानां शान्‍्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेत व्यवस्थितानामऋमोपारूढूं विवेक ज्ञानमित्यर्थ:। 
इत्येषा विज्ञोका नाम सिद्धि: यां प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणलेक्शवन्धनों वशी विहुरति ॥ ४९ ॥ 

४६ । बुद्धि तथा पुरुष के भिन्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को सर्वभावाधिष्ठा- 
तृत्व और सर्वज्ञातृत्व सिद्ध होते है ॥ सू० 

भाष्यानुवाद--रजस्तमोमलशून्य बुद्धि सत्त्का परम वेशारद् या स्वच्छ भाव 
होते पर, परम वशीकार नामक अवस्था में वत्तेमान और सत्त्व तथा पुरुष के भिन्नता ख्याति- 
मात्र में प्रतिष्ठित (योगिचित्त को) सर्वंभावाधिष्ठातृत्व होता हैं (१) अर्थात्‌ व्यवसाय और 
व्यवसेय-आत्मक (ग्रहण-प्राह्यात्मक ), सर्वेस्वछूप गुणशसमह क्षेत्र्ष स्वामी के पास अशेपष 
दृश्यरूप से उपस्थित होते हैं । सर्वज्ञातृत्व - शांत, उदित और अ्व्यपदेश्य धर्मभाव से व्यव- 
स्थित सर्वात्मक गणों का अक्रम विवेकज ज्ञान । यह विद्योका .नामक सिद्धि है; इसको प्राप्त 
कर सर्वज्ञ, क्षीणक्लेशबन्धन, वशी योगी विहार करते हैं । 


टीका--४ ९ । (१) पहले ज्ञानरप सिद्धियाँ और बाद में क्रियारूप सिद्धियाँ कही 
गई हैं । भ्रब वे दोनों प्रकार की सिद्धियाँ जिस प्रकार पूर्णूप से प्रादुर्भत हों, यही कहा जा 
रहा है । 

जो योगिचित्त विवेकस्यातिमात्र में प्रतिष्ठित है, उसको सर्वज्ञातृत्वत और सर्वभावा- 
धिष्ठातृत्व होते हैं । सर्वज्ञातृत्व 5 सभी द्रव्यों के शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्म का युगपत्‌ ज्ञान । 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व - सभी भावों के साथ दृश्यरूप में युगपत्‌ सा ज्ञातृ-संयोग। जैसे 
स्वबुद्धि के साथ द्रष्टा का दृइ्ग्रभाव में संयोग होकर उसके ऊपर शअ्रधिष्ठातृत्व होता है वैसे 
ही सर्वभाव के मूलस्वरूप में संयोग होकर अ्रधिष्ठाव ही सर्वेभावाधिष्ठातृत्व होता है। श्रुति 
इस विषय में कहती है आत्मयों वा अरे बक्षेनेवंद सर्वे विदितम्‌ श्रर्थात्‌ पुरुष दर्शन होनेपर 
सार्वक्य होता है। 'स यदि पितृलोककासों भवति संकल्पादेवास्थ पितर:-समुपतिष्ठन्ति' 
(छान्दोग्य) इत्यादि श्रुति में भी संकल्पसिद्धि की बात कही गई है । 


_लह्वेराग्यादपि दोषबीजज्ञये केवल्यम || ४० ॥ 


भाष्यमू--यदास्वैव॑ भवति वलेशकर्सक्षये सत्त्वस्थायं विवेकप्रत्ययों धर्म, सरत्त्वं च 
हेयपक्षे स्यस्तं पुरुषद्चापरिणामी शुद्धोडूत्यः सत्वोदिति । एक्मस्थ ततो विरज्यसानस्थ यानि 
क्लेशबीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्र तवसमर्थानि तानि सह सतसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
अलोनेषु पुरुष: पुनरिदं तापत्नयं न भुड्क्ते । तदेतेषां गुण्शक्मंमनसि कर्मक्लेशविपाकस्व॒रूपेणालि- 


६ २565: 


व्यक्तानाँ चरितार्थानाँ प्रतिप्रसवे पुरुषस्थात्यन्तिकों गुणवियोगः केवल्यं, तदा स्वरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्ष्तिरेव पुरुष इति ॥ ५०॥ 

५० । उसमें (विश्योकासिद्धि में) भी वेराग्य होने पर दोषबीज का क्षय होने से 
कंवल्य होता है ।। सूत्र 

भाष्यानवाद--कलेशकर्म का क्षय होने पर योगी को ऐसी प्रज्ञा होती है कि यह 
विवेकप्रत्ययरूप धर्म बृद्धिसत्व का है, और बूद्धिसत्त्व भी हेय पक्ष में न्यस्त हुआा है । 
पुरुष अपरिणामी, शुद्ध एवं सत्त्व से भिन्न है, तव उससे (बूृद्धि धर्म से) विरज्यमान योगी 
के दग्ध -शाली बीजों के समान प्रसव में श्रसमर्थ क्लेश-बीज-समूह भी चित्त के साथ प्रलीन 
होते हैं । इनके प्रलीन होते पर पुरुष फिर इन तापत्रय का भोग नहीं करता है। उस समय 
मन में स्थित, क्लेशकर्म विपाकस्वरूप में परिणत गुण समृह चरितार्थता के कारण प्रलीन 
होते हैं और फिर पुरुष का जो आरात्यंतिक गृणवियोग होता है, वही कैवल्य है । इस अवस्था 
में पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्तिरूप होता है । (१) । ' 

टीका--५०। (१) यह विषय पहले भी अव्याख्यात हुआ हैं। विवेकख्याति-द्वारा 
क्लेशकर्म सम्यक्‌ क्षीण होकर दग्ध बीज के समान अप्रसवरधर्मा होते हैँ । पश्चात्‌ विवेक 
बुद्धि धर्म है भ्रतः हेय है तथा बुद्धि तो आप ही हेय है, इस प्रकार पर-वेराग्य-छप प्रज्ञा 
और हानेच्छा होती है। उससे विवेक, विवेकज ऐश्वयं तथा उनकी श्रथिष्ठ्रान स्वरूपा 
बुद्धि इत सभी का हान या त्याग होता है। तब बुद्धि अदृश्य या प्रलीन होती है । अ्रतएव 
गूण और पुरुष के संयोग का शअ्रत्यंतविच्छेद होता है । यही पुरुष का कैवल्य है । 

पूर्वोक्त सर्वभावाच्रिष्ठातृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व होने पर योगी ईश्वर सदृश हो जाते 
हैं । यह बुद्धि की सब से उत्द्ृष्ट भ्रवस्था है । ऐसी उपाधि-से युक्त पुरुष ही अर्थात्‌ यह्‌ उपाधि 
और उसका द्र॒ष्टा पुरुष, दोनों मिलकर महान्‌ आत्मा की सज्ञा प्राप्त करते हैं। इस 
. उपाधिमात्र को महत्तत्व्भी बोला जाता है। इस अवस्था में रहने पर भी संसार में ही रहा 
जाता हे, क्योंकि व्यक्त उपाधि व्यक्त जगत में ही रहती है। इस विषय पर यह श्रुति है--'स 
वा एप भहानज आत्मा यो5यं विज्ञानमयः प्राणेष य एघोष्न्तहदय आकाहशस्तस्मसिन शेते 
सर्वेस्थ बक्षी सर्वेस्ये शानः सर्वस्थाधिपति: । स व साधुना कर्मेणा भूयान्नोी ए वासुधुना कनो- 
यानेष सर्वश्वर एथ भूताधिपतिरेष भूतपाल एब सेतुविधरण: (वृह० उप० ) इत्यादि ॥ 
तथा च 'एबंबिच्छान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिक्षु:ः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पद्रयति सर्वे- 
सात्मानं पद्यति, नेने पापा तरति सब पापमान तरति, सेन पापूम्रा तपति सब पापूमान 
तपति । विपापो विरजो5विचिकित्सों ब्राह्मणों भवत्येब ब्रह्मलोक: सत्राद । (वृह० उप० ) 
ग्रथात्‌ हे सम्राट जञ॒क जी : समाधि द्वारा पाप-पुण्य के ग्रतीत, आत्मज्ञ, विज्ञानमय 
(विज्ञाता नहीं), सर्वेशान, सर्वाधिपति, ब्रह्मलोकस्वरूप होते हैं। (अविचिकित्सा-नि:सं- 
दाय ) । यही विवेकज सिद्धि से यूकत योगी का लक्षण है। आत्मा में आत्मा का अवलोकन 
करना पौरुषप्रत्यय है । विवेक काल में यह होता है, चित्तलय होने पर यह भी नहीं रहता । 
(सेतुविधरण > लोक धारण के लिये सेतु-स्वरूप) । 

इसके उपर की अवस्था केवल्य है, उसमें चित्त या विज्ञान ( सर्वज्ञातृत्व श्रादि ) 
प्रलीन होता है । वह लोकातीत है और अदृश्य, अ्रव्यवहाये, श्रचित्य, अव्यपदेश्य इत्यादि 
लक्षणों से श्रुति-द्वारा लक्षित है । ऐश्वर्य तथा सावेइ्य से अतीत जो तुरीय ग्ात्मतत्त्व है 


है 


( २८७ ) 


उसमें स्थिति ही कैवल्य है । इस प्रकार की आ्रात्मा का नाम शांत आत्मा' या शांत ब्रह्म ' 
श्र्थात्‌ शांतोपाधिक आत्मा है । सांख्यगरण श्ञांत ब्रह्मवादी हैं । श्राधुनिक वैदांतिकगण चिद्रप 
आत्मा को ईइवर कहकर परमार्थ तत्त्व को संकोर्ण करते है, श्रत: बे संकीर्ण-ब्रह्मवादी कहे 
जा सकते हें। श्र॒ति है तचच्छेत ज्ञान्त आत्मनि' यही सांख्यों की अश्रन्तिम गति है! 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सज़स्मयाकरणां पुनरनिष्ठप्सज़भत्‌ | ५१ || 


साध्यम्‌--चत्वार: खल्वमी योगिन:--प्रथप्त कल्पिक:, सधुभूसिक:, प्रज्ञाज्योति:, श्रति- 
ऋन्‍्तभावनीयश्चेति । तत्नाभ्यासी प्रवत्तमात्रज्योति: प्रथप्त: । ऋतस्भर प्रश्ो टद्वितीयः । भूते- 
न्द्रियजयी तृतीय: सर्वेशु भावितेषु भावनीयेषु कृतरक्षाबस्ध: कृतकत्तेव्यताधनादिमान । चतुर्थो 
यरत्वतिकान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसर्ग एकोडउथे;, सप्तविधास्थ प्रान्तभूमिप्नज्ञा | _तत्न सघु- 
म्ती भूमि साक्षात्कुवतों ब्रह्मणस्थ स्थानिनों देवा: सत्वशुद्धिमनुपद्यन्तः स्थानैरूपनिमस्त्रयन्ते, 
भोरिह आस्यतामिह रम्यतां, कसनीयो5य॑ भोग:, कमनीयेयं कन्या, रसायससिदं जरासूृत्यु 
वाधते, बेहाअसमिदं यानम्‌, श्रमी कल्पहुता;, पुण्या भन्‍्दाकिनी, सिद्धा भहर्षय:, उत्तमा अनु- 
कूला अ्रप्सरस:, दिव्य श्रोत्रचन्‍क्षषी, वच्ञोपमः काथ:, स्वगुण: सर्वर्मिदनुपाजितमायुष्मता, 
प्रतिपद्यतामिद्क्षममजरमरस्थान देवावां प्रियमिति । 


एकसपसिधीयमानः सड्गदोबान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसाराइ्गारेषु पच्यमानेन सया 
जननमरणान्धकारे विपरिवत्तं्तानेच कथब्चिदासादित: क्लेशतिमिरविनाशों योगप्रदोंप:, तस्य 
चेते तृष्णायोनयो विषयवायब: प्रतिपक्षा:, स खल्व्हलब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया 
वजब्चितस्तस्थेव पुनः प्रदीप्तस्थ संताराग्नेरात्मानमिन्धनीकुृर््यासिति । स्वस्ति व स्वप्नोपभेभ्य: 
कृपगजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवन्चिव्चितमति: समाधि भावयेत्‌ | सद्भमकृत्वा स्मयमपि 
न कुय्यादिवसहुं देवानामपि प्रार्थनीय इति । स्मयाद्य सुस्थितंमन्‍्यतया मृत्युता केशेष गृहीत- 
सिवात्मानं न भावभिष्यति, तथा चास्य छिद्रान्तरप्ेक्षी नित्य यत्नोपचर्य: प्रमादों लब्धविवरः 
क्लेशानुत्तस्भयिष्यति, ततः पुनरनिष्ठप्रसद्भध: । एक्मस्य सज्भस्मयावकुबंतो भावितोड्थों बृढ़ी- 
भविष्यति, भावनीयद्चार्थेडभिमुखीभविष्यतीति ॥ ५१॥ 


४१ | स्थानियों (उच्चस्थान प्राप्त देवों) द्वारा निमन्त्रित होने पर फिर गअनिष्टसंभव 
'होने के कारण उसमें संग श्रथवा समय नहीं करना । सू० 
भाष्यानुवाद--योगी चार प्रकार के हैं, यथा--प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा- 
ज्योति और श्तिक्रान्तभावनीय । उनमें जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान केवल प्रवत्तित हो रहा है. 
उस प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथम हैं। ऋतंभरभ्रज्ञ द्वितीय हैं । भूतेन्द्रियजयी वृतीय हें, 
(इस प्रकार अ्रवस्था वाले योगी) सब साधे हुए (भूतेन्द्रियजय इत्यादि) विषयों में कृत 
रक्षा-बन्ध (अर्थात्‌ वे विषय उनके आयत्तीकृत हैं) तथा साधनीय (विशोकादि से असंप्रज्ञात 
तक ) विषयों में विहितसाधनयुकत होते हैं । चतुर्थ जो श्रतिक्रान्तभावनीय हैं, उनका चित्त- 
विलय ही एकमात्र (अ्रवशिष्ट) पुरुषार्थ होता है । इनकी सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा है । 


( २१६८ ) 


इनमें मधुमती भूमि को साक्षात्कारी ब्रह्मवित्‌ की सत्त्वगद्धि देखकर स्थानिगण या देवगण 
उस स्थान के योग्य मनोरस भोग दिखाते हें और (इस प्रकार से) उपनिमंत्रण करते हैं 
कि--हे (महात्मन्‌) यहाँ विराजिये, यहाँ रमिये, यह भोग कमतीय है, यह कन्या कमनीय 
है, यह रसायन जरा-मुत्यु को हटाता है, यह याव झ्राकाशगामी है; कल्पद्रम, पुण्य मन्‍्दाकिनी 
और सिद्ध महषिगरा ये हैं। (यहाँ) उत्तम अनुकूल अप्सरा, दिव्य चक्षकर्ण, वद्नोपम शरीर 
हैं। आयुष्मन्‌ ! आपने अपने गुणों से इन सबको उपार्जित किया है, (अश्रतः) श्राप प्राप्त 
कीजिये । ये अक्षय, अ्रजर, अमर तथा देवों के प्रिय पदार्थ हैं । 
इस प्रकार से बुलाये जानेपर ( योगी को निम्नलिखित रूपसे ) संगदोष का चिन्तन 
करना चाहिए--घोर संसार-अ्रंगार में जलते और जन्ममरण-अन्धका र में घृमते-घ॒मते मेने क्लेश- 
तिमिर नाशक योगप्रदीप को किसी गति से ( बड़ी कठिनता से ) प्राप्त किया है, यह 
तृष्णा-संभव विषय-पवन उसका ६ योगप्रदीप का ) विरोधी है। श्रालोक पाकर भी में इस 
विषयमरीचिका से वंचित होकर फिर उस प्रदीप्त संसार-अ्रग्नि का ईंधन कंसे बन सकता 
हूँ ? हे स्वप्नोपम, कृपण-( कृपाहूँ या दीन )-जन-प्रार्थनीय विषयगरा ! तुम मजे में रहो--- 
इस प्रकार निश्चितमति हो समाधि की भावना करनी चाहिए । संग-त्याग करने के बाद 
(इस प्रकार ) समय भी (आत्म प्रशंसा का भाव) नहीं करना चाहिए कि में ऐसे देवों का भी 
प्रार्थंनीय हुआ हूँ । समय से अपने को सुस्थित समभने के कारण कोई भी व्यक्ति“मृत्यु ने मेरे 
केश पकड़ रखे हैं" ऐसा चितन नहीं करता और नियमपूर्वक यत्न से प्रतीकार के योग्य, 
छिद्वान्वेषी प्रमाद उस पर अधिकार पाकर क्लेशसमूह को प्रबल करेगा । उससे फिर 
अ्रनिष्ट संभव होगा । उक्त प्रकार से संग तथा समय न करने से योगी का भावित विषय 
दृढ़ होगा और भावनीय विषय श्रभिमुखीन होगा । 


अनजन लिलन-जर. विस समपकव रकम शनकलननननन-िलक पा अेनलननननलजनन्‍ तक 


च्णुतत्कमयो: संयमाह्विवेकज ज्ञानम्‌ || ४२॥| 


भाष्यमू---पथापकर्ष पर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेव॑ परमापकर्पयनतः काल: क्षण: । यावता 
वा समयेेन चलितः परसाणु: पृव्वदेश जह्माद्ृत्तरदेशमुपसम्पग्मेत स काल: क्षण:, तत्पवाहा- 
विच्छेदस्तु ऋमः | क्षण तत्क्रमयोर्नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धि समाहारों मुह॒र्ताहोराच्रादयः स 
खल्वयं कालो वस्तुश्त्यों बुद्धि निर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्यूत्यित दर्शनानां बस्तु- 
स्वरूप इवावभासते । क्षणस्तु वस्तुपतितः ऋावलम्बी, ऋरमदच क्षणानन्तर्यात्मा, तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः । न च हो क्षणों सह भवतः, ऋमइच न द्योः सहभुवोरसम्भवात्‌, 
पुर्वेस्मादुत्तरभाविनों यदानन्तर्य क्षणस्थ स ऋमः । 

तस्माद्‌ वत्तेमान एबक: क्षणो न॒पूर्वोत्तरक्षणा: सन्‍्तीति, तस्मान्नास्ति तत्समाहारः । 
ये तु भूतभाविन: क्षणास्ते परिणासान्विता व्याख्येया: । तेनेकेन क्षणेव क॒त्स्तों लोक: परिणाम- 
सनु-भवति, तत्क्षणोपारुढ़ा: खल्वमी धर्मा: । तयो: क्षणतत्कमयों: संयमात्तयो: साक्षात्करणम्‌ । 
ततश्च विवेक ज्ञान प्रादुभवति ॥ ५२ ॥ 


ि 


कि 


( २६६ ) 


५२--क्षण में और उसके क्रम में संयम करने से भी विवेकज ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है ॥ 

भाष्यानुवाद--जैसे अ्रपकर्ष काष्ठाप्राप्त दृव्य प्रमाण ( १ ) होता है वेसे अपकर्ष- 
काष्ठाप्राप्त काल क्षण होता है। अथवा जिस समय में चलता हुआ परमाणु पूर्व देश 
त्याग कर पिछला देश प्राप्त करता है वह समय क्षण कहाता हैं । उसके प्रवाह का अविच्छेद 
ही-क्रम कहा जाता है। क्षण और उसके क्रम में वास्तविक मिश्रित भाव नहीं है। महत्तें- 
अहोरात्र आदि बुद्धि समाहारमात्र ( काल्पनिक संगृहीत भाव ) हैं । यह काल ( २ )। वस्तु- 
शन्य बुद्धि निर्माण शब्दज्ञानानुपाती हैँ तथा वह व्यूत्यितदृष्टि लौकिक व्यक्तियों के पास वस्तु 
स्वरूप से अवभासित होता है । परन्तु क्षण वस्तुपतित (वस्तुसंबंधी) और क्रमावलम्बी होता 
है,* क्योंकि "क्रम क्षण का आानन्तयेस्वरूप है । उसे कालबिद्‌ योगी काल कहते हैं (३ ) । 
दो क्षण एक साथ वत्तमान नहीं होते । श्रसंभावित्व के कारण सहभूत दोनों क्षणों का 
समाहार क्रम नहीं रहता है । पूर्व से उत्तरभावी क्षण का जो झआानन्त्य है वही क्रम है । 

श्रत: एक ही क्षण वत्तेमात काल है, पूर्व अ्रथवा उत्तर क्षण वत्तेमान नहीं है, और 
इसीलिये उनका (अतीत, वत्तमान तथा अनागत क्षण का) समाहार भी नहीं रहता है। 
. जो भूत तथा भविष्य क्षण हैं वे परिणामान्वित हैं, (्र्थात्‌ भूत तथा भावी क्षण केवल 
सामान्य हैं--शांत और अव्यपदेश्य--परिणामान्वित पदार्थमात्र हें) ऐसी व्याख्या करनीं 
होगी । (फलत: अ्रगोचर परिणाम को ही हम भूत और भावी क्षणयुकक्‍त मानते हैं)। उस 
एक (वर्तमान) क्षण में समस्त विश्व परिणाम अनुभव करता है। (पूर्वोक्‍्त) समस्त धर्म 
क्षणोपारूढ़ हैं । क्षण और उसके क्रम में संयम से उनका (उन दोतों में उपारूढ़ हुए धर्मों 
का) साक्षात्कार होता है, और उससे विवेकज श्ञान का प्रादुर्भाव हीता है । 


टीका--५२ । (१) पहिले ही कहा गया है कि तन्मात्र स्वरूप परमाणु शब्दादि 
गणों की सूक्ष्मतम अवस्था है । जिससे और भी सूक्ष्म होने पर शब्दादि ज्ञान का लोप ही | 
जाता है श्रर्थात्‌ सूक्ष्म होते होते जहाँ विशेष ज्ञान लोप पाकर निविशेष दब्दादि ज्ञान रहता 
है वहाँ सूक्ष्म शब्दादि गुण ही परमाणु है। झतः परमाणु के अ्वयव का बीध नहीं किया 
जा सकता हैं । परमाणु जिस प्रकार सूक्ष्मतम शब्दादिगुणवत्‌ द्रव्य या देश होता हैः 
उसी प्रकार क्षण सुक्ष्मतम काल होता हूँ | काल का परमाणु क्षण है; जिस काल में एक 
सूक्ष्मतम परिणाम योगियों के गोचर हो, वही क्षण है । भाष्यकार ने उदाहरणात्मक लक्षण 
दिया है कि जिस समय में परमाणु की देशान्तर गति लक्षित होती है वही क्षण है.। पर॑« 
मांण के श्रंश का विवेचन नहीं किया जा सकता हूँ श्रतः जब परमाणु अ्रपने द्वारा व्याप्त 
समस्त देश को त्याग कर भिकटस्थ देश में जाया तभी उसका गतिरूप परिणाम लक्षित॑ 
होगा ( उसी काल को क्षण कहते हैं )। परमाण में जैसे अ्रस्फुट देशज्ञान रहता.है, 
बैसे उसकी विक्रिया में भी अस्फूट देशज्ञान रहेगा । 


प्रमाण बेग से चले या धीरे-धीरे, जब उसके देशान्तर परिणाम का ज्ञान होगा तब ह 
वह एक ज्ञानव्याप्त काल ही क्षण हैं । जब तक परमाणु स्वपरिमाण देश का अतिक्रम नहीं" 
करेगा तब तक उसमें कोई परिणाम लक्षित नहीं होगा ( क्‍योंकि उसके परिणाम का 
प्रंशभत देश विवेचन के योग्य नहीं होता है )। अतएवं परमाणु वेग से चले तो सब क्षण 


( २६० ) 

लेगातार सूचित होंगे, और यदि धीरे चले तो रुक-झक कर, एक एक बार में एक एक 
क्षण सूचित होगा । किन्तु क्षणावच्छिन्न काल एक परिणाम ही रहेगा । 

फलत: तन्मात्र ज्ञान एक एक क्षणव्यापी ज्ञान के धारास्वरूप हें। श्रथवा तान्मात्रिक 
शान धारा के चरम अवयव रूप जो एक एक परिणाम हैँ उनका व्याप्तिकाल ही 
क्षण है। क्षण का जो आननन्‍्तर्य शर्थात्‌ परस्पराविच्छिन्न प्रवाह है उसका नाम क्षण- 
क्रम है । 

रेखागरित के विन्दु के लक्षण के समान परमाणु का यह लक्षण भी विकल्पित है 
यह याद रखना चाहिये । 


५२- ( २ ) भाष्यकार ने यहाँ काल के बारे में चूड़ान्त सिद्धान्त दिया है । हम 
लोग कहते हैं कि काल ही में सब भाव रहते हैं और रहेंगे। परन्तु काल है, ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि तब यह प्रइन होगा कि काल किसमें है ? परन्तु जो अवर्तमान है उसका नाम 
श्रतीत या अनागत होता है । अवतमान का अर्थ नहीं है'। अतः श्रतीत और अनागतकाल 
नहीं हैं। फिर भी हम जो यह कहते हैँ कि “त्रिकाल हें”, यह विकल्प करके अवस्तु को शब्द- 
मात्र से सिद्धवत्‌ मानकर कहना है अवावस्त पदार्थ को पद से वास्तव के समान 
व्यवहार करना ही विकल्प होता है। काल भी वैसा पदार्थ है। दो क्षण वत्तेमान नहीं 
होते । इसी से क्षण प्रवाह को एक समाहृत काल मानना कल्पनामात्र है श्रर्थात न्वद्धि निर्माण ._ 
मात्र हैं । “काल है यह कहने से “काल काल में हैँ इस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविक शर्थ- 
शून्य पदार्थ प्रतीत होता है। 'राम है बोलने से 'राम वत्तेमाव काल म है' जात पड़ता है । 
परन्तु काल हैं बोलने से क्‍या समभा जायगा ? उसमें शब्दार्थ के सिवाय और किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं समझी जायगी, क्योंकि काल का और अ्रधिकरणा नहीं रहता है । 


जैसे कि, जिस स्थान पर कुछ नहीं है, उसे 'अवकाश' या दिक्‌ या 592०० कहते 
हैं; परन्तु किसी के सिवाय जब स्थान का ज्ञान सम्भव नहीं होता है, तब 'स्थान' का भ्रर्थ 
कुछ नहीं होगा। यह अ्वास्तव, शब्दमात्र काल भी उसी प्रकार भ्रधिकरण वाचक शब्द- 
मात्र हैं । शब्द के बिना काल पदार्थ नहीं है । शब्द नहीं रहने से काल ज्ञान नहीं रहता है । 
जो पदज्ञान से हीन है वह केवल परिणाम मात्र जानेगा, काल शब्द का अर्थ उसके पास 
श्रज्ञात रहेगा। 


श्रतएव साधारण मनुष्यों के निकट काल “वस्तु' प्रतीत होता है। शब्दार्थ-विकल्प 
की संकीर्णता के कारण अतीत ध्याव से युक्त योगी के पास 'काल' पदार्थ नहीं रहता है । 


४५९। (३) योगीगरण काल को वस्तु नहीं कहते हैं, केवल क्षण का क्रम बोलते हैं, 
श्र क्षण वास्तविक पदार्थ का परिणामक्रुम अवलंबन कर अनुभूत हुआ अ्धिकरण स्वरूप 
हैं। क्रमावलक्षी पाठ भिक्षु के सम्मत है। उससे भी वही अर्थ निकलता है, अर्थात क्षण 
वस्तु के परिणामक्रम से लक्षित पदार्थ है। मिश्रजी ने “वस्तुपतित' का अर्थ 'वास्तव” किया 
हैं; इस वास्तव हाब्द का अथ वस्तुसंबंधी है, क्‍योंकि क्षण वस्तु नहीं वस्तु का अधि- 
करणामात्र है। 

अधिकररण का अर्थ कोई वस्तु नहीं, संयोग विशेष है। यथा--घट और हाथ का 
संयोग विशेष देखकर कहा जा सकता है कि घट में हाथ है या हाथ में घट है। परन्तु सच- 
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मच घट घट ही में है, हाथ हाथ ही में है । श्रवकाश और काल या अवसर काल्पनिक अधि- 
करण हें, श्रवकाश का अर्थ शन्‍्य है, उसी प्रकार श्रवसर का भी। 

वस्तु का अर्थ है “जो है” | है-वर्तमाव काल, अ्रतएवं वर्तमान काल ही वस्तु का 
अधिकरण है । प्रतीत तथा श्रनमागत पदार्थ को “था” शौर “रहेगा” कहते हैं, अतः अतीत 
तथा अ्रनागत काल “वस्तु' के अ्धिकरण नहीं हैं । श्रतीत और अनागत वस्तुएँ सूक्ष्म रूप से 
हैं ऐसा कहने से वर्तमान क्षण ही उनका भ्रधिकरण हो जाता है । इसीं से भाष्यकार ने कहा 
है कि क्षणस्तु वस्तुपतितः' । यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति के भेदानुसार ही विकल्पमात्र 
होता है । इनमें एक भावपदार्थ का अधिकरण रूप विकल्प है और दूसरः श्रभाव का अधि- 
करण रूप विकल्प का विकल्प है, भरत: यह कुछ जटिल है । 
४ अतीत और अनागत क्षण अ्रवत्तमान वस्तु या अवस्तु के अ्धिकरण हैं अर्थात्‌ अलीक 
पदार्थ हैं; और वत्तंमान क्षण वस्तु के अधिकरण हें; यह प्रभेद जानना चाहिए। 
यहाँ शंका हो सकती है कि जब अतीत-अनागत वस्तुएँ हें तब उनका श्रधिकरण अवस्तु 
का अधिकररा कैसे होगा ? 'है' कहने से वर्तमान कहा जाता है, और यदि ऐसा है तो वह 
वत्तमान क्षण ही में है । अतः एक मात्र वत्तमान क्षण ही वस्तु का अ्धिकरण या वास्त- 
विक अ्रधिकरण है । उसी से सब पदार्थ-परिणाम अनुभव कर रहे हैं। परिणाम भ्रसंख्य 
होने के कारण क्षण के असंख्य काल्पनिक भेद (पर्थात्‌ अ्रसंख्य क्षण रहते हैं इस प्रकार की 
कल्पना ) तथा उसका काल्पनिक वस्तुसमाहार कर, हम कहते हैं कि काल अनादि अनंत है । 
हमारी संकुचित ज्ञानशक्ति से जो ज्ञानगोचर नहीं होता है उसी को अतीत या श्रनागत कहते 
हैं । अतीत और अनागत धर्म का श्रर्थ वर्तमान रूप से ज्ञान के विषयीभूत न होना है, जिनकी 
ज्ञानशक्ति सम्यक आावरणशून्य है, उनके पास ग्रतीत तथा अनागत नहीं, सभी वत्तेमान होते 
हैं । श्रतः वत्तेमात एक क्षण ही वास्तव या वस्तु का अधिकरण हे । उस क्षण में या क्षण- 
व्यापी वरतु धर्म में तथा उसके ऋ्रम में श्रर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न काल में द्रव्य का जो परिणाम 
होता है उसकी धारा में संयम करने पर भी विवेकज ज्ञान होता है। द्रव्य का सूक्ष्मतम परि- 
णाम तथा उसकी धारा जानने पर सृक्ष्मतम भेदज्ञान होता है। श्रागे के सूत्र में जो कहा 
गया है वही विवेकज ज्ञान या ४६ _ सृत्रोक्‍त सर्वज्ञातृत्व होता है । | 

काल के विषय में श्रन्यमत भी हें, जैसे, न्‍्यायवेशेषिक मत में (न्यायमजण्जरी)--- 
'यदि त्वेकी विभुनित्य: कालो द्रव्यात्मकों मतः अर्थात्‌ काल एक विभु तित्य द्रव्य है । किसी 
के मत में काल इच्द्रियग्राह्म है, वे कहते हैं 'न चानुद्घाटिताक्षस्थ क्षिप्रादिप्रत्ययोदयः । तद्‌- 
भावानुविधातेन तस्मात्‌ कालस्तु चाक्षुब: ७ तस्मात्‌ स्वतस्त्रभावेत विशेषणतयापि वा । चाक्षु- 
षज्ञानगम्यं यत्तत्प्रत्यक्षमपेयताम ॥ श्रप्रत्यक्षत्वपात्र ण न च कालस्य नास्विता, युक्ता पथि- 
व्यधोभागचरद्धमः परभागवत ॥ अर्थात्‌ आँखें मंदी रहने से चिरक्षिप्रादि प्रत्यय नहीं होते । 
श्राँखें छुली रहने से ही उस प्रकार का प्रत्यय होने के कारण काल चाक्षुष द्रव्य है और जो 
स्वतन्त्र भाव से या विशेषण भाव से अर्थात्‌ गुण रूप से चाक्षुष ज्ञानगम्य होता है हम उसी 
को प्रत्यक्ष कहते हैं । कोई वस्तु श्रप्रत्यक्ष होने पर भी वह वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। 
पृथ्वी का अधोभाग, चन्द्रमा का परचादभाग अप्रत्यक्ष होने पर भी वे असत्‌ पदार्थ नहीं हें । 

इसके उत्तर में कहा जाता है कि न ताबद गृह्म ते कालः प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ चिर- 
क्षिप्रादिबोधो5पि कार्यमात्रावलस्बनः ॥ न चामुनेव लिड्भरेल कालस्य परिकल्पना | प्रतिबन्धों 
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हि दृष्टोइत्र न ध्मज्वलनादिवत्‌ ॥ प्रतिभासातिरेकस्तु कर्थंचिदुपपत्स्थते । प्रचितां काओ्यचिदा- 
थ्रित्य क्रियाक्षणपरम्पराम्‌ ॥ न चेष ग्रहनक्षत्रपरिस्पन्दस्वभावकः । काल: कल्पयितु युक्त: 
कियातो तापरो हासौ॥ मसुहत्तंयामाहोरात्रमासत्वंयनवत्सरै: | लोके काल्पनिकरेव व्यवहारों 
भविष्यति ॥ यदि त्वेको विभूनित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः । श्रतीतवर्तेमानादिभेदव्यवह॒तिः 
कृत: ॥' प्र्थात्‌ काल घटादि- की भाँति प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं होता है। चिरक्षिप्रादिबोध 
(जिन्हें देखकर काल को चाक्षुष कहते हैं, वह भी) कार्यमात्र को अवलम्बन कर होते हें या 
वे द्रुत तथा अद्भुत क्रिया के नामान्तर हैं। यदि कहो कि धूम से जिस प्रकार सत्‌ श्रग्नि की 
कल्पना की जाती है उसी प्रकार उस क्रिया रो सत्‌ काल की परिकल्पना. होती हे, तो यह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि धूम और अग्नि दोनों ही सद्वस्तु हैं, अत: उनका दुष्टान्त यहाँ नहीं 
लगता है श्रर्थात्‌ धूम और श्रग्नि का जैसा प्रतिबन्ध या व्याप्ति है यहाँ पर वैसा नहीं है, 
भ्र्थात्‌ काल जो सत्‌ है बही प्रमेय है तथा धूम और अग्नि के दृष्टान्त से अग्नि की सत्ता प्रमेय 
नहीं होती परन्तु घूमंदंड के नीचे सत्‌ अग्नि की स्थिति ही प्रमेय है। भ्रतः क्रिया से अति- 
रिक्त काल है यह प्रतिभास या मिथ्या कल्पनामात्र है। वह प्रचित क्रियापरंपरा लेकर किसी 
प्रकार से किया जाता है । ज्योतिष शास्त्र के मत में काल ग्रह नक्षत्र का परिस्पंद स्वभावक 
है। इस प्रकार स्वतंत्र काल की कल्पना करना भी युक्‍त नहीं होता, क्योंकि वह क्रिया के 
श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । मुह॒त्ते, याम, अहोरात्र, मास, ऋतु, अ्रयन, वत्सर इन सब को 
व्यवहार के लिये लोग कल्पना करते हूँ । यदि एक विभुनित्य द्रव्यछूप काल रहता तो श्रतीत 
वर्तमान-अ्नागत भेद का व्यवहार कैसे हो सकता ? कारण यह है कि--तत्काले सन्नि- 
घिन्नीस्ति क्षणयोभ तभाविनो: । वत्तंमानक्षणश्चेकोी न दीघेत्वं प्रप्यते ॥ न ह्यसन्निहित 
ग्राहिप्रत्यक्षमिति वणितम । श्रर्थात्‌ भूत, वत्तमावन और भविष्य काल एक ही समय पर 
नहीं रहते हें या उनकी सन्निधि नहीं है तथा एक वर्तमान क्षण दीर्घता नहीं पाता है। 
श्रसन्निहित वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है । श्रत: असन्निहित या श्रवत्तेमान जो अ्रतीत और अना- 
गत क्षण है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। 'बरतेमानः कियसकाल एक एवं क्षणस्ततः ॥' 'न हयस्ति 
कालावयवबी नानाक्षणगणात्मकः । वर्तमान क्षणों दीघे इति वालिशभाषितम्‌ ४ अर्थात्‌ कितना 
काल वर्तमान है इस प्ररन का उत्तर यही है कि एक क्षणमात्र । अ्रतएवं नानाक्षणात्मक 
अवयवी काल भश्रवत्तमान पदार्थ है, क्योंकि श्रत्ष लोग ही यह कह सकते हें कि वर्तमान एक 
क्षण दीघंता प्राप्त करता है । क्षण अ्रणू काल है, वह दीर्घ होता है यह कहना नितांत 
श्रयुकत है। सर्वथेन्द्रियजं ज्ञानं वर्तमानेकगोचरम्‌ । पूर्वापर दक्षास्परं कौशल नावलस्‍म्बते ॥४ 
भ्र्थात्‌ इन्द्रियज ज्ञान सम्यक्‌ रूप से केवल वत्तेमान गोचर हैं, वे कभी पूर्व तथा पर इस प्रकार 
की दशा स्पर्श नहीं करते । सुतरां पूर्व तथा पर काल वत्तंमान या सत वस्तु का अधिकरण 
हो नहीं सकता है । यदि भ्रतीत वस्तु है यह कहा जाय तो अ्रतीत अतीत नहीं रहता, 
वतमान हो जाता हें; अ्रथच एकमात्र क्षण ही वर्तमान काल होता है । ।$ 

यह कहना भी ठीक नहीं कि काल विषयक स्थिर बद्धि से या कालज्ञान से एक 
विभू काल सिद्ध होता है; 'तेन बुद्धिस्थिरत्वेषपि स्थेयसर्थस्य दुर्वेबम'---क्योंकि बुद्धि की 
स्थिरता रहने से भी विषय की स्थिरता है यह नहीं कहा जाता है। इसके शब्रतिरिक्त एक 


बुद्धि की भी दीघंकाल तक स्थिति नहीं रहती, श्रतः उसका विषय जो काल है उसकी भी 
प्रतीतानागत रूप वास्तव-व्यापी एर्क स्थिति नहीं रहती है । 


( २९३ ) 
इस प्रकार से काल को जिन्होंने वस्तु कहा है उनका मत रह हो जाता ह और 
इस सांख्यमत की स्थापता होती है कि वह विकल्प ज्ञान-मात्र है। 


भाष्यम्‌--तस्य विषयविश्ेष उपक्षिप्यते -- 
जातिलक्षणरेशरन्यतानवच्छेदातुल्ययोस्तत: प्रतिपत्ति:॥| ५३ ॥ 


तुल्ययो: देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोध्न्यताया हेतुट, गोरियं वउवेयभिति । तुल्य- 
देशजातीयत्वे लक्षणभन्यत्वकरं, कालाक्षी गोः स्वस्तिमती गौरिति । दयोरामलकयोर्जातिलक्षण- 
सारुप्याहेदाभेदोषन्यत्वकर:--इदं पुर्वंसिदमृत्तरसिति । यदा तु पुर्बेमामलकसयव्यग्रस्थ ज्ञातु- 
रुत्तदेश उपावर्त्तते तदा वुल्यदेशत्वे पु्बंभेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः असन्दि- 
ग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम, इत्यत इदमुकतं ततः प्रतिपत्तिः विवेकजज्ञानादिति | कर्थं, 
पुर्वाभलकसहक्लणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्‌ भिन्‍नः । ते चामलके स्वदेशक्षणानुभवभिश्ने 

श्रन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परसाणो स्तुल्यजातिलक्षण देशस्य 
पुर्वेपरमाणुदेशसहक्षणताक्षात्करणादुत्तरस्थ परमाणोस्तदेशानुपपत्तावुच्रस्य तदहेशानुभवों भिन्नः 
सहक्षणभेदात्‌ तयोरीश्वरस्थ योगिनोब्न्यत्वप्रत्ययो भवतीति । शअपरे तु वर्णयन्ति येपन्त्या 
विदेषास्तेब्ययताप्रत्ययं क्वेच्तीति। तत्नापि देशलक्षणभेदो सूत्ति-ध्यवधि-जातिभेददचान्यत्वहेतुः । 
क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगस्थ एवेति, अत उक्त ०“मरूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावाज्नास्ति 
मूलप्रथक्त्वम” इति वाषेंगण्यः ॥ ५३ ॥ 

भाष्यानवाद---विवेकज ज्ञान का विशेष विषय प्रदर्शित हो रहा हैं--- 

५३। जाति, लक्षण तथा देशगत भेद का अ्रवधारण न होने के कारण जो दो 
पदार्थ तुल्यरूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थ की भी उससे भिन्नता की प्रतिपत्ति 
होती है (१) | सू० 

देश और लक्षण की समानता के कारण तुल्य दो वस्तुश्रों का जातिभेद भिन्नता का 
कारण होता है; यथा यह गौ है, यह बड़वा (घोटकी) है । देश और जाति तुल्य होने पर 
लक्षणु से भेद होता है; जैसे कालाक्षी गौ तथा स्वस्तिमती गो । जाति तथा लक्षण के 
सारूप्य के कारण तुल्य दो श्ाँवलों का देशभेद ही भिन्नता का कारण है। जंसे यह पहले 
है और यह परे हैं। (पहिले पीछे के दो आँवलो में) जब पहिले आँवले को ज्ञाता व्यक्ति 
के अ्न्यमनस्क होने पर (प्रर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर) पीछे वाले आँवले के देश में (प्रर्थात्‌ 
पीछेवाला आँवला जहाँ था वहाँ) उपस्थापित किया जाय, तो यह पहिला हूँ यह पिछला 
ऐसा भेदज्ञान होता है वह तुल्यदेश के कारण साधारणतया नहीं होता, पर असन्दिग्ध तत्त्वज्ञान 
के द्वारा ही होता है | अतः (सूत्र में) उक्त हुआ है “उससे भ्रर्थात्‌ विवेकज ज्ञान से प्रति- 
पत्ति होती है। कैसे ?*--पहिले श्राँवलों के साथ सम्बद्ध क्षरि।क-परिणाम देश पिछले 
आँवले के साथ सम्बद्ध क्षणपरिणामयुक्‍त देश से भिन्न है । ( अतः ) दो आँवले श्रपने,भपने 


( २६४ ) 


देश के साथ क्षरिशक परिणाम-अनुभव द्वारा भिन्न होते हैं । पहले के भिन्न देश परिणाम- 
विशिष्ट क्षण का अ्रनुभव ही (ज्ञाता को छिपा कर देशांतर प्राप्त) दो श्राँवलों में भिन्नता- 
विवेक का कारण है । इस (स्थूल) दृष्टान्त से यह समझता जाता है कि दो परमाणुओ्रों की 
जाति, लक्षण तथा देश तुल्य होने पर ( उनमें) पूर्व परमाणु के देश सहगत क्षरिक परि- 
णाम के साक्षात्कार से, तथा उत्तर परमाण में उस पूर्व परमाण के देश सहगत क्षरिगक 
परिणाम न पाने से (इसलिये उन दोनों में देश सहगत क्षण भेद के कारण ), उत्तर परमाणु 
का क्षणयुकत देश परिणाम भिन्न है। अ्रतः योगीर्वर को ( उन दोनों परमाणुश्रों का भी) 
भिन्‍नताविवेंक होता है। औरों का (वेशेषिकों का) वर्णन है कि अन्त्य जो विशेष समूह हैं 
वे ही भिन्नताप्रत्यय कराते हैं | उनके मत में भी देश तथा लक्षण का भेद और मूर्ति, 
व्यवधि (२) तथा जातिभेद श्रन्यता के हेतु हैं । क्षणभेद ही (चरम भेद होता है, वह) 
केवल योगी की बुद्धि से गम्य होता है। अतएवं वार्षगण्य आचार्य ने कहा है क्रि 'मृत्ति- 
भेद, व्यवधिभेद और जातिभेंद से शून्यता के कारण मूलद्रग्य का पृथकत्व नहीं रहता है ।' 

टीका--५३ । (१) स्थूल दृष्टि से बहुत सी चीजें समानाकार दीख पड़ती हैं । 
उनके भेद हम सम नहीं सकते । जैसे कि दो नये पैसों में हेर फेर कर देने से कौन पहला 
है और कौन दूसरा यह नहीं समझा जा सकता | परन्तु अ्रण॒वीक्षण से दोनों को देखने पर 
उनमें ऐसा प्रभेद देखा जा सकता है कि जिससे पहले और दूसरे का निर्णय होल्‍सके । 

विवेकज ज्ञान भी उसी प्रकार का है। उसके द्वारा सृक्ष्मतम भेद लक्ष्य किया जा 
सकता है । क्षण में जो परिणाम होता है वही सृक्ष्मतम भेद माना जाता है। उससे सृक्ष्म- 
तर भेद और नहीं है। विवेकज ज्ञान उसी का ज्ञान है । 

भेदज्ञान तीन प्रकार से हों सकता है--जातिभेद से, लक्षण भेद से, और देश भेद 
से । यदि ऐसी दो वस्तुएं हों जिन , में उस प्रकार का जात्यादि भेद गोचर नहीं होता, तो 
साधारण दृष्टि से उनके भेद नहीं जाने जाते | विवेकज ज्ञान से ऐसा ही होता है । 

मान लो, दो तोल में बराबर, एक से सोने के गोले हैं । एक पहले तैयार हुआ है और 
दूसरा बाद में । जहाँ पहला गोलक था वहाँ पीछे वाला रखा गया । साधारण प्रज्ञा में यह 
सामथथ्य नहीं है कि वह यह कह सके कि यह गोलक पहला है या पीछे वाला क्योंकि उनमें 
जातिभेद, लक्षणभेद और देशभेद नहीं है। पीछेवाला पहले के साथ एक जातीय, एक 
लक्षणायूकत तथा एक देशस्थित हैं। विवेकजज्ञान द्वारा यह भेद लक्षित होता है, पिछले 
की भ्रपेक्षा पहले ने श्रनेकक्षणावच्छिन्न परिणाम अनुभव किया है| योगी इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकते हैँ कि यह पहिला है या पिछला | यह विषय भाष्यकार ने उदाड़्रण 
देकर समझाया है | देशसहगत क्षरिक परिणाम का सझ्र्थ यह है कि जो द्रव्य जिस स्थान 
पर जब तक रहता है तब तक उस स्थान पर उसका जो परिणाम होता है। 

परंतु योगी इसके द्वारा आँवले अथवा सुवर्ण-गोलक का भेद नहीं समभना चाहते 
हैं, वे तत्त्वविषयक सूक्ष्मभेद या परमाणुगत भेद जान कर तत्त्वज्ञान अथवा त्रिकालादि ज्ञान 
का लाभ करते हें.। अगले सूत्र में यह कहा गया है । 

४३। (२) मतान्तर में अ्रन्तिम विशेषों या भेदक धर्मों से भेदज्ञान होता है। उसी 
में भी सूत्रोकत तीन प्रकार के भेदक हेतु होते हैँ । क्‍यों कि इस मतवाद मेँ भेदक श्रन्त्य 
विशेष को देशभेद, मूत्तिभेद, व्यवर्धिभेद तथा जातिभेद कहते हैं । मूत्ति का श्रर्थ ठीका- 


( ५९४५ ) 

कारों के मत से संस्थान अथवा शरीर होता है । इससे मृत्ति का अर्थ शब्द स्पर्शादि तथा 
अन्य धर्मों की (जेसे कि अंतःकरण ) विशेष अवस्था होने पर ठीक होता है । तदवधि था 
व्यवधि है झ्राकार | ईंट का जो चक्षु द्वारा ग्रहण योग्य विशेष वर्ण है, जो वाक्य से सम्यक 
प्रकाश नहीं हो सकता, वही उसकी मत्ति हैं और उसका इन्द्रियग्राह्मय शाकार व्यवधि है । 

मृत्ति श्रादि भेद लोक्बुद्धिगम्य हैं, किन्तु क्षण भेद योगिबृद्धिगम्य होते हैं। 
क्षय के ऊपर और भअ्ंत्य विशेष नहीं हैं। क्षण गत भेद ही चरम भेद है | वार्षगण्य आचारये 
ने कहा है, मूत्ति श्रादि भेद नहीं रहने के कारण मूल में पृथकृत्व नहीं है; अर्थात्‌ प्रधान में 
कोई स्वगत भेद नहीं है । अव्यवत अवस्था में या गुणों की स्वरूप अवस्था में सभी भेद अ्रस्त- 
मित होते हैं। अर्थात्‌ क्षय्ावच्छिन्न जो परिणाम होता है, वही सूक्ष्मतम भेद है । उस 
प्रकार के क्षरि[क भेद ज्ञान (प्रत्यय) बुद्धि की सबसे सूक्ष्म अवस्था हैं। उससे ऊपर के 
सृक्ष्मपदार्थ की उपलब्धि नहीं होती है । वह अव्यक्त है । अ्रव्यक्त जब गोचर नहीं होता है, 
तब उसमें भेदज्ञान होने की संभावना नहीं है । भ्रतः अ्रव्यक्तरूप मूल में वस्तु का पृथकृत्व 
झौर कल्पनीय नहीं होता है । 


तारफें सर्वविषय सबंधाविषयमक्रम॑ चेति विवेक ज्ञानम ॥ ४४ 


भाष्यम---तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिक सित्यथ:, सर्वविषयं नास्य किडिचद 
विषयोभतमित्यर्थ: । सर्वधाविषयमतीतानागतप्रत्युत्यन्न॑ सर्व पर्याय: सर्वेथा जानातीत्यर्थ:, श्रक्रम- 
समिति एक क्षणोपारूढ़ं सर्व सवंथा गह्लातीत्यर्थ:। एतद्विवेकर्ज ज्ञान परिपुर्णमस्थेवांशों योग- 
प्रदीप, मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्थ परिससाप्तिरिति ॥ ५४ ॥॥ 

५४। विवेकज ज्ञान तारक, सर्वेविषय, सर्वथाविषय तथा अक्रम है । सू० 


भाष्यानुवाद---तारक अर्थात्‌ स्वप्रतिभा से उत्पन्न, अ्रनौपदेशिक । सर्वेविषय श्रर्थात्‌ 
उसके अ्रविषयीभूत कुछ भी नहीं है | सर्वेथाविषय श्रर्थात्‌ अतीत, अनागत तथा वर्तमान 
समस्त विषयों का श्रवांतर विशेष के साथ सर्वथा ज्ञान होता हैं। अक्रम शभ्र्थात्‌ एक ही क्षण 
में बुद्धि में आये हुए स्वंविषय का सर्वथा ग्रहण होता है। यह विवेकज ज्ञान परिपूर्ण है। 
योगप्रदीर्ष भी ( प्रशालोक ) (१) इस विवेकज ज्ञान का अंश स्वरूप है, यह मधुमती या 
ऋतंभरा-प्रज्ञावस्था से आरंभ कर परिसमाप्ति या सप्त प्रान्तभमि प्रज्ञा तक स्थित है । 

* टीका--५४ (१) योगप्रदीप 5 प्रज्ञालोकयूक्‍त योग या अपर-प्रसंस्यानरूप संप्र- 
ज्ञात । विवेकख्याति भी संप्रज्ञात योग है, वह परम प्रसंख्यान कहा जाता है। १२ सूत्र का 
भाष्य देखिए । प्रसंस्यान द्वारा क्लेश दग्ध बीज कल्प होते हैं। और परम प्रसंख्यान से चित्त 
प्रलीन होता हैं। विवेकजज्ञान प्रज्ञा की परिपूर्णता है। प्रसंख्यान रूप योगप्रदीप उसका 
प्रथमांशभूत है। ऋतंभरा प्रज्ञाही अपर प्रसंख्यान है, इसके अर्थात्‌ मधुमती भूमि के बाद 
से चित्त के प्रलय तक चित्त विवेक-द्वारा श्रधिकृत रहता है । 


( १६६ १ 
। भाष्यमू--प्राप्तविवेकजज्ञानस्थाप्राप्तविवेकजज्ञानस्य ब++- 
ही कर 5 6 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केबल्यमिति || ४५ ॥ 


यदा निर्धतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्थान्यताप्रत्ययमात्राधिकारं दग्धक्लेशवीजं 
भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्पसिवापत्न॑ भवति । तदा पुरुषस्थोपचरितभोगाभावः शुद्धिः । 
एतस्थामवस्थायां कैवल्यं भवतीश्वरस्थानीश्वरस्थ वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा। न 
हि दग्धक्लेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति, सत्त्वशुद्धिद्वारेणेतत्समाधिजमेश्वयंअूच ज्ञान- 
अ्चोपकान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददशन॑ निवत्तेते । तस्मिन्निवृत्ते न सनन्‍्त्युत्तरे क्लेशा:। 
क्लेशाभावत्कसंविपाकाभाव:, चरिताधिकाराइचेतस्थासवस्थायां गुणा न पुरुषस्थ पुनद्द्यत्वेनो- 
पतिष्टन्ते, तत्युरुबस्थ केवल्यं, तदा पुरुष: स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवति ॥ ५५॥। 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचेन वेयासिके विभूतिपादस्तृतीय: । 


भाष्यानुवाद--विवेकजज्ञान प्राप्त करने से भ्रथवा उसे नहीं प्राप्त करने से भी-- 

५५। बृद्धि सत्त्व तथा पुरुष का शुद्धि ढ्वारा साम्य होने पर (शुद्धया साम्यं ८ शुद्धि 
साम्यं) कवल्य होता है (१) । सु० 

जब बुद्धिसत्त्व रज-तमोमल से शन्य, पुरुष की पृथक्त्वख्याति मात्र क्रिया से युक्त, 
दग्घ क्लेशवीज होता है तब वह ( बुद्धि सत्त्व ) शुद्धता के कारण पुरुष के समान होता 
है । उस काल के औपचारिक भोग का अभाव ही पुरुष की शुद्धि है । इस श्रवस्था में ईश्वर 
ग्थवा अनीश्वर, विवेकजज्ञान भागी अथवा अतदभागी सभी का कंवल्य होता है । क्लेश- 
बीज दः्ध होने पर ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती । सत्त्वशुद्धि द्वारा 
ये सब समाधिज ऐश्वर्य तथा ज्ञान होना कहा गया है । परमार्थतः (२) 
ज्ञान (विवेकख्याति) द्वारा श्रशन निवृत्त हो जाता है, इसके निवृत्त होने पर उत्तर काले 
में और वलेश नहीं रहता है। क्लेशाभाव से कर्म विपाक का अ्रभाव होता हैं और उस 
श्रवस्था में गुणसम्‌ह चरितार्थ होकर फिर पुरुष के दृश्यरूप से और उपस्थित नहीं होते 
है + यही पुरुष का कवल्य होता है; इस अवस्था में पुरुष स्वरूपमात्र ज्योति, भ्रमल तथा 
कैवली होते हे ।- 

इति श्रीपातंजल योगशास्त्रीय वेयासिक सांख्यप्रवचन का विभूति प्राद का 
अनूवाद समाप्त । 
ु टीका--५५ । (१) विवेकर्याति केवल्य का साधक है; परन्तु विवेकजसिद्धि रूप॑ 
तारकज्ञान केवल्य का साधक नहीं होता है, वरंच बिरुद्ध होता है। श्रतएव विवेकज करने 
से ३। ५४ की सिद्धि और विवेकख्याति; ( यथा ४ | २६ ) दोनों ही का ज्ञान 
होता हैं । ः दे 

बुद्धि सत््व तथा पुरुष की शुद्धि और साम्य या सादुब्य होने पर कंवल्य सिद्धि 
होती है । यह बुद्धि और पुरुष की शुद्धि तथा साम्य केवल्य नहीं होते । परन्तु वे कैवल्य के 
हेतु होते हैं । बुद्धिसत्त्व के शुद्धि-साम्य का अर्थ है शुद्ध पुरुष के साथ सादृश्य । पूर्वोक्त 
पौरुष प्रत्यय या में पुरुष हूँ इस प्रकार के ज्ञान मात्र में चित्त प्रतिष्ठित होने पर बुद्धि या 
“मै पुरुष की भाँति होती है। अतः पुंछष जिस प्रकार शुद्ध या निःसंग है, बुद्धि भी उसी 


( २६७ ) 


जैसी होती है | यही बुद्धि सत्त्व की शुद्धि और पुरुष के साथ साम्य है। इस अवस्था में 
रज-तमोमल से भी बुद्धि सत्त्व की सम्यक्‌ शूद्धि होती है । वही विशुद्ध सत्त्व है । पूरुच 
स्वभावतः शुद्ध तथा स्वरूपस्थ है, भ्रतः उसकी शुद्धि और साम्य औपचारिक है, प्रकृत नहीं । 
मेघ से मुक्त सूर्य जिस प्रकारे शुद्ध कहा जाता है उसी प्रकार पुरुष की शुद्धि समझिये । पुरुष 
की अशुद्धि का श्र्थ है भोग के साथ संग । उपचरित भोग ने होने से ही पुरुष शुद्ध है, यह कहा 
जाता है और पुरुष के असाम्य का श्रर्थ है बद्धि या वत्ति के साथ सारूप्य । वत्ति प्रलीन 
होने पर पुरुष को स्वरूपस्थ कहते हूँ । पुरुष के . साम्य का श्रर्थ निज के साथ साम्य या 
सादृश्य है। 

बुद्धि जब पुरुष की भाँति होती है तब उसकी निवृत्ति होती है। ऐसा होने से 
व्यवहारिक दुष्टि में कहना होगा कि बुद्धि के समान प्रतीयमान पुरुष उस समय निज के 
समान प्रतीत झेते हैं । यही कैवल्य है । कैवल्य का अर्थ 'केवल' पुरुष रहना और बूद्धि की 
निवृत्ति होना है । श्रत:ः केवल्य में पुरुष में कुछ अ्रवस्थान्तर नहीं होता है, बद्धि का ही 
प्रलय होता है । 

५५॥ (२) परमार्थ का श्र है दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति। परमार्थ-साधन क्रे 
विषय में विवेकजज्ञान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शक्ति की श्रर्थात्‌ ऐश्वर्य की भपेक्षा 
नहीं होती, क्योंकि अलौकिक ज्ञान तथा ऐश्वये--द्वारा दुःख की श्रत्यंत निवृत्ति नहीं होती 
है। अविद्या या प्रज्ञान दु:ख के मूल हैं, उसका नाश ज्ञान या विवेक ख्याति द्वारा होता है; 
तब चित्त प्रलीन होता है, अतः दुःख का आत्यंतिक वियोग होता है । यही परमार्थ- 
सिद्धि है । 


तीसरा पाद समाप्त 


केकल्यपातद!ः 


जन्मोषधिमन्त्रतप: समाधिजास्सिद्धय: |। १ ॥ 


भाष्यम्‌-देहान्तरिता जन्मता सिद्धि, श्रौषधित्तिः--अ्रसुरभवनेष रसायनेनेत्येव- 
सादि, सन्‍त्रे:--श्राकाशगसनाणिमादिलाभः, तपसा--संकल्पसिद्धि: कासरूपी यत्न तत्र कामग 
इत्येबसादि । समाधिजा: सिद्धयों व्यास्याताः॥ १॥॥ 

१। सिद्धियाँ जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि इन पाँच उपायों से उत्पन्न 
होती हैं । सू० , 


भाष्यानुवाद--देहांत रग्रहण काल में उत्पन्न सिद्धि जन्म-द्वारा होती हैं । औषधियों 
द्वारा भी होती हैं जैसे कि असुर भवन में रसायन आदि से श्रौषधज सिद्धि होती. है. मंत्र- 
हारा आकाशगमन तथा अ्रशिमादि का लाभ होता है । तपस्या-द्वारा संकल्पसिद्धि काम- 


रूपी होकर जहाँ तहाँ इच्छा मात्र से जा सकने श्रादि की सिद्धियाँ। समाधिजात सिद्धियाँ 
व्याख्यात हो चुकी हैं (१) । 


टीका---१ । (१) पूर्वोक्त सिद्धियों में एक या अनेक, कभी कभी बिना योग के 
अन्य प्रकार से भी प्रादुर्भूत होती हैं । किसी को जन्म के साथ ही श्र्थात्‌ विशेष प्रकार 
के शरीर धारण के साथ ही सिद्धि प्रादुर्भूत होती है। जैसे प्रकृतिविशेष-द्वारा इस लोक 
में क्‍्लेयर-व्वायंस ( 07ए0987०० ) दिव्य-दृष्टि और परचित्तज्ञता इत्यादि प्रादुर्भत 
होती हैं। योग के साथ उसका कुछ संपक् नहीं हैं । उसी प्रकार पुण्य कर्म फल से देव 
शरीर ग्रहण करने पर भी दैव-शरीर-संबंधी सिद्धि प्रादर्भूत होती हें। वनौषधि क्रिया 
कालमन्त्रक्षेत्रादिसाधनात्‌ ।........ अनित्या भ्रत्पवीर्यास्ताः सिद्धयोज्साधनों:्भुवा:। साधनेन 
विनाप्येव॑ जायन्ते स्वत एवं हिं॥' (योगबीज) । 
श्रौषधि-द्वारा भी सिद्धि प्रादुर्भत होती है । क्लोरोफ़ार्म इत्यादि सूघने से किसी 
किसी का शरीर जड़ीभूत होने पर शरीर से बाहर निकलने की क्षमता होती है। सर्व श्रंग 
में 80700८ श्रादि श्रौषध पोतने पर भी शरीर के बाहर जाने की क्षमता होती. है, ऐसा 
सुना जाता है । यूरोप की चुड़ेलें इस प्रकार शरीर के बाहर निकलती थीं ऐसा वर्णन पाया 
जाता है। भाष्पकार ने अ्रसुर भवन का उदाहरण दिया है । वह कहाँ है, भ्रजकल प्राद- 
मियों को इस विषय में अभिज्ञता नहीं है। फलतः औषध-द्वाय शरीर के किसी रूप में 
परिवर्तित होने पर कई क्षुद्र सिद्धियाँ प्रादुर्भूत हो सकती हैं, यह निश्चित है । पूर्व जन्माजित 
जपादि-जनित उपयुक्त सिद्धि प्रकृति का कर्माशय संचित रहने पर मंत्र जप द्वारा इच्छा- 


ञ्डे 


( २६६: ) 


शक्ति प्रबल होती है भ्रौर वशीकरण (मेसमेरिज़्म) भ्रादि सिद्धियाँ इसी जन्म में प्रादुर्भत 
हो सकती हैं । 

उत्कठ तपस्या-द्वारा भी ऐसे ही उत्तम सिद्धियाँ हस्तगत हो सकती हैं, क्योंकि, 
उनमें इच्छा शक्ति की प्रबलता से शरीर का परिवर्तन हो सकता है तथा उससे पूर्व॑संचित 
शुभ कर्मशय फल के लिये उन्मुख होता है । 

योग के अतिरिक्त इन सब उपायों से भी सिद्धि हो सकती है । जन्मज श्रादि 
सिद्धियाँ जन्म, श्रौषधि ग्रादि निमित्तों द्वारा उद्घादटित कर्माशय से होती हें । 





भाष्यमू--तत्र कार्येन्द्रयाणामन्यजातीयपरिणतानासू--- 
जात्यन्तरपरिणाम: ग्रक्ृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


पर्वपरिणामापाय उत्तर परिणामोपजनस्तेषाभपूर्वावयवानुप्रवेशाद्‌ भवति । कार्यन्रिय 
प्रकृतयरच स्वं सव॑ विकार मनगह-्त्यापुरेण धर्मादिनिभित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २॥। 


भाष्यानुवाद---उसमें भिन्न जाति में परिणत का्येन्द्रियांदि की--- 

२। प्रकृति के श्रापूरण से जात्यन्तर-परिणाम होता है । 

उनमें जो पूर्वपरिणाम का नाश और उत्तर परिणाम का आविर्भाव है वह श्रपूर्व 
(पूर्व जैसे न हो अर्थात्‌ उत्तर के अनुकूल हों) अवयव के अनुप्रवेश से होता है। कायन्द्रिय 
की प्रकृतियाँ आपूरण या अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार का अनुग्रहण करती हैं (१) । 
(अनुप्रवेश में प्रकृतिसमह) धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा करते हैं । 

टीका--२। (१) मनुष्यों में जिस प्रकार के शक्ति सम्पन्न इन्द्रियचित्तादि देखें 
जाते हैं वे मानषप्रकृतिक कहे जाते हैं। उप्ती प्रकार देवप्रकृतिक, निरयप्रकृतिक, तियंक्‌- 
प्रकृतिक आदि करणशक्तियाँ हैं | सब जीवों की करण शक्ति में उन करणों के जितने प्रकार 
के परिणाम हो सकते हैं उनकी प्रकृति अ्न्तनिहित है । जब एक जाति से भ्रन्य जाति में 
परिणाम होता है, तब उन अन्तनिहित प्रकृतियों में जो उपयुक्त निमित्त द्वारा मौका पाते 
हैं वे ही आपूरित या अनुप्रविष्ट होकर अपने अनुरूप भाव से उस करण को परिणत कराते 
हैं । प्रकृति का अनुप्रवेश कैसे होता है यह भागे के सूत्र में कहा गया है । 


निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तंतः क्षेत्रिककत्‌ || ३ ॥ 


साष्यमू---नहिं धर्मादिनिमित्त प्रयोजकं प्रकृतीनां. भवति, न कार्येण कारण प्रवर्त्यंत 
इति, कथन्तहि, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवद्‌, यथा क्षेत्रिक: केदारादपास्पुरणात्‌ केदाराल्तर 


द्छ 


( ३०० ) 


विप्लावयियुः सम॑ निम्न निम्नतरं वा नाप: पाणितापकर्षति, श्रावरणं तु श्रासांभिनत्ति, तस्मि- 
न्भिश्ने स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति, तथा धर्मः प्रकृती नाभावरणमधर्म भिनत्ति तस्मि- 
न्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्व स्व॑ विकारमभाप्लावयन्ति । यथा वा स एवं क्षेत्रिकस्तस्मिप्नेव 
केदारे न प्रभवत्यौदकान्‌ भौमान्‌ वा रसान्‌ धान्यमूलान्यनुप्रवेशयितुं किन्ताह सुद्गगवेधुकद्या- 
सा कादीन्ततो$पकर्ष ति, श्रपक्ृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमुलान्यनुप्रविशन्ति, तथा धर्मो निवृत्ति- 
सात्रे कारणमधमंस्य, शुद्ध्यशुदृध्योरत्यन्तविरोधात्‌ । न तु प्रकृतिप्रवृत्तो धर्मों हेतुभंबतीति । 
श्रत्न नन्‍्दीश्वरादुभ उदाहार्या: । विपयेयेणाप्यधर्मों धर्म बाधते, ततब्चाशुद्धिपरिणाम इति, 
तन्नापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ रे ॥ 

३। निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं होता, उससे केवल वरणभेदमात्र होता है, 
जैसे क्षेत्रिक क्यारियों में जल प्रवाहित कराता है । (निमित्त द्वारा अ्रनिमित्तों का भेद होनेपर 
प्रकृति स्वयं अनुप्रवेश करती है) ।॥। सू० 

भाष्यानुवाद--धर्मादि विमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं । क्योंकि कार्य द्वारा 
कारण कभी प्रवर्तित नहीं होता है। तब वह किस प्रकार है ?--क्षेत्री के वरणभेदमात्र 
के समान । जिस प्रकार किसान एक खेत से अन्य एक सम, निम्न या निम्नतर खेत को 
सींचने की इच्छा करने पर हाथ से जल सेचन नहीं करता है, पर उस जल-प्रणाली या मेंड 
को तोड़ देता है और उसके टूटने से जल स्वतः ही उस खेत को भर देता है, उसी प्रकार धर्म 
प्रकृतियों के आवरणभूत अ्रधर्म या विरुद्ध धर्म का भेद कर देता है; उसके भिन्न होने पर 
प्रकृतियाँ स्वयं अपने अपने विकार को आ्राप्लावित कर लेती हैं । अश्रथवा जैसे कि वही क्षेत्री 
उस क्षेत्र के जलीय या भौम रस के धान्यमूल में श्रनुप्रवेश नहीं करा सकता, परन्तु वह 
मुद्ग, गवेधुक, इ्यामाक इत्यादि क्षेत्रमलों या भाड़-मंखाड़ को उठा देता है, और उन्हें उठा 
देने पर रस समूह स्वयं ही धान्यमूल में अनुप्रवेश करते हैं; वेसे ही धर्म केवल अधर्म की 
निवृत्ति या अ्रभिभव करता है। क्‍योंकि शुद्धि और श्रशुद्धि श्रत्यंव विरोधी हें. । परन्तु धर्म 
प्रकृति के प्रवत्तेंन का हेतु नहीं होता है (१) । इस विषय में ननन्‍्दीव्वर आदि उदाहरण हैं। 
इसी प्रकार विपरीत क्रम से अधर्म भी धर्म को ग्रभिभूत करता है, वही अशुद्धिपरिणाम है । 
इस विषय में भी नहुषाजगर आदि उदाहरण हैं । ु 

टीका---३ । (१) जिस प्रकार एक प्रस्तरखंड में अ्रसंख्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, यह 
कहा जा सकता है उसी प्रकार प्रत्येक करणशक्िति में असंख्य प्रकृतियाँ रहती हें । जिस 
प्रकार केवल अतिरिक्त श्रंश काट देने से एक खंड पत्थर में से कोई भी मूर्ति बन जाती है, 
उसमें कुछ योग नहीं करना पड़ता है; करण प्रकृति भी उसी प्रकार है। अतिरिक्त अंश 
काटना ही इस दुष्टान्त में निमित्त हैं । इस निमित्त द्वारा अभीष्ट मूर्ति प्रकाशित होदी है । 
करण प्रकृति भी उसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकाशित होती है। प्रकृति की क्रिया का 
नाम ही धर्म है। जैसे दिव्यश्रुति नामक प्रकृति का धर्म दूरश्रवरणा है। जो प्रकृति प्रकाशित 
होगी उसके विपरीत धर्म का नाश होने पर ही वह श्रनृप्रविष्ठ होकर उस करण को 
परिणामित करती है। जेसे दूर श्रुति एक दिव्य श्रवणेन्द्रिय की प्रकृति है, इस प्रकृति 
का धर्म दूर श्रवण है | यह मानृष श्रुति को कम के अ्रभ्यास से नहीं होता है श्र्थात्‌ 
भानूष भाव से दूर श्रवण का कितना ही भ्रभ्यास क्‍यों न करो दिव्य श्रुति कभी नहीं पा 
सकोगे। किन्तु मानृष श्रूति का कर्म रोध करने से ( दिव्यश्वुति के प्रनुकन्ष भाव से; जिस 


रे 


( ३०१ ) 
प्रकार श्ोत्राकाश के संबंध संयम में ) दिव्यश्रवण आप ही प्रकाशित होता है । दिव्य श्रवण 
शक्ति उसके द्वारा निर्मित नहीं होती है, क्योंकि श्रोत्राकाश का सम्बन्ध संयम दिव्य श्रतिं 
का उपादान कारण नहीं होता है । धर्म - प्रकृति का अ्रपना धर्म (गुण) है। अ्रधर्म - विरुद्ध 
प्रकृति का धर्म । 
_ भाष्य के धर्म और अधर्म शब्द पुण्य भर अपुष्य अर्थ में प्रयक्त उदाहरणमात्र हैं । 

साधारण नियम समझने में धर्म - स्वधर्म, अधर्म > विधर्म होता है । ु 

श्रवरण-शक्ति कारण है, श्रवण क्रिया उसका कार्य है । कार्य द्वारा कारण प्रयोजित 
नहीं होता है भ्र्थात्‌ उसके द्वारा अन्य कार्य के उत्पादन के लिए प्रवत्नित नहीं होता है । ग्रत: 
केवल श्रवण के अभ्यास द्वारा अ्रन्य किसी प्रकृति की श्रवणशक्ति नहीं पँदा होती । श्रवरा 
करना श्रवराशक्ति का उपादान नहीं है । 

अवशणशक्ति रहती है और वह त्रियुणानुसर नाना प्रकृति की हो सकती हैं। उनमें 
एक प्रकृति के धर्म का निरोध करने पर श्रन्य प्रकृति उसमें श्र नुप्रविष्ठ होकर प्रकाशित 
होती है । मानुष प्रकृति का धर्म दैव प्रकृति का विरोधी है। भ्रतः विरोधी मानष धर्म के 
निरोध-रूप निमित्त से दिव्य प्रकृति स्वयं अ्भिव्यक्त होती है। सूत्रकार ने इस विषय में 
किसान का दृष्ठान्त दिया और भाष्यकार ने खेत के कड़े-कर्कट का दृष्ठान्त दिया है। 
निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं है, परन्तु विधर्म का अ्रभिभव करने वाला है, उससे प्रकृति 
स्वयं श्रनुध्रतिष्ट होकर श्रभिव्यक्त होती हे । 

कुमार नन्दीश्वर ने धर्म तथा कर्म विशेष द्वारा अधर्म को निरुद्ध कर लिया था, और 
उनकी देव प्रकृति इसी जीवन में प्रादुर्भूत हुई थी; इससे उनमें देवत्व परिणाम हुआ था । 
इसी प्रकार नहुष-राज के पाप से दिव्य धर्म निरुद् होकर उनका अजगर परिणाम हुआ था, 
इस प्रकार की पौराणिक आ्ाख्यायिकाएँ हैं । ह 


<+.७८>>कनांध्मज५ मम पदाभभयाभयग८5७ 'याा।शाह2००७७ १० ६:4० लकरमाेजक, 


भाष्यमू--यप्त तु योगी बहुतू काम्ानू निर्भिसीते तदा किसेकमनस्कास्ते भवन्त्यप्या- 
नेकसनस्का इति-- 


निमोण-चित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ७॥ 


्ऊ 


अ्रस्मितामात्र चित्तकारणमपादायनिर्माणचित्तानि करोति, तत:ः सचित्तानि 
भवन्ति ॥ ४ ॥ 


भाध्यानुवाद--जब योगी बहुत शरीरों का निर्माण करते हैं तब वे शरीर क्या 
एकमनस्क होते हैं या श्रनेकमनस्क ? (सूत्र में इसका उत्तर दिया जा रहा है) 

४ । अस्मितामात्र द्वारा सब निर्माणचित्त (बनाते है ) सु० 

चित्त के कारण अस्मितामात्र को (१) ग्रहण करके निर्माण चित्तों को तैयार करते 
हैं, उससे (निर्माण शरीर) सच्ित्त होते हैं । 


बा, 


टीका--४। (१) प्रसंख्यान द्वारा दग्धवीज कल्प चित्त के संस्कार के अभाव से 
साधारण स्वारसिक कार्य नहीं रहते हैं । उस प्रकार के योगिगरण भी भूतानुग्रह श्रादि के 
लिये ज्ञानधर्म का उपदेश किया करते हैँ । वह कंपे संभव हो सकता है, यही कह रहे हे--- 
अ्रस्मिता मात्र के द्वारा श्रर्थात्‌ उस समय के विक्षेपसंस्कार हीन बुद्धि तत्त्वस्वरूप अस्मिता 
के द्वारा योगी चित्त निर्माण करते हैं तथा उससे कार्य करते हैं । निर्माणचित्त इच्छांमात्र 
से रुद्ध हो जाने के कारण उसमें अ्रविद्यासंस्कार नहीं जम सकते और इसलिए वह बन्ध का 
कारण नहीं होता है। 

ग्रगर चित्त को धनित्यकाल के लिये प्रलीन करते का संकल्प कर योगी चित्त को 
प्रलीन करें, तो अवश्य निर्माण चित्त और न होगा । पर योगी अगर कुछ अवच्छिन्न काल 
के लिये चित्त का निरोध करें, तो उस काल के बाद चित्त का उत्थान होगा और योगी 
निर्माण॑वित्त कर सकते हें। 

ईदवर इसी प्रकार से कल्पान्त में निर्माणचित्त द्वारा मुम॒क्षुओं पर अनुग्रह करते 
हैं। ईश्वर उस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से चित्त-निरोध करने के कारण यथाकाल वह 
चित्त पुनः उठता है । जैसे धान्‌ष्क को जितनी दूर बाणक्षेप करना होता है उतनी शक्ति 
प्रयोजित करता है, योगी भी वैसे ही उपथकक्‍त शक्ति के प्रयोग द्वारा अ्रवच्छिन्न काल तक 
चित्त को भिरुद्ध करते हैं । अर्थात्‌ योगी अ्वच्छिन्न काल के लिए चित्तनिरोध कर सकते हैं 
अथवा प्रलीन भी (पुनरुत्थान शून्य-लय ) कर सकते हूँ । 


ल्‍ 
लाया ५५८.४पर अतापमीननतापत बतमामपक+न्‍यस+पलाव परधषाफजमराकनया्वप, 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोज्रक चित्तमेकमनेकेषाम || ४ || 


भाष्यम--बहुनां चित्ताना कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवत्तिरिति सर्व चित्तानां 

प्रयोजक चित्तमेक॑ निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ .५-॥ 

५॥। एक चित्त बहुत से निर्माणच्त्तों के प्रवृत्तिभेद विषय का प्रयोजक है । सू० 

भाष्यानुवाद--बहुत चित्तों की एक चित्ताभिप्रायपूर्वक प्रवृत्ति कैसे होती है ?-- 
योगी सभी निर्माणचित्तों का प्रयोजक कर एक चित्त का निर्माण करते हें उसी से प्रवृत्ति- 
भेद होता है (१) । द 

टीका--५। (१) योगिगण एक साथ बहुत से निर्माणचित्त भी तैयार कर सकते 
हैं । शंका हो सकती है कि कैसे एक भाव में बहुत से चित्त प्रयोजित होंगे । उत्तर यही है 
कि मूलीभूत एक उत्कर्षयुक्त चित्त बहुत से चित्तों का प्रयोजक हो सकता है, जैसे एक ही 
श्रंत:करण नाना प्राणों और नाना इन्द्रियों के कार्यों का प्रयोजक होता. है । परन्तु युगपत्‌ 
सभी चिक्तों के दर्शन की संभावना नहीं है । परन्तु युगपत्‌ के समान (अलातचक्र या शत- 
पत्र भेद के समान) सबका दरशंन होता है । श्रक्रम तारक ज्ञान आयत्त होने पर युगपत्‌ के 
समान सववे विषय का दर्शन होता है, श्रर्थात्‌ प्रयोजक चित्त और प्रयोजित बहुत चित्त तथा 
उनके विषय युगपत्‌ के समान प्रवृत्त होते हें । बहुत से चित्तों की विरुद्ध प्रवत्ति रहने पर 
भी इसी प्रकार से वह सिद्ध होता है और परस्पर के साथ सांकय्य नहीं होता है । 


( ३०३ ) 

एक चित्त श्रन्य दरीरस्थ चित्त के ऊपर किप्त प्रकार से काम करता है यह समभमे के 
लिये जानना चाहिए कि चित्त स्वरूपतः विभु है (४१०) या सब भावों के साथ संबद्ध होकर 
ही रहा है। इसलिए चित्त के लिए दैशिक दूर-निकट या व्यवधान नहीं है । ज़ादूगर का 
प्रधान चित्त बहुत दशकों के मन के ऊपर काम करता है (१४७88 ॥7 97०0४ ऐसा ही 
है); निर्माण कार्य के बारे में भी यथायोग्य प्रधान चित्त श्रत्य अनेक अप्रधान चित्तों के 
ऊपर काम किया करताहे। 

विवेकज्ञान का लाभ न होने पर भी भूतेन्द्रियवशित्व द्वारा तथा दूसरे प्रकारों से भी 
निर्माणचित्त बनाने की सामर्थ्य-सिद्धि हो सकती है, इससे जो निर्माणचित्त बनता है वह 
साशय या वलेशमूलक होता है । 

अतएव हम देखते हें कि निर्माण चित्तों में भी ऊँच-नीच का भेद है। जन्मज और 
श्रौषधिज सिद्धियाँ बहुत निम्नकोटि की हें और कई क्षेत्रों में बे बीमारी में ही गिनी जाती 
हैं। तपस्या और मंत्रजम आदि, जो केवल सिद्धि लाभ के लिए आझाचरित होते हैं, उनका 
फल तपस्यादि की अपेक्षा ऊँचा होने पर भी सम्पूर्णतया साशय हैं। फिर भी इस प्रकार के 
साधक उस ऊँची सिद्धि से जो सब काम करेगें वे पहले से अधिकतर सात्त्विक ही होगे । 

विवेकज, अनाहय निर्माणचित्त सर्वोत्कषंयुक्त है और उससे केवल ज्ञान धर्मोपदेश- 
रूप सर्वेश्रेषुंठ कर्म ही संभव है अर्थात्‌ विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार--श्र्थात्‌ भ्रविवेकी 
के समान--कर्म करता संभव नहीं है । जिनके भोग तथा शअ्रपवर्ग चरित हो चुके हें ऐसे 
. चरितार्थ पुरुष द्वारा फिर भोग अथवा कर्मक्षय के लिए निर्माणचित्त का ग्रहण करना किसी 
प्रकार से संभव नहीं होता । 

योग द्वारा निर्माण-चित्त-रूप सिद्धि होती है इस तथ्य को मान कर कई वादी इसका 
अ्रपव्यवहार करते हैं । यथा, नव्य वेदांतिकों में एक जीववादिगरण हैँ। उनके मत में हिरण्प- 
गर्भ ही एकमात्र जीव होते हैं, वे ही बहुत जीव बनकर श्रवस्थान करते हैं, तथा सृष्टि के 
आरंभ से किसी की भी मुवित नहीं हुई है, हिरण्यगर्भ के साथ सब॑ की एक साथ मुक्ति 
होगी । ये सब काल्पनिक उपपत्ति व 706०7 उनके अपने वादों के समर्थन के लिए ग्रहण 
की जाती हैं । कहना अनावश्यक है कि, ये सब वाद वेदादिशास्त्र तथा प्राचीन बेदांतमत के 
भी विरोधी हैं। झ्रतः इनकी श्रालोचना की भी श्रावश्यकता नहीं जान पड़ती है । 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ | ६ ॥ 


भाष्यम--पञ्चविधं निर्माणचित्त जन्मीषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्धय इति। तत्र 
- यदेव ध्यानज' चित्तं तदेवानाशयं तस्थेव नास्त्याशयों रागादिप्रव॒ृत्ति नीतः पुण्यपापाभिसम्बन्धः, 
क्षीणक्लेशत्वाद्‌ योगिन इति । इतरेषां तु विद्यते क्माशयः ॥ ६ ॥ 

६ । सिद्ध चित्तों में ध्यानज चित्त श्रनाशय होता है ॥ सू० 


भाष्यानुवाद- निर्माण चित्त या सिद्ध चित" उत्पादन के (१) पाँच -उपांग्र “हैँ 
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जन्म, औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि या ध्यान । उनमें ध्यानज चित्त प्रनाशय है ग्र्थात्‌ 
उसमें आशय या रागादि प्रवृत्ति नहीं है और इसीलिये उसका पुण्य पाप के साथ संबंध 
नहीं रहता है। क्योंकि योगिगरण क्षीण क्लेश हैँ । इतर सिद्धों में कर्माशय वत्तमान 
रहता है । 

टीका--६। (१) यहाँ पर निर्माण चित्त का अर्थ सिद्धचित्त है, जो मंत्रादि 
हारा निष्पन्न हुआ है । ध्यानज का अर्थ है योग साधन से उत्पन्न | योग या समाधि का्‌ 
श्राशय पहिले नहीं रहता है, क्‍योंकि वत्तंमान जन्म ग्रहण से सिद्ध होता हैँ कि पहले भी 
समाधि निष्पन्न नहीं हुई है । अतः योगज सिद्धचित्त आशय या वासना-भूत प्रकृति के 
अनुप्रवेश से नहीं बनता है । वह पूर्वातुभव रहित किसी प्रकृति के श्रनुप्रवेश से बनता है। 
अन्य सिद्धियाँ कर्माशय से उत्पन्न हुई हैं। समाधि कभी पूर्व जन्म-कृत कर्मों के फल से नहीं 
होती है । कारण समाधि सिद्ध होने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है । 
' झास्त्र में हे--/विनिष्पन्न समाधिस्तु मुक्ति तत्नेव जन्मनि! इत्यादि । अर्थात्‌ समाधि सिद्ध 
होने पर उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है और फिर स्थूल जन्म नहीं होता है। ग्रतः 
समाधिज सिद्धि आशयज नहीं होती है । जन्मजा श्रादि सिद्धियों में जैसे सिद्धों को अ्रवश 
-हीकर उनका व्यवहार करना पड़ता है, वैसे ध्यानज सिद्धि में नहीं। कारण, वह संपूर्ण 
अपनी इच्छा के अ्रधीन है । वह रागादि के नाश का हेतु है; क्योंकि यह आशय को क्षय- 
कारी भी हो सकता है। अनाशय का अर्थ वासनाजात भी नहीं है और वासना का संग्रा- 
हक भी नहीं । भाष्यकार ने शेषोक्त कार्य ही विवृत किया है। 


भाष्यमू--यतः-- 
कमांशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ || ७ ॥ 


चतुष्पात्लल्वियडकर्म जातिः कृष्णा शुक्लकृष्णा शुक्ला अ्रशक्लाकृष्णा चेति । तत्र 
कृष्णा दुरात्मतां, शुक्ल कृष्णा वहिःसाधनसाध्या तत्र परपीड़ानुग्रहद्वारेण कर्माशयप्रचय:, 
शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवरतां, सा हि केवले मनस्यायतत्वादवर्हःसाधनधीना न परान्‌ पीड़- 
यित्वा भवति, अ्शुक्लाकृष्णा संन्‍्यासिनां क्षीणक्लेशानांचरमदेहानासिति । तन्नाशक्ल॑ योगिन 
एवं फलसल्यासाद, श्रक्ृष्णं चानुपादानाद्‌ । इतरेषान्तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधसिति ।॥ ७ ॥ 

भाष्यानवाद---क्योंकि--- 

७। योगियों के कर्म श्रशुक्लाकृष्णा, परन्तु दूसरों के कर्म त्रिविध हें ।सू०_ 

यह कर्मजाति चार प्रकार की है, कृष्ण, गृकल-कृष्ण शुक्ल और अशुकल कृष्ण | 
इनमें दुरात्माओं का कर्म कृष्ण है; कृष्ण-शुक्ल कर्म बाह्यव्यापार से परपीड़न-सैथा परानु- 
ग्रह-जनित कर्माशय द्वारा संचित होता है । तपस्वी, स्वाध्यायी झ्लौर ध्यानी व्यक्तियों का 
कर्म शुक्ल है, वह्‌ केवल मन के अ्रधीन होने के कारण बाह्यसाधन शून्य है अतः वह पर- 
. पीड़नादि नहीं करता। वलेशहीन, चरम देह सन्यासियों का कर्म अ्रशुक्ल कृष्ण है। योगियों 
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का कर्म फल सनन्‍्यास के कारण अ्शुक्ल (१) और निषिद्ध कर्म त्याग के कारण अकृष्ण 
होता है। अ्रन्य प्राणियों का उपरि लिखित प्रकार से त्रिविध होता हैं । 

टीका--७ ( १) परापियों का कर्म कृष्ण होता है और साधारण व्यक्तियों का कर्म 
शुक्लक्ृष्ण है, क्योंकि वे श्रच्छा काम भी करते हैं और बुरा भी । श्रच्छाई और बुराई के 
बिना दुनियादारी चलती नहीं है । खेती करने में जीवहत्या होती है, बैल आदि को पीड़ा देनी 
पड़ती है, अपने धन की रक्षा के लिए श्रन्य को दुखाना पड़ता है इत्यादि; बहुत प्रकार से 
दूसरों को पीड़ा दिए बिना गृहस्थी नहीं चलती है। उसके साथ पुण्य कर्म भी किये जाते 
है । भ्रतः साधाररा गृहस्थों के कर्म शुक्ल-कृष्ण होते हैं । जो केवल तप-ध्याव श्रादि वाह्योप- 
करण निरपेक्ष पुण्य कर्म कर रहे हैं, उतके कर्म विद्युद्ध शुक्ल या पृण्यमय होते हैं; क्योंकि 
उनके परपीड़ादि अवश्यंभावी नहीं होते हैं । 

योगी जिस प्रकार कर्म करते हैं उनसे चित्त निवृत्त होता है; श्रतः चित्त में रहते हुए पुण्य 
और पाप भी निवृत्त हो जाते हैं। श्र्थात्‌ पुण्य और पाप का संस्कार तथा श्राचरण निवृत्त 
होने के कारण उनके कर्म अ्शुक्लाकृष्ण होते हैं । कार्यत: वे पाप कर्म तो करते ही नहीं, श्ौर 
ध्यानादि पुण्य कर्म भी फल संन्यास पूर्वक करते हैं। श्रर्थात्‌ उसे पुण्यफलभोग के लिए नहीं, 
परन्तु भोग निरोध के लिए करते हैँ | योगियों के तप-स्वाध्यायादि कर्म क्लेश को क्षीण करने 
के लिए हैं; भौर उनके वैराग्यादि कर्म सुख भोग के लिए नहीं, पर सुख-दु:ख त्याग या चित्त 
निरोध के लिए हें और भी विवेकस्याति श्रधिगत होने पर उसके साथ जो शारीरादि कर्म 
होते हें वे बन्धहेतु न होने के कारण तथा चित्त निवृत्ति के हेतु होने के कारण 
अशुक्ला कृष्ण हें। 


७० आआां।* रथ ७७७७ ४७७४०३७७॥७७४७७७४७७७ए४/एएा 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा भिव्यक्तिवा सनानाम्‌ ।। ८ ॥। 


भाष्यमू---तत इति त्रिविधात्‌ कर्मणः । तदविपाकानुगणानामेवेति यज्जातीयस्य 
कसंणो यो विपाकस्तस्यथानुगुणा या वासना: कर्म विपाकमनुशेरते तासामेवाभिव्यक्तिः । 
न हि देव॑ कर्म विपच्यमानं नारकतिय्येड्सनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु देवानु- 
गुणा एवास्थ वासना व्यज्यस्ते । नारकतियंड्सनुष्येषु चेव॑ समानइचर्च:।। ८ ॥ 

८--उनसे ( कृष्णादि त्रिविध कर्म से ) उनके विपाक के अनुरूप वासना की 
अभिव्यक्ति होती है ॥ सू० 

भाष्यानुवाद--उनसे--त्रिविध कर्म से, उनके विपाक के अनुगुण--जिस जातीय 
कर्म का जो विपाक हूँ और उसके अनुगुण जो वासनाएं हैं वे उसी कर्म विपाक का भप्रनु- 
शमन करती हैं ( अर्थात्‌ विषाक के अनुभव से उत्पन्न होकर आहित होती हैं ) श्ौर 
उन्हीं की श्रभिव्यक्ति होती हैँ । देवकर्म विपाक प्राप्त होकर कभी नारक तियंक अथवा 
मानूष वासना की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है, पर देव के अनुरूप वासना को ही 
अभिव्यक्त करता है । नारक, तियंक्‌ और मानृष वासना के विषय में भी इसी प्रकार 
का नियम (१) है। 
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टीका--८। (१) कर्म के संस्कार--जिसका फल भावी है--का नाम कर्माशय है, 
और त्रिविध फल का भोग होने पर उसके अनुभव का जो संस्कार है वह वासना है । [ २। 
१२ (१) देखिए |। मान लीजिए कि किसी कर्म के फल से किसी श्रादमी तने मानव-जन्म 
पाया, उससे नाना सुखदु:खों का भोग मृत्यु पर्यन्‍त कर लिया | उस मानव जन्म की श्र्थात्‌ 
मानुष शरीर और करण की जो आकृति-प्रकृति हैं उनका, मानृष श्रायु तथा सुखदुःख का 
संस्कार ही मानुष-वासना है | उस जन्म में जो कुछ कर्म उसने किये उनका संस्कार कर्मा- 
शय है। उदाहरणार्थ यदि उसने पाशव कर्म किया श्रौर उससे पश्च होकर जन्म लिया तो वह 
मानुष-वासना फिर भी रह जायगी । इसी प्रकार से अ्संख्य वासनाएँ रहा करती हैं । उस 
आदमी की पहले कोई पशु जन्म-गत पाशव वासना थी। मानव जन्म में विहित पशचित 
कर्म ने उस पाशव वासना को शअभ्निव्यक्त कर दिया । अ्तएवं कहते हैँ कि कर्म (कर्माशय) 
अनुगुण या अनुरूप वासना को अभिव्यक्त करता है । वही वासता जाति या करण की 
प्रकृति स्वरूपा होती है । उस प्रकृति के श्रनुसार कर्माशयजनित जन्म तथा यथायोग्य सुख- 
दुःख का भोग होता है । अतएव किसी भी जन्म के सुख और दुःख की भोग-प्रणाली 
वासना में रहती है, जैसे किसी कुत्ते को चाट कर सुख होता हो, वेसे ही मनुष्य को श्रन्य 
रूप से होता है; मनुष्य जन्म के किसी पुण्य कर्म फल से यदि कुत्ते के जीवन में सुख हो तो 
कुत्ता उसे कुत्ते की प्रणाली से ही भोग करेगा । 

वासना स्मृतिफल है। स्मृति का श्रर्थ यहाँ जाति, श्रायु तथा सुख कृख-भोग की 
स्मृति है--जाति श्रर्थात्‌ शरीर तथा करण प्रकृति की स्मृति, आायू की या जातिविशेष से 
दरीर जब तक रहे उसकी स्मृति एवं भोग या सुखदुःख के अनुभव की स्मृति । स्मृति एक 
प्रकार का प्रत्यय या चित्त वृत्ति है। प्रत्येक चित्त वृत्ति के साथ सुखादि संप्रयुक्त होते जाते 
हैं श्रतएव सुखस्मृति होने में वह स्मृति चित्त के जिसे संस्कार द्वारा श्राकारित होकर सुख- 
स्मृति श्रथवा दुःखस्मृति से श्राती है वही भोग वासना है । इसी प्रकार, जाति हेतु कर्माशय 
के विपाक होने में जिस मानृषादि जाति के संस्कार द्वारा आकारित होकर मानुषादि स्मृति 
होती है वह जाति*की वासना है । झ्रायु की वासना भी वेसी है। (विशेष के लिये “'कर्मतत्त्व' 
तथा “कर्म प्रकरण' देखिए) । 


अललननसनालते अर. फ+नकलरलकअनय»..९4नानदाफ करटजक०. "पंप कमाांय, 


हि 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय्य स्ट्ृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्‌ ॥ ६॥ 


भाष्यम--वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यञ्जकाञ्जनाभिव्यक्तः स यदि जातिशतेन वा' 
दर देश तथा वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनक्च स्पव्यव्जकाउजन एवोदियाद द्रागित्येव 
पुर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत्‌ । कस्मात्‌, यतो व्यवहितोना- 
मप्यासां सदृश कर्माभिव्यअजक॑ निमित्तीभूतमित्यानन्तय्येमेव, कुततच, स्मृतिसंस्क । रयोरेक- 
रूपत्वात्‌ यथानुभवास्तथा संस्कारा:, ते च्‌ कर्मवासनानुरूपा:। यथा च वासनास्तथा स्मृति 
इति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्य: स्मृति: स्मुतेश्व पुनः संस्‍्कारा इत्येते स्मृति- 
सँस्कारा: कर्माशयवृत्ति लाभवज्ञात्‌ व्यजूयन्ते । श्रतदच व्यवहितानामपि निमित्तनमित्तिकभा- 
वानुच्छेदानस्तर्य्य मेव सिद्धमिति ॥ € ह 


( ३०७ ) 


६ । स्मृति और संस्कार की एकरूपता के कारण जाति, देश तथा काल द्वारा 
ब्यवहित होनेपर भी वासनाएं अव्यवहित की भाँति उदित होती हैं (१) ॥ 


भाष्यानुवाद---अपने प्रकाश के कारण से अभिव्यक्त जो बिड़ालजातिप्रापक कर्म 
है उसका जो विपाकोदय है वह यदि शत ( मध्यकालवर्त्ती ) जातियों, या दूर देश, या 
सौ कलपों द्वारा व्यवहित हो जाय तो भी फिर ( उदय के समय ) अपने विकास के कारण 
भट से उदित हो जायगा ( श्रर्थात्‌ ) वह पूर्वानूभूत बिड़ालयोनिरूप विपाक के अनुभव से 
उत्पन्त वासनाओों को ग्रहण कर अभिव्यक्त होगा क्‍योंकि व्यवहित होने पर भी इसका 
( विड़ाल वासना का ) समान-जातीय अभिव्यंजक कर्म निमित्तीभूत होता है। इसी प्रकार 
से उनका आनस्तर्य ( श्रव्यवहित की भाँति क्षणमात्र में उदय ) होता है। क्‍योंकि स्मृति 
और संस्कार में एकरूपता है। जिस प्रकार के अनुभव होते हूँ, उसी प्रकार के संस्कार 
भी । संस्कार कर्मवासना के अनुरूप होते हैँं। जैसी वासनाएँ होती हैं वैसी स्मृति भी होती 
हैं। ऐसे ही जाति, देश और काल-द्वारा व्यवहित संस्कार से भी स्मृति होती है, तथा 
स्मृति से फिर संस्कारसमृह होते हैं। इस कारण कर्माशय-द्वारा वृत्ति को लाभ कर 
( अर्थात्‌ उद्दोधित होकर ) स्मृति और संस्कार समूह प्रगठ होते हैं । अतः व्यवहित होने 
पर भी वासूना और स्मृति का निमित्त-नैमित्तिक भाव ज्यों का-त्यों रहने के कारण उनका 
आनन्तर्य सिद्ध होता है । 


ढीका-- ६ । (१) बहुत पहले, किसी दूर देश में, यदि कोई अनुभव हो तो उसका 
संस्कार, काल और देश-द्वारा व्यवहित होने पर भी उपलक्षण पा जाने सेया स्मरण 
करनें से, जिस प्रकार शीघ्र ही मनमें उदित होता है, उसी प्रकार वासना भी। संस्कार 
संचय के बाद बहुत दिन बीत जाने पर भी, याद प्राने में फिर उतना समय नहीं लगता 
परन्तु अनन्तर के समान या क्षणमात्र ही में उठती है | याद करने की चेष्ठा बहुत 
समय तक हो सकती है परन्तु वह आ्राती है क्षणमात्र ही में । उसमें व्यवधानभूत जो ग्न्य 
संस्कार रहता है वह स्मरण में व्यवधाव नहीं होता । भाष्यकार ने इसे जाति कार्या 
जन्म-व्यवधान के उदाहरण से समझाया हूँ, जेसे यदि कोई व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी 
दुष्कर्म वश फिर सो जन्म तक पश्‌ रहने के बाद दुबारा मनुष्य हुआ तो शत-पशु-जन्मों का 
वध्यवधान रहने पर भी फिर मानुष-वासना अव्यवहित सी उदित होती है । उसी प्रकार, काल 
प्रौर देशरूप व्यवधान में भी होती है । 


इसका कारण स्मृति और संस्कार की एकरूपता हैं। जैसा संस्कार हैँ वैसी ही 
हमृति । संस्कार का बोध ही स्मृति है | संस्कार का बोध्यता परिणाम ही जब स्मृति हुई, 
तब संस्कार तथा स्मृति अव्यवहित या निरंतर हैं। स्मृति के हेतु उपलक्षणादि रहने से ही 
स्मृति होती है, और स्मृति यदि हो तो संस्कार की ही (वह किसी भी समय पर, कहीं भी, 
किसी भी जन्म ही में संचित क्‍यों न हो ) स्मृति होती है । 

वासना की अभिव्यक्ति का निमित्त है कमशिय । उससे प्रस्फूट स्मृति होती है । 
बह ( कर्मादाय ) स्मृति का अव्यर्थ हेतु है । जैसे संस्कार से स्मृति, फिर उसी स्मृति से 
संस्कार होता है । क्‍योंकि स्मृति अनुभवरूप या प्रैत्य॑यरूप है। प्रत्यय का आहित भाव 


( रे०८ ) 
ही संस्कार है । अतः संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से फिर संस्कार होता है, एसे उनकी 
एक रूपता सिद्ध होती है । 


भाध्काा) भरा. शीजपवावट,पटप धथ0काका बन मनहद( "०३०७ााकाम्मनमक, 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥१॥ 


भाष्यम्‌ू--तासां वासनातामाशिषों नित्यत्वादनादित्वम्‌ | येयमात्याज्षी्मा न भूव॑ 
भूयाससिति स्वस्थ दृब्यते सा न स्थाभाविकी, कस्मात्‌, जातसात्रस्थ जन्तो रननुभ्तम रणधर्म- 
कस्य देषदुःखानुस्मृतिनिसित्तो मरणत्रासः कथ्थं भवेत्‌ ? न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तमुपा- 
दत्ते तस्मादनादिवासनानुविद्धसिदं चित्त निमित्ततशात्‌ काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरु 
घस्य भोगायोपावत्तंत इति । 

घटप्रास्तादप्रदोपकलप॑ संकोचविकाशि चित्त दरीर परिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रति- 
पन्ना, तथा चान्तराभावः संसारइच युक्त इति। वृत्तिरेवास्थ विभुनः संकोचविकाशिनी इत्या- 
चाये: । तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌ | निमित्तं व द्विविध॑ बाह्मसाध्यात्मिकं चु, शरीरादि- 
साधनापेक्ष बाह्य स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्मात्मिकम्‌ । तथा चोकक्‍्तम्‌, 
“ये चेते मेत््यादयों ध्यायिनां विहारास्ते बाह्यसाधननिरनुग्रहात्मान: प्रकृष्ट धर्ममभिनिवंतं- 
यन्ति ।” तयोर्मानसं वलीयः, कर्थ, ज्ञानवेराग्य केनातिशय्येते, दण्डकारण्यं चित्तब्रलव्यतिरे- 
केण कः शारीरेण कर्मणा शून्य कत्तुंमुत्सहेत, समुद्र मगस्त्यवद्दा पिबेत्‌ )॥ १० ॥ 

१०। आशिष की नित्यता के कारण उनका (वापतनाश्रों का) श्रनादित्व सिद्ध 
होता है । सू० 

भाष्यानुबाद----उनके--वासनाश्रों के+-प्राशिप की नित्यता से अनादित्व (सिद्ध 
होता है), सब प्राणियों में जो “मेरा श्रभाव न हो, में र है इस प्रकार का आत्माशीर्वाद 
देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं होता हैं, क्यों कि सद्योजात प्राणी-जिसने पहले कभी 
मण्णत्रास का अनुभव नहीं किया है---उसको द्वेष-दुःख-स्मृति के कारण मर त्रास कैसे 
हो सकता है ? स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है (१) १ अत: यह 
चित्त अ्नादि वासना से श्रनुविद्ध है; (यह) निमित्तवतश किसी वासना का अवलंबन कर 
पुरुष के भोगार्थ उपस्थित होता है । मा 

घट या प्रासाद में स्थित प्रदीप के समान संकोच-विकाश-शील चिंत्त शरीरपरिमाण 
आकारमात्र होता है--थह दूसरे मत के व्यक्ति (२ ) प्रतिपादन करते हैं । (उनके मत में) 
ऐसा होने पर चित्त का श्रन्तरा-भाव ( श्र्थात्‌ पूर्व देह त्याग कर देहांतर-प्राप्तिख्य अ्न्तरा 
था मध्यावस्था में, चित्त की एक शरीर से दूसरे किसी शरीर में जाने की प्रवस्था ) तथां 
संसार भी (जम्मपरंपरा प्राप्ति) संगत होता है । आ्राचार्य॑ कहते हैं कि विभू यो सर्व व्यापी 
चित्त-बूंति ही संकोच-विकाशशीला है, संकोच और विकाश के निमित्त धर्मादि हैं । ये 
निमित्त दो प्रकार के हें--बाह्य तथा श्राध्यात्मिक । बाह्य निमित्त हरीरादि साधन की 
प्रपेक्षा करते हैं, जैसे कि स्तुति, दान अभिवादन इत्यादि । आध्यात्मिक निमित्त चित्तमात्र के 


ही 


( ३०६ ) 


श्रधीन होते हैं जैसे कि श्रद्धा इत्यादि। इसके विषय में कहा गया है. कि “ध्यायियों के जो 
मैत्री प्रभूति विहार समूह (सुखसाध्य साधन समूह) हें वे वाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं करते 
है और व उत्कृष्ट धर्म का निष्पादन करते हैं ।” इन दो निमित्तों में मानस निमित्त ही 
(३) बलवान्‌ है, क्योंकि ज्ञान-वैराग्य से बढ़ कर और कौन निमित्त हो सकता है ? बिना 


चित्त-बल के केवल शारीर कर्म से दंडकारण्य को शून्य कौन कर सकता है ? अथवा अग- 
सत्य की भाँति समुद्र को कौन पी सकता है । 


टीका--१० । (१) प्रर्थात्‌ स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है। यह 
देखा जाता है कि भय दुःखस्मरणा-रूप निमित्त से श्राया करता है। मरणात्रास भी भय है, 
अ्रतः वह भी निमित्त से उत्पन्न हुआ है, ग्रतएव वह स्वाभाविक नहीं होता है। दुःखस्मरण 
ही भय का निमित्त हैं; अ्रतः मरणभप्र की युक्तता के लिए पूर्वानूभूत मरणदुःख स्वीकार 
करंसा पड़ता है । इसी कारण उत्तरोत्तर जन्म भी स्वीकार्य होते हैं । ग्रहीता, ग्रहण तथा 
ग्राह्म पदार्थ जीवों की स्वाभाविक वस्तु हैं। वे वस्तुएँ देहित्व काल में किसी निमित्त से 
उत्पन्न नहीं होती. हैं श्रथवा रूपादि धर्म मानव शरीर में स्वाभाविक कहे जा सकते हैं । 


आ्राशिष या आशीर्वाद---में रहूँ, मेरा प्रभाव न हो इस प्रकार का भाव। यह 
नित्य और सब प्राणियों में वर्तमान है । जितने प्राणी दीख पड़ते हें उन सभी में यह आाशी- 
वाद देखा आता है, इसी से यह सिद्ध होता है कि यह ग्ाशीर्वाद नित्य है श्रर्थात्‌ भूत, वर्ते- 
मान तथा भविष्य सब प्राणियों में उपगत है। यह सामान्यतोदुष्ट ( 7907००७त ) नियम 
है । (जैसे 7707 78 77779 इस नियम की सिद्धि होती है) । श्राशीर्वाद नित्य होने के 
कारण किसी काल में उसका व्यभिचार नहीं होता, भश्रतएवं वासना अनादि है। अतीत सर्वे 
काल में झ्राशीर्वाद था श्रतः उसका हेतुभूत जन्म भी स्वीकार्य होता है; इसी प्रकार से 


भ्रनादि जन्मपूरंपरा स्वीकार करनी पड़ती है, और जन्म की हेतुभूत वासना भी गनादि 
मानी जाती है । 


पाश्चात्यगेण मरणभय को 7708४7० मानते हैं । 4050४7%७ का श्रर्थ प्रा/8प९॥( 
७०9 श्रर्थात्‌ जो जन्म से ही देखी जाय, इस प्रकार की वृत्ति है । इससे 772४70० कहाँ 
से श्राई यह सिद्ध नहीं होता । अ्रभिव्यक्तिवादी कहेंगे वह पुश्तेनी है। उनके मत में ग्रादि 
पितामहू 87४००७& नामक एक कौषिक ( ०४४००॥४।७०) जीव होते हैं । उनके भी बहुत सी 
78070॥ हूँ। वे कहाँ से आई यह वे लोग नहीं बता सकते # । फलतः 70380४7% या 
पा&78070 & »॥07 रहती है, इसको श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता है । यह कहाँ से 
प्राई है यही कर्मवादिगणा समभाते हेँ। 7४४7० मानने से ही करम्मंवाद निरस्त हो 
जायगा, ऐसा. सोचना श्रयुक्त है । इसके विषय में पहिले विस्तार से कहा गया है। [ २।६ 
(२) देखिए । | 


# 297ण7॥7 कहते हैं “'[ 79780 0970730 ४॥6॥0 ॥ ॥8 76 70078 ॥0 40 ज्ञां00 ४० 
087 0०६ ७४० फृर्णाए47ए 70000 90छ९७"१8, ध॥३ 77076 ऐशक 4 ॥8&ए6 शांत 00 0, 
] 400०, ए8 876 ०णा००७॥०प ०7ए ज्ञात 6 दॉएश'शं0ं४5 ता ॥87700 कप ए 06 
०प०' 77स्‍077980 १४०३ 0 0988 जशतिंए0 06 88776 0898.7---]60 0णॉंष्टाग एप 
896008, ०0४३४७०४०" ५१[, हा 
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१० । (२) प्रसंगतः चित्त का परिमाण कह रहे हैं। मतांतर में (जैनमत में) चित्त 
घट या प्रासाद स्थित प्रदीप की भाँति हैं। वह जिस शरीर में रहा करता है, उसी के ग्राकार 
से संपन्न होता है। विज्ञान भिक्षु जी कहते हैं, यह सांख्यीय मत भेद है किन्तु यह श्रांत है। 
योगाचार्य;कहते हैं, चित्त विभु या देशव्याप्ति शून्य होने के कारण स्वंगत हैं । विवेकज सिद्ध-चित्त 
द्वारा सभी दृश्यों का यूगपत ग्रहण होने के कारण चित्त विभु प्रतीत होता है । चित्त आकाश 
के समान विभ नहीं होता, क्योंकि वह वाह्य देशमात्र है। चित्त वाह्म व्याप्तिहीन ज्ञानशक्ति 
मात्र है और अनंत वाह्य विषयों के साथ संबंध है और प्रस्फूट ज्ञेयरूप से संबंध हो सकता 
है, इसी से चित्त विभू है, थ्र्थात्‌ ज्ञावशक्ति सीमाशून्य है । चित्त की सभी वृत्तियाँ संकुचित 
या प्रसारित भाव से होती हैं । उससे चित्त संकुचित ज्ञात होता है। ज्ञानवृत्ति संसारियों को 
परिच्छिन्न भाव से और विवेकज सिद्धिसंपन्न योगियों को सर्व भासक भाव से होती है । अत- 
एव चित्त द्रव्य विभु है. (श्रुति भी कहती हैँ अनन्त वे सतः बृह, ३॥१।६), उसकी वृत्ति 
ही संकोच विकास शील हुई । 

१०। ( ३ ) जिन सब निमित्तों से वासना की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें भाष्यकार 
ने विभकत कर दिखाया है। निमित्त का अर्थ यहाँ पर कर्म का संस्कार है । जो ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय तथा शरीररूप वाह्य करणों की चेष्टा से निष्पाद्य कर्म है वह और उसका 
संस्कार बाह्य निमित्त है। भौर श्रन्त:करण की चेष्टा से निष्पाद्य कर्म तथा झुस कर्म का 
संस्कार आध्यात्मिक निमित्त या मानस कम हैं। मानस कर्म ही बली है यह भाष्यकार ने 
स्पष्टतया समझाया है । 


ब्पविकामर्यायह २ 'पिकान्यानननकर 2. कि: कड-अकनमल्-् धलापबुड/ अनाज, 


हेतुफलाअ्रयालम्बने: संगृहीतत्वादेषामभावे तद्भाव: || ११ ॥ 


भाष्यम--हेतुः धर्मात्‌ सुखमधर्माह :खं सुखाद्वागों दुःखादट्रब:, ततश्च प्रयत्नः तेने॑ सन* 
सा वाचा कारयेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृहणात्युपहुन्ति वा, ततः पुनः धर्माधमों सुखढुःख 
रागद्ेयों इति प्रवृत्तमिदं पडरं संसारचक्रम्‌ | अ्रस्यथ च॒ प्रतिक्षणमावत्तंसानस्पाविद्या नेत्री मूल 
सर्वेक्लेशानम्‌ इत्येष हेतु:। फलन्तु यसाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादे, न ह्पुर्वोपजनः । 
मनस्तु साधिकारमाश्रयों वासनानां, न हावसिताधिकारे मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमु- 
त्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्थास्तदालम्वक्म्‌ । एवं हेतुफलाअया 
लम्वनरेतेः संगृहीताः सर्वा वासना:, एबामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ ११॥ 

११। हेतु, फल, आश्रय तथा आलंबन इन सबों से संगृहीत होने के कारण उनके 
श्रभाव में वासना का भी अभाव होता हैं ॥ सू० 

भाष्यानुवाद--हेतु यथा--धर्म से सुख, अ्रधर्म से दुख, सुख से राग और दुःख से 
द्वेष होता है; उससे (रागद्वेष से) प्रयत्न होता है, प्रयत्न से मन, वाक्य या दारीर के परि- 
स्पंदन पूर्वक जीव दूरारों पर श्रनुग्रह करता है या उन्हें कष्ट देता है; उससे फिर धर्माधमें, 
सुख दुःख और रागद्वेष होते हें। ऐसे छः भ्रयुक्त (धर्मादि) संसारचक्र प्रवत्तित हो रहा 


६ ३११ ) 


है । इस निरंतर प्रावतंनशील संसारचक्र की नेत्री अ्रविद्या है; वही सब बलेशों की जड़ 
है, अतः इस प्रकार का भाव ही हेतु है। फल - जिसको आश्रय या उद्देश्य कर, जिन धर्मादियों 
की वरत्तेमानता होती है। (कार्यरूप फल द्वारा कैसे कारणरूप वासना का संगृहीत रहना 
संभव होता है, इसका उत्तर दे रहे है) श्रसत्‌ . उत्सच नहीं होता (अर्थात्‌ फल सुक्ष्मरूप से 
वासना में रहता है, अतएवं वह वासना का संग्राहक हो सकता है) | साधिक्ार मन्‌ ही 
वासना का आश्रय होता है, क्योंकि चरिताधिकार मन में निराश्रय होने के कारण वासना 
नहीं ठहरती । जो अ्रभिमुखीभूत वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती हे वही उसका आलंबन 
है। इस प्रकार इन हेतु, फल, श्राश्रय तथा आलंबन द्वारा सब वासनाएँ संगहीत रहती हैं, 
उनके श्रभाव में संचित वासनाश्रों का भी श्रभाव होता है (१) । 


टीका--११। (१) हेतु, फल, आश्रय तथा आलबन से वासनाएँ संगहीत या संचित 
रहती हैं। अश्रविद्यामूलक वृत्ति या प्रत्यय वासनाओ्रों का हेतु है; यह भाष्यकार ने सम्यक्‌ 
प्रदशित किया है। जाति, श्रायु श्लौर भोग जनित जो श्रनूभव होता है उसी का संस्कार 
वासना होती है। जाति आदि का हेतु धर्माधर्म कर्म है; कर्म का हेतु रागह्ेष रूप अविद्या 
है, अतएव अ्रविद्या ही मूल हेतु है। ऐसे ही श्रविद्यारूप मूल-हेतु ने वासनाओं को संगृहीत 
कर रखा हैं । 


वासना का फल स्मृति है। वासना का फल! इसका श्रर्थ यह है कि वासनारूप 
साँचे भें कोई चित्त वृत्ति श्राकारित होने पर सुखदूःख होता है, उसीसे धर्मादि कर्म के प्राच- 
रण के लिये प्रयत्न होता है। पहिले भाष्यकार ने स्मृतिफल-संस्कार को वासना कहा है । 
वासनाजनित जाति-आयु-भोग-रूप में श्राकारित स्मृति का आश्रय लेकर धर्माधर्म प्रभि- 
व्यवत होते हैं, एवं स्मृति से फिर वासना होने के कारण स्मृति द्वारा वासना संगृहीत होती 
है, जैसे कि सुखवासना सुख की स्मृति से संगृहीत होती है या जमती रहती है। 


फल का भ्र्थ भिक्षु जी ने पुरुषार्थ, भोजराज ने दशरीरादि तथा स्मृति श्रादि और 
मणिप्रभाकार ने 'ेहायुभोगा:' कहा है । पुरुषार्थ का श्र्थ पुरुष का भोगापवर्गरूप अ्रभीष्ट 
विषय है, वह केवल वासना का फल नहीं होता पर दृश्य-दशन का फल होता है। देह, श्रायु 
तथा भोग कर्माशय के फल हैं, वासना के नहीं । भोजदेव की व्याख्या ही यथार्थ है; परस्तु 
शरीरादि गौण फल होते हैं । श्रतः स्मृति ही वासना का फल है । 


वासना का श्राश्रय साधिकार चित्त है। विवेकख्याति द्वारा श्रधिकार समाप्त होने 
पर उस चित्त में विवेक प्रत्ययमात्र रहता है, अ्रतः श्रज्ञान वासना रह नहीं सकती। अर्थात्‌ 
जब 'पुरुष चिद्रूप हें केवल इसी प्रकार का पुरुषाकार प्रत्यय होता है, तब 'मेँ मनुष्य हूँ, 
में गो हूँ इस भाँति की स्मृति भ्रसंभव होने के कारण, व सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हें, 
क्योंकि जे फिर उत श्रज्ञानमूलक स्मृतियों को पैदा नहीं कर सकती हैं। प्रधिकार-समाप्त 
चित्त भी ऐसे ही वासना का आश्रय नहीं हो सकता है । श्रतः साधिकार या विवेकर्याति- 
हीन चित्त ही वासना का श्राश्रय है। 

कर्माशय वासना का व्यंजक होने पर भी वह शब्दादि विषय के साथ जाति-आयु- 
भोगरूपमें व्यक्त होता है, इसीसे शब्दादि विषयसमूह वासना के आलंबन हैं । शब्द शब्द- 
अवशा-रूप वासना को अभिव्यक्त करता है, अतः शब्द" हीं' शब्द श्रवण-वासना का शआालंबन 


( ३१२ ) 


है । इन सबों से श्रर्थात्‌ श्रविद्या, स्मृति, साधिकार चित्त और विषयों से बासना संगृहीत 
रहती है । 

उनके अभाव में वासना का अभाव होता है, अ्रविप्लवा विवेकख्याति ही उनके 
(अविद्यादि के) भ्रभाव का कारण है । विवेक प्रत्यय चित्तमें उदित रहने से विषयज्ञान, 
चित्त का गुणाधिकार, वासना की स्मृति तथा श्रविद्या ये सभी नष्ट हो जाते हैं, श्रतः वासना 
भी नष्ट हो जाती है । यह विचार हो सकता है कि एकमात्र अ्रविद्या के नाश से ही जब 
सभी नष्ट होते हैं, तब अ्रन्य सबों का उल्लेख करना व्यर्थ है। इसके उत्तर में यही कहना है 
कि श्रविद्या एकाएक नष्ट नहीं, होती विषयादि को निरोध करतेकरते शेष में मूलहेतु अविवेक रूप 
श्रविद्या में श्राकर उसे नष्ट करना चाहिए। अतएव वासना के समस्त संग्राहक पदार्थों 
को जानना और पहले से ही उन के क्षीण करने की चेष्टा करनी पड़ती है । इसी लिये 
यह उपदिष्ट हुआ हूँ । हि 





“पडरं संसार चक्रम” 
( छः अरयुवत संसार-चक्र ) ८ 
राग तथा द्वंष से प्राणी पुण्य तथा अ्रपुण्य करते हूँ । राग से सुख के लिये पृण्य भी 

करते हैं. और प्रारिएपीड़न श्रादि श्रपुण्य भी । ढवेष से भी उसी प्रकार, दुःखनिवृत्ति- के 
लिये पुण्य और भ्रपुण्य करते हैं । पुण्यसे अधिकतर सुख और स्वल्प दुःख पाते हें; अपुण्यसे 
श्रधिकतर दुःख तथा स्वल्प सुख पाते हैं । सुख से सुखकर विषय में राग और सुख के 
विरोधी विषय में द्वंष होता है । दुःख से दुःखकर विषय में देष और दुःख के विरोधी विषय 
में राग होता है । सभी के मूल में अ्रविद्या या भ्रज्ञानरूप मोह रहता है। इसी प्रकार संसृति 
चक्राकार से आवतित हो रही है। 


# 6" नजनालूल(सकनययफाफऋलाापपन्‍काफजाबननू० 
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भाष्यसू--वास्त्यततः सम्भवों न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेव सम्भवन्‍तय: 
कथ निवर्तिष्यन्ते वासना इति-- 


अतोतानागत॑ स्वरूपतोउस्त्यध्वभेदाद्ूधभाणाम्‌ ॥ १९॥ 


भविष्यद्व्यक्तिकमनागतम्‌ अनुभृतव्यक्तिकमतीतं स्वव्यापारोपारूढ़ं वत्तेमावम्‌। त्रय 
चैतद्स्तु ज्ञानस् ज्ञेयं, यदि चैतत्स्वरूपतो वाभविष्यश्नेद निविष. ज्ञानमुदपत्स्यत, तस्मादतो- 
तानागत स्वरूपतः झस्तीति । किझवच भोगभागीयस्य वापवर्गभागायस्य वा कर्मणः फलसुत्पित्सु 
यदि निरूपाख्यमिति तदुद्देशेत तेव निभित्तेत कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतश्च फलस्य निमित्ते 
वसेमानीकरणे समर्थ नापुर्वोपजनने, सिद्ध निमित्त नेसित्तिकस्थ विशेषानुग्रह्ण कुरुते, नापुरवे- 
मुत्पादयति । धर्मों चानेकधर्मस्वभाजः, तस्थ चाध्वभेदेत धर्मा: प्रत्यवस्थिता:। न व यथा 
वर्तमान व्यक्ति विशेषापज्न॑ द्रव्यतोः्स्त्येवमतीतमनागत वा। कर्थ॑ तह, स्वेनेव व्यडस्येन 
स्वरूपेण अ्रनागतमस्ति, स्वेन चानुभूतव्यक्षितकेत स्वरूपेणातीतसिति वर्तेसानस्थेवाध्वनः स्वरू- 
पव्यक्तिरिति, च सा भवति झ्रतीतानागतयोरध्वनो: । एकस्प चाध्वनः समये द्वावध्वानों 
धाम समन्‍्वागतौ भवत एवेति, नाउभृत्वा भावस्त्रयाणामध्वनामिति ॥ १२॥ 

भाष्यानुवाद--असत्‌ का संभव नहीं है और सत्‌ का भी भ्रत्यंत नाश नहीं है, 
प्रतः द्रव्यरूप से या सरूप से संभूयमान इन वासनाओं का उच्छेंद किस प्रकार होगा ! 

१२। श्रतीत और श्रनागत द्रव्य स्वविशेषरूपसे वास्तविक पक्ष में विद्यमान हैं; 
धर्मों का श्रध्वभेद ही भ्रतीतादि के व्यवहार का हेतु है (१) | 

भविष्य में श्रभिव्यक्त होने वाला द्रव्य श्रनगागत, जिसकी प्रभिव्यवित अनुभूत हो चुकी 
है यह द्रव्य अतीत और अपने व्यापार में उपारूढ़ द्रव्य वर्तमान कहा जाता है । ये त्रिविध 
वस्तुएँ ही ज्ञान से ज्ञेय होती हैं, यदि वे (प्रतीतादि वस्तुएँ) स्वविशेष रूप से न रहतीं तो 
वह ज्ञान (अ्रतीतानागत ज्ञान) निरविषय होता; परन्तु नि्विषय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता 
है । श्रतः श्रतीत श्रौर श्रनागत द्रब्य स्वर पत: (अर्थात्‌ स्वकारण में सृक्ष्मरूप से यथायथ ) 
विद्यमान हैं । भोगभागीय अथवा अपवर्गभागीय कर्म का उत्पादनीय फल यदि अ्रसत्‌ होता 
तो कोई उस उद्देश्य में या उसी के लिए किसी कुशल का अनुष्ठान नहीं करता । सत्‌ या 
विद्यमान फल को ही निमित्त वर्तमान या प्रस्तुत कराने में समर्थ होता है, परन्तु श्रसत्‌ के उत्पादन 
में नहीं । वर्तमान निमित्त ही नैमित्तिक को (निमित्त से उत्पन्न द्रव्य को) विशेषावस्था या वर्तें- 
मानावस्था प्राप्त कराता है, परच्तु श्रसत्‌ का उत्तादन नहीं करता है । धर्मी बहुधर्मात्मक 
है, उच्चके धर्मसमूह श्रध्वभेद से अ्रवस्थान करते हैं। वर्तमान धर्म जैसे विशेष व्यक्ति-संपत्न 
(२) होकर द्रव्य में (धर्मी में) रहा करता है, वैसे श्रतीत तथा अ्रनागत नहीं रहते । अना- 
गत झपने भवितव्य स्वरूप में है; और अतीत भी अपने अनुभूत अभिव्यक्ति वाले स्वरूप में 
विद्यमान है । वतमान अध्वा की ही स्वरूपाभिव्यक्ति होती है, अतीत भ्रौर अनागत अ्रध्वाओरों 
की नहीं होती है । एक अध्वा के समय में अन्य अध्वद्यय धर्मी में अनुगत रहते हैं। इस 
प्रकार से अ्रस्यिति न रहने के कारण ही त्रिविध ग्रध्वाओं का भाव सिद्ध होता है. श्र्थात्‌ 
नहीं रहने पर भी होता है ऐसा नहीं; एर रहने के कारण ही होता हे । 

ट्ीका--१२/(१) भ्रव्वीत॒ तथा झनागत पदार्थ भावस्वरूप में हें इसकी सत्यता का 


क्र 


३. 


प्रधान कारण अतीतानागत ज्ञान है। योगी के श्रतिरिकत अन्य व्यक्तियों को भी भविष्य 
ज्ञान होता है । इसके बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं। ज्ञान का विषय रहना श्रावश्यक है । 
निविषय ज्ञान का उदाहरण नहीं है; श्रतः वह अभ्रचित्व या असंभव पदार्थ होता है । अतः 
ज्ञान रहने से ही उसके विषय का भी रहना आवश्यक हैं। भविष्य-ज्ञान का भी इसी से 
विषय रहता है । अ्रतएव कहना होगा कि अनागत विषय है । इसी प्रकार शभ्रतीत विषय भी 
रहता है । 

ग्रब समभना चाहिए कि अतीत और अनागत विषय किस प्रकार से रहा करते 
हैं । भाव पदार्थ तीन प्रकार का है--द्रव्य, क्रिया तथा शक्ति । उनमें क्रिया के द्वारा द्रव्य 
परिणाम पाता है, अतः किया परिणाम का निमित्त है। जिसको हम सत्त्व या द्रव्य बोलते 
हैं वह क्रिया मूलक होने पर भी जिसकी” क्रिया है ऐसा एक सत्त्य या प्रकाश रहता है यह 
स्वीकार किया जाता है, वही मूल द्रव्य या सत्त्व कहाता है? 

काठिन्य आदि अलक्ष्य क्रिया हैं और परिणाम या प्रवस्थांतर-प्रापक क्रिया लक्ष्य 
या स्फूट क्रिया हैं। स्फूट क्रिया ही निमित्त है, और शअ्लक्ष्य क्रियाजनित प्रकाश या स्थिर 
सत्तारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नेमित्तिक है । निमित्त क्रिया से नैमित्तिक का परिणाम होना 
ही द्रव्य के परिणाम का स्वरूप है। शक्ति अवस्था से फिर शक्ति अ्रवस्था में जाना 
निमित्त-क्रिया का स्वरूप है । दृश्य स्थूल क्रियाएँ क्षणावच्छिन्न सूक्ष्म क्रिया का समाहारज्ञान 
हैं । रूपरसादि भी उसी प्रकार हैं । श्रतः घटपट आदि वस्तुएँ प्रलात चक्र की भाँति बहु- 
संख्यक क्षरिगक क्रियाजनित समाहारज्ञान मात्र हें। शास्त्र भी कहते हें 'नित्यदा ह्मद्भभूतानि 


'भवन्ति न भवन्ति च। कालेनालक्ष्यवेगेन सुक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ।' 


शवित से क्रियारूप निमित्त, क्रियारूप निमित्त से ज्ञान या प्रकाश भाव और प्रकाश 
भाव का फिर शक्ति में लौटना--यह परिणाम-प्रवाह ही बाह्य जगत की मूल अवस्था है । 
यही सत्त्व, रजस्‌ ओर तमोरूप भूतेन्द्रिय की सुसूक्ष्म अवस्था हैँ (आगामी सूत्र देखिए) । 

इस प्रकार परिणाम-ज्ञान क्रिया का ज्ञान या क्रिया का प्रकाशित भाव है। परि- 
णाम जैसे हमारे आध्यात्मिक करण में रहता है वैसे ही बाह्य में भी । सांख्यीय दर्शन में 
वाह्म द्रव्य भी पुरुषविशेष का श्रभिमान या मूलतः: श्रध्यात्मभूत पदार्थ है। हमारे मन में 
जिस प्रकार शक्तिभाव में विद्यमान संस्कारों के साथ प्रकाशयोग या बद्धियोग होनेपर यह 
स्मृतिरूप भाव (भ्रर्थात्‌ द्रव्य या सत्त्व) होता है और वैसा होना ही परिणाम कहलाता है, 
वाह्य का परिणाम भी मूलतः उसी प्रकार होता हैं । 

वाद्य क्रिया और शअ्रध्यात्मभूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम ही विषयज्ञान है । 
साधारण अ्रवस्था में हमारे अंतःकरण की स्थूलसंस्कारजनित संकुचित वृत्तिशक्षणावच्चछिन्न 
सूक्ष्म परिणाम को अथवा असंख्य परिणाम को भी ग्रहण नहीं कर सकती । बाहरी क्षशिक 
परिणाम का थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना ही लौकिक करणों का स्वभाव है। वह थोड़ा-थोड़ा 
सा ग्रहरा ही बोध या द्रव्यज्ञान होता है । लौकिक निमित्त-जात परिणाम से निप्चित्त का भी 
थोड़ा थोड़ा ग्रहण होता है तथा नेमित्तिक का भी । 

पहले ही कुहा गया है कि शक्ति का क्रियारूप से प्रकाश्य होना ही परिणाम है । 

उस परिणाम की इयत्ता नहीं हो सकती है, भ्रतः वह भ्रसंख्य है। अश्वंर्य होने पर भी उसे 
हम निमित्त-नैमित्तिकहूप (करणुशदित झौर बिषथ, ज्ञान के ये दो प्रकार के साधन ही 
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निमित्त-नैमित्तिक हैं) संकीर्ण उपाय से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते है । उसी से हम सोच लैते 
हैं कि जिसका ग्रहण किये हैं वह भ्रतीत, जिसका ग्रहण कर रहे हैं वह वत्तमान श्र जिसका 
ग्रहण करना संभव है वह अनागत है । ज्ञानशक्ति की यह संकीर्णता संयम के द्वारा अपगत 
होने पर उस क्षशिक परिणाम के जिनते समाहार भाव हैं, उन सभी के साथ युगपत्‌ के 
समान ज्ञान शक्ति का संयोग होता है । इसी से समस्त निमित्त-नैमित्तिक का ज्ञान होता है 
श्रर्थात्‌ अतीत अभ्रनागत सभी पदार्थों का ज्ञान होता है या सभी वरत्तमान-बोध होते हैं । 

यह वाद्य द्रव्य लक्ष्य करके कहा गया है । श्रध्यात्म भाव के विषय में भी यही नियम 
है इसी लिए सूत्रकार ते कहा है कि श्रतीत तथा अनागत भाव वस्तुतः सूक्ष्मरूप से रहते हें, 
केवल कालभेद का भ्राश्रय पाकर हम सोचते हें कि वे नहीं हें (अर्थात्‌ वे थे या रहेंगे) । 

काल वेकल्पिक पदार्थ है। उससे लक्षित करके पदार्थ को असत्‌ समझ लेते हें । 
संकीर्ण ज्ञानशविति के द्वारा संकीर्णभाव से ग्रहण ही कालभेद करने का कारण होता है। 
सवेज्ञ के पास अतीत-अनागत नहीं रहते; सभी वत्तंमान रहते हैं। अवर््तमानता का अर्थ केवल 
वत्तमान द्रव्य को न देख पाना है । जो रहता है परन्तु जिसे सृक्ष्मता के कारण हम जान नहीं 
सकते वही श्रतीत-अ्रनागत है । 

पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वासना का श्रभाव होता है, इसका अर्थ है वासना 
का स्वका रण में प्रलीन भाव । प्रलीन होने पर वे फिर कभी ज्ञानपथ में नहीं आातीं, पुरूष 
के द्वारा उपदृष्ट नहीं होती । 'सत्‌ का श्रभाव नहीं है तथा असत्‌ का जन्म नहीं हें” इसी को 
समभाने के लिए इस सूत्र का अवतरण किया गया है । भावांतर ही श्रभाव हैं यह पहले 
कहा जा चुका है [(१।७ (१) देखिए) | । वासना के ग्रभाव' का श्रर्थ भी उसी प्रकार सदा 
के लिये अव्यक्त भाव में स्थिति जानिए । 

१२। (२) ऊपर मूल धर्मी त्रिगूण को लक्ष्य कर अतीत-अनागत धर्म की सत्ता 
व्याख्यात हो चुकी हैं । साधारण धर्म, धर्मी के ग्रहण-द्वारा भी वह प्रदर्शित हो सकती है। 
मिट्टी के गोले से घड़ा सकोरा श्रांदि बन सकते हैं। घड़ा, सकोरा आदि उस मिट्टी-धर्मी 
में अनागत या सूक्ष्म रूप से रहा करते हूँ । घटत्व नामक धर्म को वत्तिमान या अभिव्यक्त 
करने में कुम्भकार रूप निर्मित्त का प्रयोजन होता है। कुंभकार की इच्छा, क्ृति, अर्थ लिप्सा, 
कमेर्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सभी निभित्त होते हें । उसीसे भाष्यकार ने कहा है कि धर्मी में अ्नभि- 
व्यक्त रूप से वर्तमान फल को या कार्य को वतंमान कराने के लिए निमित्त समर्थ है । 

शंका हो सकती है क्रि घट की अभिव्यक्तिमें पिंड के अ्रवयव स्थान परिवत॑न करते 
हैं यह सत्य है; तथा अ्रप्तत्‌ का भाव नहीं होता है यह भी सत्य है; लेकिन स्थानपरिवतेन 
तो होतो है, वह (स्थानपरिवर्तन। तो. पहले नहीं रहता, बाद में हुआ करता हैं । श्रतः वह 
झ्रनागत ज्ञान का विषय कंसे हो सकता है ? पहले ही कहा जा चुका है कि क्रिया या परि- 
णाम केवल शक्तिज्ञेयता या शक्ति के साथ प्रकाश संयोगमात्र होता है । स्थूलाभिमानी बुद्धि 
वृत्ति श्रति मंद गति से शक्ति का प्रकाश करती रहती है अतएवं कुंभकार क्रमशः अपनी 
इच्छा इत्यादि शक्तिओों को व्यकत या क्रियाशील कर घटत्व नामक योग्यतावच्छिन्न 
दशवित-विशेष को प्रकाशित करता है । उसमें बोध होता है कि मानों पाँच मिनट के अ्रंदर ही 
एक घट व्यक्त हो गया । तब कुंभगार और कुंभकार के समान घटत्व व्यक्त हुआ हम बह 
सोच लेते है। फलतः कुंभकाररूप निमित्त शवित के,और मृत्पिड की शक्ति-विशेष के जो 
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संयोग-विश्ेष हैं उसका ज्ञान ही घट की अधभिव्यव्ति का या घट की वर्तमानता का ज्ञान 
होता है। स्थान-परिवर्तन भी क्रियाशवित का ज्ञान है । 

यदि ऐसी ज्ञानशवित बने कि उससे कुंभकार-रूप निमित्त की कुल शक्तियाँ तथा 
मृत्पिड-रूप उपादान की भी सभी शक्तियाँ जानी जाँय, तो उनके जो असंख्य संयोग हैं वे भी 
जाने जायेंगे और लौकिक मंद-बुद्धि से जैसा क्रम देखा जाता है वह भी जान पड़ेगा । 
श्र्थात्‌ उस प्रकार,की योगज बुद्धि से पता चलेगा कि इतने समय के बाद, कुंभकार घट 
तेयार करेगा । और भी एक बात है--पहले कहा गया है कि श्रंत:ःकरण विभू है; प्रत: 
उसके साथ सभी दृक्ष्यों का संयोग रहता है । किन्तु उसकी वृत्ति शरीरादि के अश्िमान- 
द्वारा संकीर्णो होने के कारण केवल संकीर्ण मार्ग से ही ज्ञान होता है । जिस प्रकार रात 
को आकाश की ओ्रोर ताकने से बहुत ब्रदृश्य नक्षत्रों की किरणों ग्राँखों में पैठती हैं, परन्तु उन्हें 
हम देख नहीं पाते , केवल उज्ज्वलों को ही देख पाते हैं । अ्रदृश्य ताराश्रों की रश्मियों से भी 
आँखों पर सूक्ष्म क्रिया होती है। उपयुक्त शक्ति रहने पर वह गोचर हो सकती है । ऐसे ही 
बुद्धि के स्थूल अभिमान अपगत होकर सात्त्विकता का उत्कर्ष हीनेपर सभी दृश्य (भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान) युगपत्‌ देख जाते हैं या वर्तमान होते हैं । सपनों में इसी प्रकार से 
कभी सत्त्वशुद्धि होने से भविष्य-विषयक ज्ञानोदय होता है । 

जब सत्‌ का नाश तथा असत्‌ का जन्म चिंता के श्रयोग्य है तब लोकिक दृष्टि से भी 
कहना होगा कि अतीत और अनागत पधर्म-घधर्मी में ग्रनभिव्यक्त भाव से रहते हैं तथा उप- 
युक्‍त निमित्त से ग्रनागत धर्म अ्रभिव्यवत्त होता है । भाष्यकार ने यही दिखाया है । 


के 
ते व्यक्तसूह्मा गुशात्मन: ॥. १३ ॥ 


भाष्यम---ते खल्वमी त्रध्वानों धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोइतीनागताः सुक्ष्मात्मानः 
घडविशेषरूपाः । सर्वभिदं गुणानां सबन्निवेशविश्ञेषज्षात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः, तथा च 
शास्त्रानुशासन “गुणानां परम रूप॑ न दृष्टिपथमच्छति । यत्तु दृष्टिपर्थ प्राप्तं तस्मायग्रेव सुतुच्छ- , 
कम” इति ॥ १३॥ 

१३।गुणात्मक वह व्यध्वा या त्रिकाल में स्थित धर्मसमूह व्यक्त और सूक्ष्म होते हैं। सू० 

भाष्यानुवाद--वे व््यध्वा धर्मंसमूह वर्तमान (अ्रवस्था में) व्यक्त स्वरूप हैं; 
भतीत तथा श्रनागत (अ्रवस्था में) छह भ्रविशेष रूप (१) सूक्ष्मात्मक है । ये (दृश्यमान 
धर्म और धर्मी) सभी. गूणों के विशेष विशेष संनिवेश मात्र (२) होते हुए भी परमार्थतः 
गुरास्वरूप हैं तथा श्ञास्त्रानशासन भी है “गूणों का परम रूप ज्ञानगोचर नहीं होता है, 
जो गोचर होता है वह माया के समान अ्रतिशय विनाशी है! । 

टीका--१३। (१) वर्तमान भ्रवस्था म॒ स्थित धर्मों का नाम व्यवत होता है| वर्तमान 
रूप में ज्ञात द्रव्य ही षोडश विकार होते हैं, यथा पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेंन्द्रिय 
झोर मन । वे पहिले जो थे श्रौर बाद में जो होंगे ये दो अ्रवस्थ एँ ही, शभ्र्थात्‌ उनकी अ्रतीत 


( ३१७ ) 
श्रौर अनागत भ्रवस्थाएँ ही, सूक्ष्म होती हैं । प्रत: सूक्ष्म भ्रवस्था पंच तन्मात्र और भ्रस्मिता 
हैं । परन्तु यह तात्त्विक दृष्टि है। शअ्रतात्त्विक दृष्टि में म॒त्फिड का पिडंत्वधर्म व्यक्त हैँ और 
घटत्व आदि ग्रतीत-ग्रनागत धर्म सुक्ष्म हैं । 

१२। (२) पारिमाथिक दृष्टि में सभी सत्त्व, रजस तथा तमस्‌ इन तीन गरणों के 
प्रकाश, क्रिया तथा शक्ति के स्वरूप होते हेँं। इसी प्रकार से धर्मों को देखकर पर- 
मार्थ या दुःखत्रय की अत्यंतनिव॒त्ति का साधन करना चाहिये । 

तीन गणों की साम्यावस्था श्रव्यक्त है, उनकी वैषम्यावस्था ही व्यक्त और सूक्ष्म 
धर्म होती है। व्यवत धर्म साक्षात्कारयोग्य होते हैं, किन्तु दुःखकर होने के कारण हेय, 
माया की भाँति अति-तुच्छ या भंगुर होते हें । इस पर भाष्यकार ने षष्ठि-तंत्र-शास्त्र का 
(वा्ष गण्य आचार्यक्रत) अनुशासन उद्धृत किया है। 


4५००० पकाने. तानकेनमक०्म»५क, फरानन«मम»ण»+ौ-«»«फ।. वा भभाभभाककाक, 


भाष्यमू--यदा तु सर्वे गुणा: कथसेकः शब्द: एकमिन्द्रियसिति-- 
फरिणामेकत्वाइस्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४॥ 


प्रद्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः परिणाम: श्रोन्रसि- 
रिद्रयं, ग्राह्मत्मकानां शब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति । शब्दादीनां सत्तिसमान 
जातोीयानामेकः परिणामः पृथिवीपरमाणुस्तन्मान्रावयवः, तेषाञचेकः परिणामः पथिवी गौ 
व्‌ क्षः पवत इत्येबमादिः | भूतान्तरेष्वषि स्नेहोष्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्यपादाय सामान्यमे- 
कविपाकारम्भ: समाधेय: । 

नास्त्यर्थों विज्ञान विसहचरो5स्ति तु ज्ञानमर्थविसहुचरं स्वप्नादो कल्पितमित्यमया 
दिद्या ये वस्तुस्वरूपसपह्नवते ज्ञान परिकल्पतामात्र वस्तु स्वप्तविषयोपमं न परमार्थतोउत्तोति 
ये भ्राहुः ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वसाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकत्पज्ञानवलेन 
वस्तुस्वरूपमुत्सुज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचना: स्थ॒ः ॥ १४ ॥ 

' साष्यानुवाद--जब सभी वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं तब 'एक हाब्दतन्मात्र' 'एक 

इन्द्रिय' (कर्ण या चक्षु या कुछ) इस प्रकार को एकत्वधी कैसे हो सकती है ?--- 

१४। ( गुणों का ) एक रूप में परिणाम होने के कारण वस्तुतत्त्वका एकत्त्व 
होता है । सू० * 

प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील ग्रहणात्मक गुणत्रथ का करणरूप एक परिणाम 
होता हे--जैसे) श्रोत्र इन्द्रिय । (उसी प्रकार) ग्राह्यात्मक गुणों का शब्द भाव म॑ एक शब्द 
विषयरूप एक परिणाम होता है ! शब्दादि तन्मात्रों के काठित्य के अनुरूप जाति वाला 
एक परिणाम' ही तन्मात्राववव पृथिवी-परमाणु या क्षितिभूत होता है (१) तथा उनका 
(क्षिति भूत के अ्रणुओं का) एक परिणाम (भौतिक संहत) पृथिवी, गौ, वृक्ष, इत्यादि होता 
हैं। भतांतर में भी (इसी प्रकार) स्नेह, औष्ण्य, प्रणामित्व और अ्रवकाशदानत्व का ग्रहण 
करके इस प्रकार का सामान्य या एकत्व अथा एकब्रिपाकारंभ समाधान करना चाहिये। 
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“ऐसा विषय नहीं रहता है जो विज्ञान का श्रसहभावी हो; परन्तु सपनों में कल्पित 
ज्ञान विषयभाव होनेपर भी रहता है! इस प्रकार से जो वस्तुस्वरूप का अ्रपलाप करते हँ-- 
जो कहते हैं कि वस्तु ज्ञान का परिकल्पन मात्र होती हैं स्वप्तविषय की भाँति परमार्थतः 
नहीं रहती है,---वे उसी प्रकार स्वमाहात्म्य के द्वारा प्रत्युपस्थित (२) वस्तु को अश्रप्रमाणा- 
त्मक विकल्फ्ज्ञान के सहारे वस्तुस्वरूप त्याग पूर्वक (अ्थात्‌ अ्रसत्‌ कह कर) अ्रपलापित 
करके श्रद्धेयवचन कैसे हो सकते हैं ? 

टीका--१४। (१) समस्त द्वव्यों का मूल है गृणत्रय | उससे कोई वस्तु एक से कैसे 
ज्ञात होती हैँ ? इसी के उत्तर के लिए इस सूत्र की श्रवतारणा है। गुण तीन होने पर 
भी वें वियोज्य नहीं होते हैं, रजस्‌ और तमस्‌ के बिना सत्त्वगुण जाना नहीं जाता है । 
रजस और तमस भी वेसे ही हैं । पहले ही कहा गया है कि परिणाम ८ शक्तिका (तम) 
क्रियावस्थाप्राप्ति-जनित (रज) बोध (सत्त्व) है । भ्रत: सत्त्व, रजसू और तमस्‌ ये तीनों गुण 
ही प्रत्येक परिणाम में श्रवश्य रहेंगे । श्र्थात्‌ गुण तीन होने पर भी मिलित भाव से उनका 
परिणाम होना ही स्वभाव होता है । इसीलिये परिणत वस्तु एक-सी बोध होती है । जैसे 
कि शब्द--शब्दमें क्रिया, शक्ति और प्रकाशभाव रहता है, इनके बिता दाब्दज्ञान होना 
असंभव है । परन्तु शब्द तीन हैं ऐसा नहीं जान पढ़ता है प्रत्यूत एक शब्द ही ज्ञात होता 
है । तनन्‍्मात्राववव -< जिनके तन्‍्मात्र अवयव हों । ऐसे क्षितिभूतसमृह । 

१४। (२) सूत्रकार ने वस्तुतत््व की सत्ता स्वीकार की है। उससे विज्ञानवादी 

बेनाशिकों का मत विश्वास्य नहीं होता | यह भाष्यकार ने प्रसंगत: दिखाया है । परन्तु 
सूत्र का तद्दिषयक तात्पयें नहीं है । 
ह विज्ञानवादी की युक्ति यह है--जब विज्ञान नहीं रहता है तब किसी वाह्य वस्तु की 
सत्ता की उपलब्धि नहीं हीती है; परन्तु जब वाह्य वस्तु नहीं रहती है तब भी वाह्न वस्तु का 
ज्ञान हो सकता है। जैसे सपनों में रूपरप्त आदि का ज्ञान होता है । श्रतः विज्ञान के अतिरिक्त 
और वाह्य पदार्थ कुछ नहीं । वाह्य पदार्थ केवल विज्ञान से कल्पित पदार्थमात्र है। (जिस 
इन्द्रियवाह्य द्रव्य की क्ियासे ज्ञान होता हैँ वही वस्तु है) । 

इस यृक्ति में यह दोष है--विज्ञान के बिना वाद्य सत्ता का ज्ञान नहीं होता है, यह 
सत्य हूँ, क्योंकि ज्ञानशक्ति के बिना ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु वाह्य वस्तु के बिना वाह्म 
ज्ञान होता है, यह सत्य नहीं हैँ । स्वप्न में वाह्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु वाह्य वस्तु के 
संस्कार का ज्ञान होता हूँ | इन्द्रियों का वहिर्भूत क्रिया के साथ संयोग न होने पर भी 
रूपादि वाह्य ज्ञान पहले ही उत्पन्त हो सकता है, इपका उदाहरण नहीं मिलता हैं । जन्मान्ध 
कभी रूप का सपना नहीं देखता है । है 

“विकल्पमात्र ही विज्ञानवादी का प्रमाण हूँ, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी श्रादि जो 
वाह्य वस्तुएँ हें, वे स्वमाहात्म्य से सबको बोधगम्य करा देते हैं । तथापि बस्तुशून्‍्य वाड़म्मात्र 
कुछ वाक्यों हारा विज्ञान-वादिगण उनके अभ्रपलाप करने की चेष्टा करते हैं। श्राधुनिक 
मायावादियों के साथ विज्ञान वादियों का इस विषय पर ऐकमत्य देखा जाता है । वे कहते 
हैं कि माया ग्रवस्तु है। यदि शंका की जाय कि यह्‌ प्रपंच बना कैसे ? उत्तर में वे यह 
वैकल्पिक प्रलापमात्र भाषण करते हूँ कि '्रपंच नहीं हैं; कारण भी शअ्रसत्‌ है, इसलिये 
कार्य भी श्रसत्‌ होता है' इत्यादि । 


( ३१६ ) 


परमार्थ दृष्टि में दो पदार्थों का स्वीकार करना श्रवश्यंभावी हैं। एक हेय है, भ्रन्य 
उपादेय है ट हेय दुःख तथा दुःख के हेतु विकारी पदार्थ हें; और उपादेय नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त पदार्थ है । जब तक परमार्थ साधन करना पड़ता है, तब तक हान और हेय पदार्थ का 
ग्रहण करना अ्रवश्यंभावी होता है । परमार्थ सिद्ध होनें पर परमार्थदृष्टि नहीं रहती, अतः 
उस समय हेय तथा हान और नहीं रहते । भ्रत: भाष्यकार ने कहा है कि अनात्म हेय पदार्थ 
परमार्थतः रहते हें । परमार्थ सिद्ध होनेपर जो रहता है वही स्वरूप द्र॒ष्टा है। वह मन का 
ग्रगोचर है । [ पुरुष के बहुत्व तथा प्रकृतिके एकत्व' (६ देखिए) । | 


न] 


भाष्यमू---कुतव्चेतदन्याय्यम्‌ --- 
वस्तु ताम्ये चित्तभेदात्तयोविभकत: पनन्‍्था: || १५ ॥ 


वहुचित्तावलम्बनी भूतमेक॑ वस्तु साधारणं, तत्खल नेकचित्त परिकल्पितं नाप्यनेकचित्त- 
परिकल्पितं* किन्तु स्वप्रतिष्ठभ्‌ । कथं, वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ धमपिक्ष चित्तस्प वस्तुसास्ये- 
इपि सुखज्ञानं भवति, श्रधमपिक्षं तत एवं दुःखज्ञानम्‌, श्रविद्यापेक्ष - तत एवं मूढ्ज्ञानं, सम्यगद* 
बॉनापेक्षं तत एवं साध्यस्थ्यज्ञानसिति । कस्प तच्चित्तेत परिकल्पितं--त चान्यचित्तपरिक- 
ल्पितेनाथेनान्यस्य चित्तोपरागों युक्तः, तस्माद्‌ वस्तुज्ञानयोर्ग्राह्म ग्रहणभेदभिन्नयोविभकतः पन्‍्था:। 
नानयो: सड्भूःरगन्धोड्प्यस्ति इति । सांख्यपक्ष पुनर्वेस्तु त्रिगुणं, चलं च शुणवृत्तमिति, धर्मादि- 
निमिसापेक्ष चित्तेरभिसंवध्यते, निभित्तानुरूपस्थ च॒ प्रत्ययस्थोत्पद्ममानस्थ तेव तेनात्मना 
हेतुभवति ॥ १५॥ 

भाष्यानुवाइ--किसलिए वह ( वस्तु वाह्मसत्ताशून्य तथा कल्पतामात्र है' इस मत 
का पोषक पूर्वोक्त तक) अन्याय्य है --- 

१५ । वस्तुसाम्य में चित्तभेंद के कारण उनके ( ज्ञान और वस्तु के ) मार्ग पृथक हैं 
र्थात्‌ वे संपूर्ण विभिन्न हैं (१) ॥ सू० 

बहुत चित्तों का आलंबनीभूत एक साधारण वस्तु रहती है, वह न एकचित्त परि- 
कल्पित है और न बहुचित्त परिकत्पित । परन्तु वह स्वप्रतिष्ठ होती है । कैसे 7--वस्तु एक 
होने से भी चित्तभेद के हेतु से वस्तुसाम्य में भी चित्त को धमपिक्ष सुखज्ञान होता है, प्रधर्मा- 
पेक्ष चित्त को उससे दुःखज्ञान होता है, अविद्यपेक्ष चित्त को उससे मूढ़ ज्ञान होता है, सम्यग्दशें- 
नापेक्ष चित्त को उसी से माध्यस्थ्य ज्ञान होता है । ( यदि वस्तु को चित्त कल्पित कहें तो ) 
वह वस्तु किस चित्त की कल्पित होगी ? तथा एक चित्त के परिकल्पित विषय से दूसरे चित्त 
को उपरंजित करना भी ठीक नहीं होता है। इसी लिए ग्राह्म तथा ग्रहणरूप भेद से भिन्न 
वस्तु का और ज्ञान का मार्ग विभक्त या पृथक है (श्रर्थात्‌) उनके सांकर्य की सम्भावना 
किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। सांख्य मत में वस्तु त्रिगुण हैं, गुरास्वभाव नित्यप्रति 
विकारशील होता है और वाह्म वस्तु धर्मादि निमित्त की अपेक्षा द्वारा चित्तों के साथ संबद्ध 


( ३२० ) 


होती है श्ौर वह निमित्त के अ्रनुरूप प्रत्ययोत्पादन करने के कारण उस रूप में (अर्थात्‌ 
धर्मेरूप निमित्त के अनुरूप सुख प्रत्यय का उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि रूप में) 
प्रत्ययोत्पादन का हेतु होती है । 

टीका--१५, (१) पूर्व॑सृत्र में समस्त प्राकृत वस्तुओं की बात कही गयी है । इसी 
सूत्र में तन्मध्यस्थ और वस्तु का भेद स्थापन किया जाता है। एक वाह्म वस्तु से भिन्‍न 

भिन्‍न चित्त में जब भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं, तब वह वस्तु और चित्त विभिन्न माने 

जाते हैं। वे विभिन्न पथ से परिणत होकर चल रहे हैं । 

जिस प्रकार वेदना (०४४8 ) की ओर से सुखदुःखादि उदाहरण के साथ चित्त 
तथा विषय की भिन्‍नता प्रमाणित की गईं है उसी प्रकार शब्दादि-विषय-विज्ञान ([0०7०8- 
7४09) को शोर से भी स्वचित्तसामान्य भझ्रतः पृथक वाह्य सत्ता प्रमाणित होती है । भिन्न 
भिन्‍न चित्तों में जब एक वस्तु नित्यप्रति एक भाव को उत्पादन करती है जैसे कि सूर्य 
और आलोकज्ञान, तब चित्त तथा विषय भिन्‍न हें। यदि विषय चित्तपरिकल्पित होता तो 
विभिन्‍न चित्तों की परिकल्पना अ्रवश्य ही विभिन्‍न होती; और सर्व-चित्त-सामान्य विषय 
कुछ भी नहीं रहता । 

इसी प्रकार ,से विषय और चित्त का भेद स्थापित होनेपर पूर्वोक्त विज्ञानवाद 
भी नहीं टिकता यह भाष्यकार ने विशद रूप से दिखाया है । सूत्र का तात्पर्य स्वमत-स्थापन 
के पक्ष में ही है, परमत खंडन के पक्ष में नहीं । नीलादि विषयज्ञान चित्त के परिणाम हैं, 
परन्तु कोई वाह्मय, विषयमूल द्रव्य रहने से ही चित्त परिणाम पाता है, स्वतः ही परिणत 
होकर नीलादि ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। 


भ्राष्यम्--केचिदाहु: ज्ञानसहेभ्रेवार्थों भोग्यत्वात्‌ सुल्लादिवदिति, त एतया द्वारा 
साधारणत्वं बाधमानाः पर्वोत्तरेषु क्षणेयु वस्तुरूप मे वापक्लवते । 


न चेकचित्ततन्त्र' वस्तु तदग्रमाणक तदा कि स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 


एकचित्ततन्त्र चेद्‌ वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्ने निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेनापरामृष्टसल्य- 
स्पाइविषयीभूतमप्रमाणकगृ हीतस्वभावक केनचित्‌ तदानीं किस्तत्स्पात्‌, संवध्यमानं वे पुन- 
' विचत्तेन कुत उत्पच्येत | ये चास्थानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्यथुः, एवं नास्ति पृष्ठमित्युदर- 
सपि न गूह्येत । तस्मात्‌ स्वतन्त्रोष्थं: सर्वपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च चित्ताति प्रतिपुरुषं 
प्रवर्तन्ते, तयो: सम्बन्धादुपलब्धि: पुरुषस्य भोग इति ॥ १६ ॥ 

भ्राष्यानुबाद--कुछ लोग कहते हैं विषय ज्ञान के साथ उत्पन्त होता है क्‍योंकि 
वह भोग्य है जेसे कि सुखादि भ्रर्थात्‌ सुखादि भोग्य मानसभावमात्र होते हैं, शब्दादि भी 
“भोग्य हैं श्रतः मानसभावमात्र होते हें । वे इसी प्रकार से वस्तु के ज्ञातृसाधारणत्व को 


बाधित कर पूर्व तथा उत्तर क्षण में वस्तुस्वरूफ की सत्ता अ्पलापित करते हैं (उनका मत 
इस सूत्र से. श्रद्धेय नहीं होता)-- # * 


( ३२११ ) 


३। वस्तु एक चित्त का तंत्र नहीं होती है, (क्योंकि) ऐसा होने पर जब वह अ्प्रमा> 

ण॒क या ज्ञान के अगोचर होगी तो वह क्या होगी ? (१) 

यदि वस्तु एकचित्ततंत्र हो, तो चित्त के व्यग्न या निरुद्ध होने पर उस चित्तकत के वस्तु का 
स्वरूप, अपरामृष्ट होकर भ्रन्यका अविषयीभूत, प्रश्रमाणक या सबके द्वारा अगृहीत होते हुए 
उस समय क्या होगा ? तया वह चित्त के साथ फिर संवध्यमान होकर कहाँ से उत्पन्न ही 
होगा ? ऐसी दशा में वस्तु के जो अज्ञात अंशसमूह हैं वे भी नहीं रह सकते हैं । इसी से जिस 
प्रकार “पीठ नहीं है” कहने से “उदर भी नहीं है” यह जाम पड़ता है (उसी प्रकार भ्रज्ञात 
भाग न रहने से ज्ञात भाग या ज्ञान भी असत्‌ हो जाता है)। श्रतएवं अर्थ सर्वपुरुष साधा> 
रण और स्वतंत्र हैं; श्रौर चित्तसमृह भी स्वतंत्र हें और प्रतिपुरुष के भिन्न भिन्न रूपों में 
श्रवस्थान करते हैँ । इन दोनों के ( चित्त तथा भ्रर्थ का ) संबंध से जो उपलब्धि आती है वही 
पुरुष का विषय-भोग है । 

टीका--१६। (१)इस सूत्र को वृत्तिकार भोजराज ने ग्रहण नहीं किया है। सम्भव 
हैँ कि यह भाष्य ही का अंश है । इससे यह सिद्ध किया गया है कि वस्तु, स्वंपुरुष साधारण है; 
और चित्त, प्रतिपुरुष का भिन्न भिन्न है, चू कि वाह्य वस्तु बहुत ज्ञाताशों का साधारण विषय है । 
वह एक चित्ततंत्र या एक चित्तद्वारा कल्पित नहीं होती हैं और न बहुत चित्त द्वारा ही । 
परन्तु वे चिज्ञ स्वप्रतिष्ठ तथा स्वतंत्र भाव से परिणाम का अनुभव करते हुए चल रहे हैं । 

विषय को एक चित्ततंत्र बोलने से यह शंका उठती है कि जब वह ज्ञायमान नहीं होता 
है, तब वह क्या होता है ? यदि वस्तु चित्त की कल्पनामात्र हो, तो चित्त की वह कल्पना न 
रहने पर वस्तु भी न रहती । परन्तु ऐसा नहीं होता है । शून्यवादी जब शून्य कल्पना करते हुए 
चलते हैं तव उनका सिर यदि किसी कठिन द्रव्य से चोट खा जाय, तो क्‍या वे कहेंगे कि उनकी 
कल्पना से ही वह कठिन पदार्थ उद्भूत हुआ है ? और उनके भाइयों के भी सिर यदि वहीं पर 
ठोकर खाँय तो कया वे भी उस स्थान पर आकर श्रनुरूप कत्पना-द्वारा उस कठित विषय 
की सृष्टि करेंगे ? विषेशकर द्रव्य का कुछ उपस्थित या ज्ञायमान भाग एवं कुछ अनुपस्थित 
या अज्ञात भाग रहता है। यदि विषय ज्ञान के साथ ही पैदा होता तो वह शभज्ञात 


भाग कैसे रह सकता है ? 
परन्तु बहुत से चित्तों-द्वारा एक वस्तु कल्पित है, इस प्रकार का सिद्धान्त भी समी- 


'. चीन नहीं, है । बहुत से चित्त क्यों एकरूप विषय की कल्पना करंगे, इसका कोई हेतु नहीं 
दिया गया और पूर्वोक्त दोष इसमें भी आया है । साधारण आदमी के लिए इस प्रकार का 
मत (विषय का चित्तकल्पितत्व ) हँसी के योग्य है, क्योंकि स्वभावतः प्रारिगगणण विषय को भौर 
श्रपनों को पृथक निश्चय कर बैठे हैं। विज्ञानवाढी और मायावादी उसे अ्रांति कहुकर उस 
दृष्टि से जगत का तत्त्व समम्ाना चाहते हैँ। वह भ्रांति क्यों होती है / इसका उत्तर 
इन दोनों वादियों के पास यही है कि यह हमारे आगम में हैं । 

विज्ञानवादी सोचते हें कि जब बुद्ध ने रूपस्कन्ध को असत्कारणक या मूलतः शून्य 
कहा है तथा विज्ञान का निरोध सभी का निरोध या शून्य होता हूँ, यह कहा हैं तब किसी 
न किसी प्रकार से वाह्य का शनन्‍्यत्व दिखाना ही पड़ेगा । फिर विज्ञाननिरोध होने पर भी 
यदि वाह्म पदार्थ रहे तो वह श॒न्य कैसे होगा ? वह सदा ही रहेंगा; इत्यादि प्रयोजन में ही 
वे विज्ञानवाद श्रादि के द्वारा इस विषय को समझाने तगते हैं । 


( ३२२ ) 


झार्ष मायावादिगण (बौद्ध मायावादी भी) सोचते हैं कि जगत्‌ सत्‌-कारणक 
है । वह सत्‌ पदार्थ अ्रविकार ब्रह्म है। उसी से विकारशील जगत्‌ हुआ है । ब्रह्म विकारी 
नहीं है । इस लिए जगत्‌ भी नहीं है । परन्तु संपूर्णतया नहीं है कहना ठीक नहीं लगता, अतः 
कल्पतामात्र कहकर संगति करने की चेष्टा करते हें । 

सांख्य का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है । वे दृश्य और द्रष्टा दोनों पदार्थों को ही सत्‌ 
बोलते हैं। उनमें दृश्य या प्राकृत पदार्थ विकारशील सत्‌ हैं तथा द्रष्टा अविकारी सत्‌ हैं । 
द्रष्टा और दृश्य का विद्यामूलक वियोग ही परमार्थसिद्धि है । दृश्य के भी दो भाग हँ--व्यव- 
साय तथा व्यवसेय । उनमें व्यवसाय या ग्रहण प्रति पुरुष में भिन्न भिन्न हें और व्यवसेय या 
शब्दादि बहुत से ज्ञाताओ्ं के साधारण विषय हैं। ग्रहण झौर ग्राह्म के साथ सम्बन्ध होने 
प्र ही विषयज्ञान-रूप भोग सिद्ध होता है । 


. तदुपरागापेक्षित्वाचिचत्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम || १७॥ 


च् 


भाष्यस्‌--अयस्कान्तमणिकल्पा विषय: अयःसधमेक चित्तमभिसस्थध्योपरज्जयन्ति, 
येन च्‌ विषयेणोपरक्‍तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोडन्यः: पुनरज्ञातः। बस्तुनों ज्ञाताज्ञातस्वरूप- 
त्वात्‌ परिणाम चित्तम्‌ ॥ १७॥ 
ह १७॥ श्रर्थोपराग सापेक्षत्व के कारण बाह्य वस्तु [चित्त को ज्ञात श्रौर श्ज्ञात 
होती है ॥ सू० 
.. भाधष्यानुवाद---समस्त विषय ग्रयस्कान्त मरिए के समान हें,वे लोहे के समान चित्त 
को श्राकृष्ट कर उपरंजित करते हें । चित्त जिस विषय से उपराग पाता है वही विषय ज्ञात 
होता. है और उससे भिन्न विषथ अज्ञात होता है। वस्तु के ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्व के कारण 
चित्त परिणामी है (१) । 
टीका--- १७। (१) विषय चित्त को ग्राकरषित करता है या परिणामित करता है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार श्रयस्कान्त या चुम्बक लोहे को श्राकषित करता है । विषय के मूल, शब्दादि 
जक़िया हैं, वे इन्द्रिय प्रणाली,से प्रविष्ट हो, चित्त स्थान में जाकर चित्त को परिणामित करते 
हैं । विषय चित्त को वस्तुतः शरीर से बाहर नहीं लाता है; पर यदि वृत्ति उत्तन्न हो तो 
चाह्य विषयक वृत्ति होती है । अतः विषय च्वित्त को (वृत्ति द्वारा ) बहिर्मूख कर लेता है इस 
प्रंकार कहना ठीक है । मतांतर में चित्त इन्द्रियद्वार से बाहर जाकर विषय पर वृत्तिलाभ 
करता है, यह सत्य नहीं है । अध्यात्मभूत चित्त अ्रवध्यात्म द्रव्य में भ्रवस्थान वहीं कर सकता 
है.। चित्त निराश्नय होकर बाहर नहीं रह सकता है। भअ्रध्यात्म प्रदेश में ही चित्त तथा विषय 
का' मिलन होता है और वहाँ चित्त का परिणाम होता है । चित्तस्थान हृदय कहा जा सकता 
हैं।वहाँ विषय उद्भूत और लीन होता है । यतो निर्याति विषयो यस्मिंइ्चेव बिलीयते । 
. हदें तद्विजानीयान्भनसः स्थितिकारणम्‌ ॥।” सर्वाधिष्ठातृत्व भाव होने से उस समय विश्व- 
हृदय में भ्रधिष्ठान होता है । उपराग 'से श्रर्थात्‌ वेषयिक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने की 


( ३२३ ) 
अपेक्षा रहते के कारण कोई विषय ज्ञात और कोई (जो उपरंजित न हो) ज्ञात होता है 
श्र्थात्‌ चित्त का ज्ञातांतर होता है। 
चित्त के विषय होने की वस्तुएँ पृथक भाव से रहती हैं। व॑ कभी कभी तथायोग्य 
कारण से संबद्ध होकर चित्त को उपरंजित या प्राकारित करती हैं। श्रत: चित्त में उस 
विषय का ज्ञान होता है, नहीं तो वस्तु रहने से भी चित्त में उसका ज्ञान नही होता । अतः: 
सद्रूप स्वतंत्र चैत्तिक विषय कभी ज्ञात, कभी भ्ज्ञात होता है। इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व- 


रूप परिणामित्व सिद्ध होता है| श्रर्थात्‌ भ्रन्‍्य स्वतंत्र सद्‌ वस्तु की क्रिया से चित्त में विकार 
होता है । (२। २० सूत्र की टिप्पणी देखिए) । यह अनुभवगम्य विषय है'। 


भाष्यमू--पस्य तु तदेव चित्त विषेयस्तस्थ-- 
सदा ज्ञाताश्चित्तवुत्तयस्ततञ्भो: पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ ॥ १८॥ 


यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुष: परिणमेत ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तय: दाब्दादिविषयवत्त 
ज्ञाताज्ञाता: स्युट, सदाज्ञातत्व॑ तु मनसस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ १८ ॥ 

भाष्यानुवाद--परंतु जिसका वह चित्त विषय है उस-- 

१८ । चित्त के प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व के कारण चित्तवृत्तियाँ सदा ही ज्ञात 
या प्रकाश्य होती हैं ॥ सू० हि 

यदि चित्त के समान उसका प्रभ पुरुष भी परिणाम पाता तो उसके द्वारा प्रकार्य 
जी चित्त वृत्तियाँ हें वे भी शब्दादि विषयों की भाँति ज्ञात तथा अज्ञात होती | परन्तु मन 
का सदा-प्रकाश्यत्व उसके प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व का निश्चय कराता है । (१) 

टीका-- १८ । (१) चित्त के विषय ज्ञात औौर भज्ञात होते हैं परन्तु पुरुष का विषय 
चित्त सदा ज्ञात होता है। चित्त की वत्ति है किन्तु वह ज्ञात नहीं होती, ऐसा होनां संभव 
नहीं । २। १० (२) टीका में यह प्रम्यक्‌ प्रदर्शित हुआ है । प्रमाणादि जो कोई भी वृत्ति 
क्यों ने हो, वह 'में जात रहा हूँ इस प्रकार से अनुभूत होती है। वह "मे! ग्रहीता यां पौरुष॑ 
प्रत्यय होता है । वह सदा ही पुरुष से दृष्ट होता है। पुरुष से श्रदृष्ट कोई भी' प्रत्यय नहीं 
हो सकता है। प्रत्यय होने पर ही वह दृष्ट होगा | प्रत्यय है किन्तु वह ज्ञात नहीं होता ऐसा 
हीना संभव न होने के कारण पुरुष का विषय जो चित्त है वह सदाज्ञात होता है । 
(चित्त यहाँ पर प्रत्ययमात्र' है) । गा 


पुरुषहूप ज्ञान शक्ति का यदि कुछ विकार रहता तो इस सदाज्ञातृत्व का व्यभिचार 
हुआ करता । ज्ञानशक्ति के विकार का श्रथ है ज्ञ और अज्ञ भाव । ऐसा होनेपर चित्त क्रा 
सदाज्ञात॒त्व नहीं रहता--कोई होता ज्ञातचित्त और कोई होता भज्ञातचित्त। परन्तु चित्त 
की ऐसी अवस्था कल्पना के योग्य नहीं है। इसी से चित्त के परिणामित्व तथा पुरुष के अप* 
रिणामित्व के कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है। 


( ३२४ ) 

“ शब्दादिरूप में परिणत होना ही चित्त का विषयत्व होना है । शब्दादि क्रियां 
इन्द्रियों को क्रियाशील करती है उससे चित्त सक्तिय होता है । यही विषयज्ञान होता है। 
यही वृत्ति है और वह दृष्ट या ज्ञातृ प्रकाशित नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है । ज्ञातृ प्रकाश्य 
वृत्ति यदि अज्ञात होती तो द्रष्टा कभी द्रष्टा कभी अद्रष्ठा: या परिणामी होता। श्रर्थात्‌ 
पुरुष के योगसे वृत्ति ज्ञात होती है यह देखा जाना चाहिए । पुरुष का योग भी है और वृत्ति 
ज्ञात नहींहो रही है इसप्रकार यदि देखा जाता तो पुरुषद्रष्टा और अद्रष्टा या परिणामी होते । 


भ्राष्यमू--स्थादाशडका चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविध्यति भ्रग्निवत्‌-- 


ने तत्वाभासं दृश्यवात्‌ | १६ ॥ 


पर्थेतराणीन्दरियाणि शब्दादयइ्च दश्यत्वान्न स्वाभासानि तंथा सनो$पि प्रत्यतव्यम्‌ । 
ने. चारितिश्व दृष्टान्तः, न॑ ह्योग्निरांश्मस्वरूपसप्रकाशं प्रकाशयति, प्रकाशइचायं प्रकाइय प्रका- 
शक संयोगे दृष्ट;, न च स्वरूपसात्रे5स्ति संयोग: । किञ्च स्वाभासं॑ चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्य- 
चिदित दब्दार्थ;, तदाथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न पर प्रतिष्ठमित्यर्थः। स्वबुद्धिफ्रचार प्रति- 
संवेदनात्सत्त्वानां प्रदृत्तिदू इयते ऋद्धो5हू भीतो5हम्‌, श्रमत्र से रागोउमृत्र से क्रोध इति, एत- 
त्स्वबुद्धेरप्रहणे न युक्तमिति ॥॥ १६ ॥ 


: भाष्यानुवाद--श्राशंका हो सकती है कि चित्त स्वप्रकांश तथा विषयप्रकाश है; 

जैसे कि श्रग्ति (परन्तु)-- 

१६ । वह दृश्यत्व के कारण स्वप्रकाश नहीं होता है | सू ० 

जैसे अन्यान्य इन्द्रियगण तथा इंब्दादि दृश्यत्व के कारण स्वाभास नहीं होते हें बसे 
ही मन भी है। यहाँ पर श्रग्ति दृष्टान्त नहीं हो सकता-- (क्योंकि) अग्नि अ्प्रकाश आ्रात्म- 
स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकती । अग्नि का जो प्रकाश है वह प्रकाइ्य तथा प्रकाशक 
का संयोग होने से देखा जाता है, भ्रग्नि के स्वरूपमात्र के साथ उसमें संयोग नहीं रहता है 
तथा “चित्त स्वाभास है' कहने पर वह ' अन्य किसी का ग्राह्म नहीं है” इसी प्रकूर का 
शब्दार्थ होगा । जिस प्रकार स्वात्मप्रतिष्ठ ग्राकाश का श्रर्थ 'पर प्रतिष्ठ, नहीं है ऐसा होता 
, है, उसी प्रकार यहाँ भी है । परन्तु चित्त ग्राह्मयस्वरूप होता है क्योंकि स्वचित्तव्यापार के 
_अतिसंवेदन से (अनुभव से) प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे कि 'में भीत हूँ” “इस 
_ विषय में मेरा राग है! “इसपर मेरा क्रोध है! इत्यादि । स्वबृद्धि यदि श्रग्राह्म (अहंलक्ष्य 
ग्रहीता-दारा) होती तो उस प्रकार का भाव संभव नहीं होता (१) । । 

टीका--१९। (१) चित्त व विज्ञान स्वाभास नहीं होता है, क्योंकि वह दृश्य है । 
जो दृश्य है वह द्र॒ष्टा से अत्यंत पृथक होता है। द्रष्टा का और कोई द्र॒ष्टा न होने के कारश' 
द्रष्टा स्वाभास होता है; परन्तु दृश्य ऐसा नहीं है वह भ्रचेतन है, 'मे' चेतन जाना जाता हूँ, 
परन्तु भेरे दृश्य शब्दादिज्ञान और इच्छादि भाव अचेतन श्रनुभूत होते हैं । जो स्वबोध है वह 
मेपन की प्रत्यक्‌ चेतन कोटि का होता है.। जो कोई पदार्थ मेरा' ऐसे भ्रनुभूत होता है, उसमें 


( ३3२४ )] 


बोध नहीं रहता है । वह बोध्य है। चित्त उस प्रकार बोध्य होने के कारण स्वाभास वा 
स्वबोधस्वरूप नहीं होता । चित्त क्‍यों बोध्य होता हैं ? इसीसे कि मुभे राग है' "में भीत 
हैं 'में ऋद्ध हूँ! इत्यादि इस प्रकार का अ्रनुभव होता हैं । राग, भय, क्रोध आ्रादि चित्त- 
प्रत्यय ऐसे ही बोध्य या दृश्य होते है । सुतरां वे द्रष्टा नहीं होते । द्रष्ठा न होने के कारण 
स्वाभास नहीं होते है । 

शंका हो सकती है कि रागादि वृत्तियों को चित्त ही जान लेता है, श्रतः चित्त भी 
स्वाभास हैं। उत्तर में यही कहना है कि हमारा अनुभव होता है कि 'में जानता हूँ” । इस- 
लिये यदि यह कहोगे कि रागादि को चित्त ही जानता हैं तो वह चित्त होगा 'में' । '्ञाता 
हैं भ्रतः चित्त का एक अंश ज्ञाता होगा और सभ्रन्य अंश रागादि ज्ञेय होंगे । 'में ज्ञाता हूँ 
इसको फिर कौन जानता है ? पीछे यह प्रइन भी होगा । इसका उत्तर यही होगा कि 'में 
ही जानता हूँ कि में ज्ञाता हूँ ।' श्रतः हमारे अन्दर ऐसे अ्रंश को स्वीकार करना पड़ता है 
जो आपही को आप जानता है | वह रागादि अचेतन चित्तांश से अनूठा होने के कारण 
सम्पूर्णतया पुथक्‌ होगा। इसलिये स्वाभास विज्ञाता अ्रवद्य स्वीकार्थ्य होगा और भी बह 
सिद्ध बोध होगा । विज्ञान ज्ञायमानता या साध्यबोध कहा जाता है | जानने की क्रिया ही 
विज्ञान है और विज्ञाता ज्ञ-मात्र है। ऐसे ही दृश्य से द्रष्टा का पृथक्त््व सिद्ध होता है । 

स्थूलबुद्धि मनुष्य चित्त ही को स्वाभास तथा विषयाभास कहते हैं। यदि पूछा 
जाय इसका (उभयाभास का) उदाहरण कहाँ मिलेगा ? तो कहते हैं भ्रग्ति इसका उदाहरण 
है। जिस प्रकार अग्नि निज को प्रकाश करती है और दूसरे द्रव्य को भी, चित्तभी उसी 
प्रकार है। परन्तु यह काल्पनिक उदाहरण है । श्रग्नि निजको प्रकाश करता है इसका भर्थ 
क्या है ? इसका श्रर्थ यह है कि दूसरे एक चेतन ज्ञाता को आलोकज्ञान होता है । अग्नि 
दूसरों को प्रकाशित करती है इसका भश्रर्थ है- दूसरे द्रव्यों में प्रक्षिप्त भालोक का ज्ञान होता 
है । फलतः यहाँ पर प्रकाशक चेतन ग्रहीता है और प्रकाश्य आलोक या तेजोभूत है। सभी 
ज्ञान जिसप्रकार द्रष्ट्र-दृश्य-संयोग से होते हैं, वह भी उसी प्रकार है। स्वाभास तथा विष- 
_याभास का उदाहरण नहीं है । भ्रग्नि यदि “में अग्नि हैँ” इसी प्रकार से स्वरूप को प्रका* 
शित करता एवं ज्ञेय अन्य विषय को भी प्रकाशित करता व जानता, तो वह उदाहरण 
संगत होता । परन्तु यहाँ अग्नि का स्वरूप के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, केवल मन 
में श्रर्न को चेतन व्यक्ति के साथ ग्रहण कर उदाहरण की कह्पना की गई है । 


अकसर. प्रका॥32०क०८>+»वथा तव्मपकन-तल>तक्त' फ्रवकयरकिक, 


. एकसमये चोभयानवधारणम ॥ २० ॥ 


भाष्यम--न चेकस्मिन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारणं युकतम्‌। क्षणिकवादिनों यद्‌ भें 
् 
सब क्रिया तदेव च॒ कारकमित्यभ्युपगमः | २० ॥ 


२० । और (चित्त स्वाभास न होने के कारण) एक ही समयपर दोनों का (ज्ञातृ- 
भूत चित्त का और घिषय का) भ्रवधारण नहीं होत*है१ सू० 


( ३२६ ) 

भाष्यानुवाद--एक क्षण में स्वरूप तथा पररूप (१) (दोनों का) अ्वधारण 
होना युक्त नहीं होता | क्षणिकवादियों के मत में जो उत्पत्ति है वही क्रिया है और वही 
कारक भी (आअतः उनके मत में कारक ज्ञाता और ज्ञेय या उत्पन्न भाव इन दोनों का ज्ञान 
व क्रिया एक ही समय में होना उचित है, परन्तु ऐसा नहीं होता है; श्रतः चित्त स्वाभास 
नहीं होता है) । . 

टीका--२० । (१) चित्त जो विषयाभास है वह सिद्धसत्य है। उसको स्वाभास 
बोलने से ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही बोलना पड़ता है । उभयाभास होने से एक क्षण में ही निज 
रूप या ज्ञातृरूप ( में ज्ञाता हूँ इस प्रकार) तथा विषयरूप इन दोनों का अवधारण होगा । 
परन्तु ऐसा नहीं हुआ करता । एक क्षण में उनमें से एक ही पदार्थ का अ्रवधारण होता 
है । जिस चित्त व्यापार से विषय का ज्ञान होता है उससे ज्ञातृभूत चित्त का भी ज्ञान 
नहीं होता हैँ । ज्ञातृभूत चित्तज्ञान तथा विषय-ज्ञान का व्यापार पृथक पृथक्‌ होता है । ये दो 
ज्ञान एक क्षण में न.होने के कारण चित्त स्वाभास नहीं होता है । 

चित्त को स्वाभास कहना उसे ज्ञाता कहना है, अ्रतः चित्त के स्वरूप का अर्थ 'में 
ज्ञाता हैँ इस प्रकार का भाव और पररूप का पर्थ 'ज्ञेयरूप' भाव है। 

इससे क्षरिएक विज्ञानवादियों का पक्ष भी निराक्ृत होता है, यह भाष्यकार ने 
दिखाया हैं । उनके मत में क्रिया, कारक और कार्य तीनों एक ही होते हैं, क्योंकि चित्त- 
वत्ति क्षणस्थायी और मूल शून्य या निरन्वय हें भ्रर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों ही उनके 
मत में एक हैं। वे कहते हैँ 'भतियषां क्रिया सेव कारक: सेव चोच्यते । 

आत्मज्ञान-क्षण में विषयज्ञान तथा विषयज्ञान-क्षण में आत्मज्ञान होना य॒क्‍त नहीं 
होता है | परन्तु विज्ञानवाद में चित्त जब एक क्षणशिक है त था ज्ञाता, ज्ञानक्रिया और ज्ञेय 
(भूति) उसके अंतर्गत है, तब निजरूप को (में ज्ञाता हूँ इसरूप को ) तथा ज्ञेय को या 
प्ररूप को ( विषय रूप को ) जानने का अवसर ही नहीं मिलेगा । 

ग्रतएव चित्त यूगपत्‌ ज्ञातृप्रकाशक तथा विषयाभासक म होने से स्वाभास नहीं 
होता, परन्तु वह दृश्य होता है। वही विषयाकार में परिणत होता है और विषयंरूप से 
दृश्य होता हैं । ज्ञातृरूप अनुव्यवसाय द्वारा जाना जाय, इसलिए कि वह व्यापारविशेष है, वह 
निर्व्यापार किवल जानना या स्वाभास नहीं होता है। व्यांपारहीत स्वाभास _ पदार्थ की 
स्वीकार करने से अपरिणामी चितिशक्ति का स्वीकार होता है; जो व्यापार का> फल है । 
ग्रत: वह स्वतः:सिद्ध बोध नहीं होता है । 

यहाँ की यूक्ति इस प्रकार है--चित्त स्वाभास न होने पर भी उसे स्वाभाश्र कहने 
से वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही रूप में कथित होगा और एक क्षण में दोनों भावों का उसके 
हारा भ्रवधारण होना आवश्यक होगा। किन्तु ऐसा न होने के कारण चित्त स्वाभास 
नही होता । 


भाष्यम्‌--स्पान्मति: स्वरसनिरुद्धं चित्त चित्तान्तरेण समपन्‍तरेण गह्य॑त इंति-- 


चिंत्तान्तरदश्ये बुद्धिबुद्वेर्ततमसन्न: स्मृतिसक्लुसश्च || २१॥ 


( ३२७ ) 


शभ्रथ चित्त चेच्चित्ताग्तरेण गृूह्त बुद्धिबुद्ध: केन गहामते साप्यन्यया साप्यन्ययेत्यति 


प्रसद्भा: । स्मृतिसद्ध रण्च यावन्तो बृद्धिबुद्धनीमनभवास्तावत्य: स्मृतयथः प्राप्नवन्ति, तत्सज्डूः 
राच्चेकस्मत्यनवधारणं च स्थात्‌ । 


इत्येवं बुद्धिप्रतिसंचेदिनं पुरुषसवलपद्दूवेंनाशिक: सर्वभेवाकुलीकृतं, ते तु भोक्त्स्व- 
रूप॑ यत्र कवचन कल्पयन्तो न न्यायेत्र संगच्छन्ते । केचित सत्त्वमात्रसमपि परिकह्प्य भ्रस्ति स्‌ 
सत्त्वो य एतान्‌ पड्च स्कन्धान्‌ निश्षिप्यान्यांब्च प्रतिसन्दधातीत्युत्ततातत एव पुनस्त्रस्यन्ति । 
तथा स्कम्धानां महानिर्वेदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्य चारिष्यामी- 


ट्युरववा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापह नुवते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादा: स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिन 
चित्तस्प भोक्‍्तारमफप्यन्ति इति ॥ २१॥ 


भाष्यानुवाद - (चित्त स्वाभास न होने पर भी) यह मत (यथार्थ) हो सकता 
है कि--विनाहस्वभाव चित्त परोत्पन्‍न अन्य एक चित्तसे (१) प्रकाश्य है। किन्तु-- 
२१। चित्त चित्तान्तर के प्रकाइ्य होते से, चित्तप्रकाशक चित्त की अ्रनवस्था होती 
है, तथा स्मृतिसंकर भी होता है । 
चित्त यदि चित्तान्तर से प्रकाशित हो (तो उस) चित्त का प्रकाशक चित्त फिर 
किससे प्रकाश्य होगा ? (श्रन्य एक चित्त उसका प्रकाशक होगा ऐसा कहने से) वह भी 
फिर अन्य चित्तसे प्रकाइय होगा, फिर यह भी एक श्रन्‍्य चित्त से प्रकाश्य होगा--इस प्रकार 
श्रनवस्था, श्रतिप्रसंग दोष तथा स्मृतिसंकर भी होगा--जितने चित्तप्रकाशक चित्तों का अंनु- 


भव होगा उतनी स्मृतियाँ होगी; उनके सांकयय के कारण किसी एक स्मृति की विशुद्धता 
का अवधारण नहीं होगा । 


इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का अपलाप कर वैनाशिक गण सभी को परेशान 
करते हैं | वे किसी भी वस्तु की भोवतस्वरूप में कल्पना कर लेने के कारण न्यायमार्ग पर 
नहीं चलते हैं । कोई तो (शुद्धसंतानवादी) सत्त्वमात्र की कल्पना कर कहते हँ--'एक सत्त्व है 
जो इस (संसारिक) पञ्चस्कन्ध छोड़कर ( मुक्तावस्था में) अन्य स्कन्धसमूह का ग्रनुभव 
करता है' । ऐसा कहते हैं फिर उससे डरते भी हूँ । इसी प्रकार (दूसरे कुछ व्यक्ति श्रर्थात्‌ 
शुन्यवादी ) स्कन्धसमूह के महानिवेद, विराग, अनुत्पत्ति, तथा प्रशान्ति के लिये गुरु के समीप 
जाकर “हम ब्रह्मचर्य्याचरण करेंगे” इस श्रकार की श्रतिज्ञा करते हैं फिर भी सत्त्व की सत्ता 
का अपलाप करते है । सांख्ययोगादि प्रवाद (त्रक्ृष्ट उक्तियाँ) स्वशब्द -द्वारा चित्त के 


भोकता और स्वामी पुरुष को प्रतिपन्‍न करते हैं (२) । 


टीका--२१। (१) बुद्धि और पुरुष का विवेक या पृथक्त्व-ज्ञान ही हानोपाय 
है । झ्रागम से तथा अनुमान से उनको जान कर पीछे समाधिबलसे सम्यक्‌ साक्षात्‌ करने पर 
ही संम्यक्‌ विवेकस्याति होती है । इसी लिये सूत्रकार ने चित्त और पुरुष का भेद युक्ति 
द्वारा इन सब सूत्रों मे दिखाया है। इस प्रकार चित्त का स्वाभासत्व असिद्ध होगया | क्रिन्तु 
कुछ लोगों का मत है कि यह कहा जाय कि एक चित्त का द्रष्टा हूं शौर एक चित- 
बति है, तो यह संगत हो सकता है और इस प्रकार पुरुष की मानने की आवश्यकता नहीं 
होती । हम देखतेभी हैं कि पूर्व चित्त को परवर्ती चित्त द्वारा जान सकते है, जेसे, 'मणे 
राग हुआ था! इसमें पहले रागचित्त को वर्तमान चित्त के द्वारा जानते है । 


( हरेक 


' यह मत ठीक नहीं, यह सूत्रकार ने दिखाया है । यदि पूर्व-क्षणिकर और परक्षशिक 
चित्त को एक ही चित्त का विभिन्न धर्म कहा जाय तो एक चित्त और एक चित्त का द्रष्टा 
ऐसा कहना संगत नहीं होता, कारण, यदि चित्त एक है और वह स्वाभास नहीं हैं तो वह 
सदा ही दृश्य होगा हृष्टा कभी नहीं हो सकता । ह 

किन्तु यदि प्रतिक्षरणिक चित्त को पृथक्‌ माना जाय, तो ऊपर की आ्राशंका की जा 
सकती है और उसमें गुरु दोष झ्रा जाता है। एक चित्त को पू्ववर्ती पृथक चित्त का द्रष्ठा 
बोलने से बुंद्धि-बुद्धि का अतिप्रसंग होता है, क्योंकि वर्तमान चित्त वर्तमान अन्य चित्त से 
दृष्ट होने से ही वह चित्त होगा। भविष्य चित्त से वह वर्तमान में कंसे दृष्ट होगा ? ग्रतः 
असंख्य वर्तमान द्रष्टा चित्तों की कल्पना करनी होगी, अर्थात्‌ क-चित्त का द्रष्टा ख-चित्त 
है, क-ख का द्रष्टा ग है, क-ख-ग का द्रष्टा घ है इत्यादि अनेक चित्त होंगे। तथा उसमें 
विवर्ध मान दृश्यचित्त के द्रष्टा स्वरूप असंख्य चित्तों की कल्पता करनी पड़ेगी । 
बुद्धि-ब॒द्धि या बुद्धि का (चित्त का) ब्रष्टा भ्रन्य बुद्धि। असंख्य बुद्धि-बुद्धियों की 
कल्पना करने से अनवस्था-दोष उक्तमत में उपस्थित होता है श्रौर उसी में स्मृतिसंकर 
भी होता है। श्रर्थात्‌ किसी एक अनुभव की विशुद्धि स्मृति होना संभव नहीं होता। 
कारण यह है कि ऐसी व्यवस्था होने पर प्रत्येक अ्रनुभव असंख्य पूव॑वर्त्ती अ्रनुभवों का 
प्रकाशक होगा; उसमें एक साथ असंख्य स्मृतियाँ (स्मृति - अनुभूत विषय का धुनरनुभव ) 
होगी; इसलिए किसी एक विशेष स्मृति का अनुभव श्रसंभव होगा। श्रर्थात्‌ उनके मत 
. में पूवेक्षरिणक प्रत्यय से या हेतु से पर-क्षरिक प्रतीत्य या कार्य उत्पन्न होता है, प्रतः 
प्रत्येक प्रत्यय में भ्रसंख्य पूर्वेस्मृतियाँ रहेंगी, नहीं तो पूर्व का स्मरणरूप प्रतीत्य चित्त उठ 
पन्न नहीं हो सकता है । इस प्रकार प्रत्येक वर्तमान चित्त में पू्े के असंख्य ग्रनुभूतिरूप 
स्मरणज्ञानों का रहना आवश्यक होगा । इस प्रकार प्रत्येक चित्त में स्मतिसंकर होगा । 


प्रत: जब हम देखते हैँ कि एक बार एक स्मृति का ही स्पष्ट अनुभव होता हैं, तब 
सांख्यीय व्यवस्था ही संगत प्रतीत. होती है । इसमें बाह्य और आभ्यंतर वस्तु स्वीकृत होती 
हें । जिस वस्तु के साथ पुरुषोपदृष्ट ज्ञानशक्ति का संयोग होता है, वही अनुभूत होती है । 
ज्ञान शक्ति या जानने की क्रिया स्वयं ,जड़ होती है, क्योंकि उसके सभी उपादान (त्रिगुण) 
दृदय हैं। वह प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता से चेतनवत होती है श्रर्थात्‌ ज्ञान वृत्ति या विषयो- 


परंजित ज्ञानशक्ित प्रतिसंविदित होती है । 


२१। (२) चेतन पुरुष सांख्य-मत में भोक्‍ता है । इस प्रकार के दर्शन में मोक्ष के 
लिए प्रवृत्ति ठीक होती है । वेनाशिक के मत में विज्ञान से ऊपर कुछ भी नही हैं या शून्य 
है । भ्रतः विज्ञाननिरोध की प्रवृत्ति युक्त नहीं होती | झपही आपको श्न्य असत्‌ कर 
सकता है ऐसी किसी वस्तु का उदाहरण नहीं मिलता। श्रतः विज्ञान चेष्टा-द्वारा निजको 
शुन्य करेगा, ऐसा होना संभव नहीं होता । सांख्यमत में किसी वस्तु का अ्रभाव नहीं होता 
है । केवल संयोग या उस प्रकार के पदार्थ का अभाव हो सकता है। संयोग वस्तु नहीं है, 
परन्तु संबंध-विशेष हूँ; भ्रतः उसका अ्रभाव कहने से वस्तु का अ्रभाव नहीं कहा जाता है । 

शुद्ध-सन्तानवादी कहते हैं कि सत्त्वप्तमूह ( सत्त्त का भ्र्थ जीव और वस्तु ) 
सांसारिक पञ्चस्क्न्ध त्यागकर निर्वोर्ण अवस्था में श्राहँतिक, शुद्ध पञ्चस्कन्ध ( विज्ञान, 


( ३२६ ) 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कम्घ या समूह) ग्रहण करते हैँ। परन्तु वे 
चित्त की निरोध-अवस्था की संगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चित्त निरुद्ध होने पर उनके 
मत में शून्य हो जाता है; वे शून्य से फिर चित्त की उत्थानरूप अ्रसंभव कल्पना को 
व्याय-संगत वहीं कर सकते हैं। अथवा चित्तसन्तान का निरोध भी (उस मत में 
निरोध भाव-पदार्थ का अ्रभाव है) उनकी दृष्टि के अनुसार विचार करने से न्याय्य नहीं हो 
सकता हे । 
शून्यवादिगण प्चस्कन्ध के महानिवेंद या स्कस्धों में विराग के लिए, अनुत्पाद या 
प्रशान्ति (सम्यक्‌ निरोध) के लिए गुरु के समीप ब्रह्मचर््य का महान्‌ संकल्प करते हें और 
जिसका लाभ करने के लिए इस प्रकार के महा प्रयत्त का उद्यम करते हैं उसी (आत्मा 
या सत्त्व) को शून्य मान करके अपलापित करते हैं । 
असंगत-रूप से स्वसत्ता को अपलापित करने पर भी 'मैं मुक्त होऊँगा' 'में शून्य 
होऊँगा' इत्यादि आत्मभाव का अतिक्रम नहीं किया जा सकता है। "मैं शन्य होऊँगा ऐसा 
कहना 'मेरी माता भी बाँक है! ऐसा कहने के समान प्रलापमात्र होता है। वस्तुतः 
मोक्ष या निर्वाण का अर्थ दुःख का वियोग है| वियोग कहने पर ही दो वस्तुएँ समभी 
जाती हैं; एक तो दु.ख तथा दूसरा उसका भोकता। अतः मोक्ष होने से दुःख (प्र्थात्‌ 
दुःखाधार चित्त) एवं उसके भोक्‍ता का वियोग होता है, ऐसा कहता ही ठीक है। यह 
भोकता सांख्ययोग के अ्रनुसार स्वस्वरूप पुरुष है | चैत्तिक भ्रभिमानशून्य चरम “मैंपन” की 
लक्ष्यभूत वस्तु वही है। ह है 


कमान का: डर पाना कंकाक जाम. पेकपरमभ»्कम्ासाममभज नक्काक फोन, 


भाष्यमू--कथम्‌ /-- 
चितेसप्रतिसंक्रमायास्तदाकायपत्तो स्वब॒ुद्धिसंवेदइनम || २२ | 


अवपरिणामिती हि भोकतशवितरप्रतिसंक्रमा च, परिणामित्यथ्थ प्रतिसंऋन्‍्तेव तंहव- 
त्तिमननपततति, तस्याइच प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवत्तरनुकारमात्रतया बुद्धि बृत्यवि- 
शिष्टा हि ज्ञान वृत्तिरास्यायते । तथा चोक्‍्तम्‌ “न पातालंन च बिबरं गिरीणां नेवान्ध- 
कारं कुज्षयो नोदधीनाम्‌ | गुहा यस्यां निहित ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमावशिष्टां कबयो 
बेदयम्ते”? इति ॥ २२ !। 

भाष्यानुवाद--कैसे (सांख्यगण स्वशब्दलक्ष्य पुरुष का प्रतिपादन करते हैं) १-- 

२२। बुद्धि वृत्ति के साथ सादृश्य प्राप्त होने के कारण (१) अग्नतिसंक्रमा चिति- 
शक्ति का स्वबुद्धि संवेदन होता है । 

अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा (१) भोकक्‍तु शक्ति परिणामी विषय में (बुद्धि में) 
मानों प्रतिसंक्रांत होकर उसकी (बुद्धि की) वृत्ति को चेतन की भाँति कर डालती है, और 
चैतन्य की प्रति चेंतना-प्राप्त बुद्धि वुत्ति की अनुकारमात्रता के कारण बुद्धि वृत्ति के साथ 
प्विशिष्टा चितिशकित ज्ञानवृत्ति कही जाती है । इसपर यह उक्त हुआ है--जिस गृहा 


( ३३० ) 


शादवत ब्रह्म निहित हैं वह॒ न पाताल, न पर्वत-कन्दरा, न अँधेरा, और न समुद्र गर्भ, 
; कविगरण उसे अरविशिष्टा बुद्धि वृत्ति कहते हैं ।' 
टीका--२२ | (१) अप्रतिसंक्रमा या श्रन्यत्र संचारशून्या । वास्तव में चितिशक्ति 

बुद्धि में संक्रास्त नहीं होती है, परन्तु भ्रांतिवश संक्रान्त-सी प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ, 
मैं चेतन हूँ" यह भाव । यहाँ व्यवह्यारिक मेंपन का जड़ अंश भी चिदर्भिभानवश “चेतन' 
सा प्रतीत होता है । यही अ्रप्नतिसंक्रमा चितिशक्ति का बुद्धि में प्रतिसंक्रांत-सा प्रतीत 
होना है या बृद्धि की सदशता प्राप्त होने के समान होना है । अप्रतिसंक्रमा होने से वह 
श्रपरिणामिनी भी होती है । बुद्धि प्रकाशशील या सदा ही ज्ञात है | नील बुद्धि, लाल 
बुद्धि इत्यादि बुद्धि जैसे प्रकाशित भाव हें, “मेंपन” बुद्धि भी वैसे ही है। वह प्रकाश- 
शीलता की अन्तिम अवस्था है। स्वभावत: प्रकाशशील, परन्तु परिणामी यह “मेपन” बुद्धि 
अ्परिणामी ज्ञाता की सत्ता से प्रकाशित है, क्योंकि “मेपन” का विश्लेषण करने पर शुद्ध 
ज्ञाता और परिणामी ज्ञेब इत दो भावों का लाभ होता है । ज्ञाता के द्वारा “मैंपन” 
प्रकाशित होने के कारण 'में ज्ञाता हूँ! या, 'भोक्‍ता हूँ या 'चित हूँ ऐसा अभिमान भाव 
होता है । यही चैतन्य की बुद्धि सादृश्य-प्राप्ति या 'तदाकारापत्ति' है। २२० (६) देखिए । 
ऐसी तदाकारण्पत्ति ही स्वबुद्धि संवदेन ग्रर्थात्‌ स्वभूत बुद्धि का प्रकाश या बोध कहा' जाता 
है । स्वभूत बुद्धि में भोवता हूँ' ऐसी आ्ात्मभूत बुद्धि, उसका संवदेन या झरुयाति या प्रकाश- 
भाव ही स्वबृद्धि संवदेन है । 5 

में अ्रमक का ज्ञाता हूँ, अमृक का भोक्‍ता हूँ इत्यादि बुद्धिगत परिणाम- 
भाव से निरविकार ज्ञाता भज्ञों को परिणामी जान पड़ता है । यह पहिले बहुत बार व्याख्यात 
हुआ है । 

प्राप्तचैतन्योपग्रह का श्र्थ 'में चेतन हूँ इस प्रकार की भाव-प्राप्ति है| बुद्धिवृत्ति 
के अनुकार का भ्रथ में अमुक भ्रमुक विषयों का ज्ञाता हूँ' इत्यादि रूप से मानों परिणामी 
बुद्धि के समान चैतन्य का होना है। अ्विशिष्टा बुद्धिवृत्ति का श्रर्थ है चैतन्य के साथ 
एकीभूतस्सी बुद्धिवृत्ति। 


में 
हे 


भाष्यम--अतबचेतदश्युपशस्थते -- 
द्रष्टट्श्योपरक्त॑ चित्त सवोर्थम्‌ ॥ २३ ॥ 


मनो हि मन्तव्येताथनोपरकक्‍्त तत्स्वयं॑ च विषयत्वाद विषयिणा पुरुषेणा-त्मीययां 
वत्यांइभिसम्बद्धतदेतच्चित्तमेव द्रष्ट्दृदधोपरवर्त विषयधघिषयिनिर्भास॑ चेतनाचेतनस्वरूपापस्न 
विषयात्मकमध्यविषयात्मकसिवाचेतन चेतनसिव स्फटिकसणिकल्पं सवर्थिमित्युच्यते । तदनेन 
चित्-सारूप्येण अआन्ताः केचित्तदेव बेतनसित्याहु:। अपरे चित्तमात्रसेवेद॑ सर्व नास्ति खल्वय॑ 
गवादि्धंटादिश्व सकारणो लोक इति। अनुकम्पनीयास्ते । कस्मांत्‌, श्रस्ति हि तेषां आत्ति- 
धीज॑ सर्वेरूपाकारनिर्भासं चित्तमिति,. सह्माधिप्रज्ञायां प्रश्ञेयोडर्थं: प्रेतिविंग्बीभूतस्तस्यालम्बनी- 


( रे३१ ) 


भूतत्वादन्य: स चेदर्थर्चित्तमात्र' स्थात्‌ कर्थ प्रज्ञयैव प्रज्ञाहूपमवयाय्पेत, तस्मात प्रतिविस्दी 
भूतो$थे: प्रज्ञायां येतावधाय्य॑ते स पुरुष इति । एवं गहीतग्रहणग्रा ह्मस्वरूपचित्तभेदात त्यममष्पे- 
तत्‌ जातितः प्रविभजन्ते ते सम्परदशिनः, तैरधिगतः पुरुष इति ॥। २३ ॥ 

भ्ाष्यानुवाद-.एवंसूत्रार्थ से यह सिद्ध होता है कि-. 

२३। द्रष्टा तथा दृश्य में उपरक्त होने के कारण चित्त सर्वार्थ (१) होता है। 

मन मन्तव्य भ्रथ द्वारा उपरंजित होता है; तथा वह स्वयं भी विषय होने से विषयी 
पुरुष की अपनी वैृत्ति-द्वारा अभिसंबद्ध है, इसलिये चित्त द्रष्ट्रददयोपरक्त--विषय और 
विषयी का ग्राहक, चेतन और अ्रचेतनस्वछूपापन्न, विषयात्मक होने पर भी अविषयात्मक 
जैसा, अचेतन होने पर भी चेतन की भाँति, स्फटिकमशि-सा तथा सर्वार्थ कहा जाता है। 
(चिति के साथ) चित्त की इस सरूपता को देख कर ही भ्रान्त बुद्धि व्यक्ति उसी को (चित्त 
ही को ) चेतन बोलते हैँ । दूसरे कहते हैं कि ये सब द्रव्य केवल चित्तमात्र होते हैं; गवादि 
घटादि सकारण वस्तु नहीं हैं । ये लोग भ्ौर भी दयनीय हैं, वर्योकि--इनके मत में सर्व॑- 
रूप और श्राकार का ग्राहक, अ्रान्ति-बीच केवल चित्त ही विद्यमात है। समाधिप्रज्ञा में प्रति- 
व्िम्बरूप प्रज्ञेय श्र्थ श्ालम्बनीभूत होने के कारण भिन्‍न है । वह श्रर्थ यदि चित्तमात्र हो, 
तो प्रज्ञा ही के द्वारा प्रज्ञास्वकूप का अ्रवधारण कैसे हो सकेगा (२) ? श्रतः उस प्रज्ञा में 
'प्रतिविम्बीभूत श्र जिसके द्वारा,अवधारित होता है, वही पुरूष है । इसप्रकार से ग्रहीता, 
ग्रहण और ग्राह्य में स्वरूप विषयक ज्ञान भेद के, कारण इन तीनों को जो जातितः विभिन्‍न 
रूप से जानते हैं वे ही सम्यग्दर्शी हैं, और. उन्हीं के द्वारा (अवरण-मननपूर्वक) पुरुष का अ्रधि- 
गण हुझा है (समाधिद्वारा साक्षात्कार करने के लिए वे ही अधिकारी हैं) । 

टीका--२३। (१)स्वबृद्धिसंवेदन क्या है । यह व्याख्यात हो चुका है । चिति-शवित 
श्रप्रतिसंक्रमा है भ्रतः चैतन्य का बुद्धि सा भान होना बुद्धिही का एक प्रकार का परिणाम है। 
श्रतः बुद्धि जेसे विषय से उपरंजित होती है, वैसे ही चैतन्य से भी उपराग पाती है। यही 
सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रदर्शन किया है। चित्त या बुद्धि सर्वार्थ है श्र्थात्‌ द्रष्टा और दृश्य 
दोनों वस्तुओं का अवधारण करने में समर्थ है । “में ज्ञाता हूँ” यह बुद्धि भी होती है तथा “मैं 
शरीर हुं” यह भी । पुरुष है यह बुद्धि भी (श्राभ्यंतरिक अनुभव विशेष से) होती है तथा 
दब्दादि हैं यह भी। इन दो प्रकारों के बोध के उदाहरण पाये जाने के कारण ही 
बृद्धि को सर्वार्थ कहा है । । 
| २३। (२) विज्ञान मात्र ही है, विज्ञानातिरिक्त पुरुष नहीं, इस मत का निरसन 
. भाष्यकार प्रसंगत: कर रहे हें। इस मत में “तान्योइनुभाव्यों बुद्धयास्ति तस्था सानुभवो- 
उपरः । ग्राह्मग्राहकवेधुर्य्यात्‌ स्वय्मेव प्रकाशते ॥ अविभागोषपि बुद्ध्यात्मा विपर्य्यासित- 
होने: । ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ इत्यर्थरूपरहित संविन्मात्र क्िलेदिति 
पद्यन्‌ । परिहृत्य दुःखसंसतिमसय निर्वाणसाप्नोति ॥” श्रर्थात्‌ विज्ञानवादियों के मत में 
बुद्धि-द्वारा दूसरी किसी वस्तु का प्रभाव नहीं होता है, वृद्धि का भी दूसरा अनुभव ( बुद्धि- 
बोध ) नहीं है। वृद्धि ही ग्राह्म तथा ग्राहक के रूप में विधुर या विमृढ़ होकर प्पने आप 
ही प्रकाश पाती है। बुद्धि के साथ आत्मा (बुद्ध्या आत्मा) अभिन्न होनेपर भी विपय्यंस्त- 
दृष्टि व्यक्तियों-द्वारा ग्राह्म, ग्राहक और संवित्‌ या ग्रहण इन तीन भेदों से युक्त -सी आत्मा 
लक्षित होती है। श्रतः यह विषय रूप रहित संद्विन्यात्र है--इस प्रकार से जगत्‌ को देख- 


( ३३२ ) 

कर दु:ख सन्तति त्याग करने से श्रभय निर्वाण प्राप्त होता है । इसमें कुछ सब्य रहने पर 
भी यह मत पूर्ण सत्य नहीं है, वर्योकि समाधि-द्वारा जब पौरुष प्रत्यय साक्षास्‍्क्ृत होता है 
तब उस प्रज्ञा का आलम्बन क्‍या होगा ? प्रज्ञा ही प्रज्ञा का आलम्बन नहीं हो सकती । अत: 
समाभिप्रज्ञा के विषयीभूत पौरुष प्रत्यय या बुद्धि प्रतिबिम्बित पौरुष चेतन्‍्य के कारण पुरुष 
का रहना ग्रावश्यक ही है। पुरुष रहने पर ही पुरुष का प्रतिबिम्ब होना संभव हो 
सकता है । 

पौरुष प्रत्यय की व्याख्या ३॥३५ सत्र में हो चुकी है। पुरुष गौघट इत्यादि के 
समान बुद्धि का आझालंबन नहीं होता है। परन्तु बुद्धि जो स्वप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित है 
उसका बोध करना ही पौरुष प्रत्यय है। मात्र उसी की श्रवा स्मृति समाधि में होती है। 
यह पुरुष-विषयक स्मृति ही समाधि प्रज्ञा का विषय है श्जौर वही उपमा के अनुसार श्रति- 
बिम्ब-चेतन्य से कथित होती है तथा उसी'से स्थूल भाव में आदमियों को इस विषय का 
ज्ञान होता है । 

श्रवण और मनन-जनित सम्यग्दर्शन क्‍या है? भाष्यकार ने यह कहकर उपसंहार 
किया है । जो ग्रंहीता, ग्रहण और ग्राह्म पदार्थों को भिन्न भिन्न प्रत्ययों की आलंबनता .्े 
कारण भिन्न जातीय द्रव्य में दर्शन करते हैं उन्हीं का दर्शन सम्यग्दर्शन है। इसी दर्शन के 
हरा पुरुष की सत्ता सामान्यतः निश्चय होती है एवं तत्पू्व॑क समाधि साधन करके विवेक- 
ख्याति का लाभ करने पर पुरुष का ज्ञान होता है। पद्चात्‌ परवैराग्य द्वारा चित्त का प्रति- 
प्रसव करने से कैवल्य सिद्ध होता है । 


भाष्यमू---कुतश्चेतत्‌ ९--- 
5 अप #आ (६ 6 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


तदेतच्चित्तमसख्येयासिवासनाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थ परस्य भोगापवर्गार्थ न स्वार्थ 

संहत्यकारित्वाद गृहवत्‌ । संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थन भवितव्यम, न सुखचित्तं, सुखार्थ, 
त ज्ञान ज्ञानार्थन्‌, उस्यमप्येतत्पराध--यशच भोगेनापवर्गण चार्थेनार्थवान्पुरुषध: स एवं पर: । 
ने पर: सालास्यमात्र , यत्तु किडिचित्परं सामात्यम्तत्रं स्वरूपेणोदाहरेहलाशिकस्तत्सवें संहत्यकारि- 
त्वात्पराथमेव स्थात्‌ । यस्त्व सौ परो विशेष: स न संहत्यकारी पुरुष इति॥ रेड ।॥। 

भाष्यानुवाद--किस हेतु से पुरुष की स्वतंत्रता सिद्ध हो ?-- 

२४ । वह (चित्त ) भ्रसंख्य वासनाश्रों द्वारा बिचित्र होनेपर भी संहत्यकारित्व के 
कारण परार्थ होता है ॥ 

वह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रीकृत होनेपर भी पराथरथ श्रर्थात्‌ पर का भोगा- 
प्षर्गा्थ है, स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह संहत्यकारी है; जेसे गृह (१)। संहत्यकारी चित्त 
स्वार्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि सुखचित्त ( भोगचित्त ) सुखार्थ ( चित्त के भोगार्थ ) 
नहीं है; ज्ञान (अपवर्ग चित्त) ज्ञानार्थ (चित्त के भ्रपवर्गार्थ) नहीं है । ये दोनों ही पराथ हैं, 


( हैह३ ) 

जो भोग तथा अपवर्ग-रूप अर्थ द्वारा श्रथ॑वान्‌ है, वही परम पुरुष है। परल्तु सामास्यमात्र 
( विज्ञानसजातीय-सा कुछ ) नहीं है । वैनाशिकगण (विज्ञान भेदरूप ) जो कुछ सामान्यमात्र 
पर पदार्थों को भोवतृस्वरूप कहते है वे सभी संहत्यकारित्व के कारण पराथ्थ हैं। जो पर 
विशेष या विज्ञानातिरिक्त हैं तथा नामम्ात्र और संहत्यकारी नहीं है वही पुरुष है । 

टीका--२४ । (१) वह सर्वार्थ चित्त असंख्य वासमाग्रों द्वारा चित्रीकृत है । असंख्य 
जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन्न संस्कार ही वे श्रसंख्य वासनाएँ हैँं। चित्त में वे सभी 
समाहित हूं | 


श्र 


वह चित्त परार्थ हूँ; क्योंकि संहत्यकारी है। जो संहत्यकारी होता हैं या जो 
बहुत सी शक्तियों के मिलन से निर्मित साधारण क्रिया हैं, वह उन सब शक्तियों में किसी 
की भी अथ्थंभूत नहीं होती है । किन्तु वे सब शक्तियाँ जिससे प्रयोजित होकर एकत्र मिल 
कर काम करती हैँ उस उपरिस्थित प्रयोजक की ही अर्थभत होती हैं । चित्त प्रख्या, प्रवृत्ति 
और स्थिति या सात्तविकी, राजसी श्र तामसी वृत्तियों का मिलित काय॑ है अ्रतः वह 
: संहत्यकारी है श्र इसी कारणा परार्थ है। जो पर है, जिसके भोग और अपवर्ग के लिए 
चित्तक्रिया होती है वही पुरुष है । 

संहत्यकारित्व का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है| गृह नाना अवयवों के मिलन 
का फल है! गृह वासार्थ है, गृह गृह में नहीं बसता है, दूसरा ही बसता है। उसी प्रकार 
सुखचित्त नाना करणों या चित्तावयवों के मेल का फल है। सुख से चित्त का कोई श्रव- 
यव सुख नहीं पाता है परन्तु 'में सुखी होता हूँ' इस अनुभूति के 'मंपन में दोनों भावों का 
मिलन है---एक द्रष्टा और अन्य दृश्य । दृश्य “मेंपन ही चित्त है और चित्त का भ्रवस्था विशेष 
सुखादि है। “मेंपन” का वह सुखादिझूप अंश अन्य द्रष्ट्रूप अ्रंश द्वारा प्रकाशित होता है । 
उसीसे “में सुखी हूँ” यह शभ्रवधारणा होती है । इस प्रकार से सुखचित्त भ्रतिरिक्‍त श्रन्य एक 
पदार्थ ही सुखयुक्त होता है। श्रतएवं सुख, दुःख और शांति ( अपवर्ग ) चित्त की ये सब 
क्रियाएं परार्थ या परप्रकाध्य हैं । चित्त का प्रतिसंवेदी पुरुष ही वह पर है, इस युक्‍क्ति 
के बल से भी प्रसंगतः वैनाशिकवाद का भाष्यकार ने परिहार किया है। विज्ञानवादिगण 
विज्ञान के किसी अंश को केवल नाम देकर ही भोक्‍ता या आत्मा बोलते हैं । उनका वह 
भोवता विज्ञान के भ्रन्तगंत है। सांख्य का भोक्‍ता विज्ञात से अ्रतिरिक्त चिद्रप पदार्थ 
विशेष होता है। विज्ञाता विज्ञान के समान संहृत्यकारी नहीं होता है क्योंकि बह एक, 


निरवयव है । अत: हमारे आात्मभाव में वहीं स्वार्थ होता है, दूसरे सब परार्थ हैं। 


री अंधा 


विशेषदर्शिन आत्मसाव-भावना विनिवृत्ति: ॥ २४ ॥ 


भाष्यमू--यथा प्रावृषि तृणाइकुरस्पोद्भेदेत तद्दीजसत्तानुभीयते तथा सोक्षमार्गे- 
श्रवणन यस्थ रोमहर्षाश्ुपातौ दृबयेते तत्राप्यस्ति विशेषदशेन्रीजमपवर्गभागीयं कर्माभिनि- 
बेत्तितमित्यनुमीयते । तस्थात्मभावभावना स्वाभाविक़ी +परवर्तते, यस्याभावादिदमुक्स “सव॒भाव॑ 


( रेरे४ड ) 


भुक्त्वा देषाद येषां पूवपक्ते रुचिभेवति अरुचिश्च निर्णये भवति |” तत्रात्ममावभावना 
को5हमासं, कथमहसासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदं, के भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति। 
सातु विशेषदर्शिनो निवर्तते, कृत ? चित्तस्थैष विचित्र: परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यांमविद्यायां 
शुद्धश्चित्तधर्मेरपरामृष्ठ इति ततो5स्पात्मभावभावना कुशलस्प निवर्तते इलि ॥ २५॥ 


२५ | विशेषदर्शी की आ्रात्ममाव-भावना-निवृत्ति हो जाती है (१) ॥ 


भाष्यानुवाद--जैसे वर्षा काल में तुणांकुर के उदभेद दर्शन से उसके बीज की 
सत्ता का अनुमान होता है, वसे ही मोक्षमार्ग श्रवण से जिनके रोमहष और अश्रुपात देखा 
जाय उन व्यक्तियों में पर्वश्कर्म निष्पादित मोक्षमागीय विश्ेषद्शंन बीज निहित है यह अनु- 
मान होता है । उनकी आत्मभावभावना स्वभावतः प्रवलित होती है। जिसके (स्वाभाविक 
आत्मभाव भावना के) श्रभाव के विषय में यह उक्त हुआ है--'प्रात्ममाव त्यागकर दोष- 
वश जिनकी पृर्व॑पक्ष में (परलोकादि के नास्तित्व में) रुचि होती है तथा (पंचाविशति 
तत्त्वादि के ) निर्णय में अरुचि होती है' (२)। आत्मभावभावना जैसे--.'में कौन था, में 
' कैसे था, ये (शरीरादि) क्या हें, 'किस प्रकार से ये बने हैं । 'फिर में क्‍या होऊँगा' 
कैसे होऊँगा' इत्यादि । विशेषदर्शी को इस भावना की निवृत्ति रहती है । (ज्ञान से ) निवत्ति 
केसे होती है ?--यह चित्त ही का विचित्र परिणाम है अविद्या नहीं रहने पर भी पुरुष 
शुद्ध और चित्त धर्म से अपरामृष्ट होता है इस प्रकार उस कुशल पुरुष की, आात्मभाव- 
भावना निवृत्त हो जाती है । | 

टीका--२५ | (१) पहले चित्त तथा पुरुष का भेद सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है । 
अब कैवल्य के प्रतिपादन के लिए इस सूत्र में कैवल्यभागीय चित्त का. निर्देश कर रहे है । 

जो पूर्वसूत्रोक्त, विशेषस्वरूप पुरुष को देखते हें उनकी आत्मभावभावना निवृत्त हो 
जाती हैँ । श्रात्मविषयक भावना ही आत्मभावभावना है। जो चित्त के परस्थित पुरुष के विषय 
में अज्ञ हें उनको झात्मभावभावना की निवृत्ति की संभावना नहीं है । जो पुरुष-साक्षात्कार 
कर सकते हैं उन्हीं को निवृत्ति होती है, शास्त्र कहते हैं, 'भिद्यते हृदयग्रन्थिद्िछियस्ते 
सर्वेसंशयः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दृष्टे परावरे ॥' ( सुण्डक ) । 


२५। (२) उत्तरोत्तर बहुत से जन्मों में साधित विशेष दर्शन करा बीज रहने पर ही 
विशेषदर्शन होता है । मोक्षशास्त्र में रुचि देख कर इसका अनुमान किया जाता है । उस 
रुचि या श्रद्धा के साथ वीय॑ तथा स्मृति से समाधिसाधन कर प्रन्नालाभ किया जाता है। 
विवेक रूप भ्रज्ञा द्वारा पुरुषदर्शन होने पर साधारण शआ्रात्मभाव चित्तकाय॑ है, यह स्फुट प्रज्ञा 
होती है, भर यह ज्ञान भी होता है कि अ्रविद्यावश ही पुरुष के साथ चित्त संयुकत- होता 
है । श्रतः उससे आत्मविषयक समस्त जिज्ञासाएँ सम्यक्‌ निवृत्त होती हैं| श्रात्मभाव में अज्ञात 
कुछ भी नहीं रहता में प्रकृत क्या हूँ और क्या नहीं हूँ इसकी सम्यक्‌ प्रज्ञा होती है। परन्तु 
पहले श्रुतानूमान प्रज्ञा से आत्मभावभावना की निवृत्ति होती है । बाद में साक्षात्कार 
द्वारा होती है । 


( ३१५ ) 
तेदा विवेकनिम्नझू बल्यप्राग्भारबख्वित्तम ॥ २६ ॥ 


भाष्यमू-- तदानीं यदस्य चित्त विष्ययप्राश्भारस्‌ श्रश्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा भवति, 
कैवल्यप्राग्भारं विवेक जज्ञाननिम्नमिति ॥ २६॥ 


२६। उस समय चित्त विवेक-विषयक तथा कैवल्य-प्राग्भार होता है (१) | सू० 

भाष्यानुवाद---उस समय ( विशेष दर्शन की अ्रवस्था में ) पुरुष का ( साधक का ) 
जो चित्त विषयाभिमुख और श्रज्ञान मार्ग संचारी था वही चित्त श्रन्य-रूप होता है । ( तब 
वह ) कैवल्याभिमुख और विवेकजज्ञान मार्गसंचारी होता है । 


टीका--२६ । (१) विवेक द्वारा आत्मभावभावना निवृत्त होने से उस अवस्था में 
चित्त विवेक-मार्ग में प्रवहणशीज्ञ रहता है। केवल्य ही उस प्रवाह की अंतिम सीमा है। 
जैसे कि कोई खात क्रमदशः नीचा या ढालवाँ होता हुआ किसी प्राग्भार या ऊँचे स्थान पर 
समाप्त हो, तो जल उस खात के निम्नमार्ग से बहता हुआा प्राग्भार में जाकर शोषित होकर ह 
विलीन होता है, वैसे चित्तवृत्ति उस समय विवेकहूप निम्नमार्ग से बहती हुई कंवल्य 
प्राग्भार में पहुँच कर विलीन होती है । 


एल्‍+>पाामा डी किए >कममाकमअ वेकिई..४०%०५)००१>+००ह १ उ०आ> थाम, 


तच्द्वद्र षु प्रत्ययान्तराशिसंस्कारेभ्य: | २७॥ 


भाष्यमू--प्रत्ययविवेकनिम्नस्थ सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिसात्रप्रवाहिणदिचत्तस्य तच्छि- 
द्वेंषु प्रत्ययान्तराणि भ्रस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानमीति वा, कुंतः ? क्षीय- 
माण वीजेभ्य: पुर्वेसंस्कारेभ्य इति॥| २७ ॥ 


२७ । उसके (विवेक के बीच में संस्कारों द्वारा अन्य व्युत्त्यान-अत्यय समूह उठते है | सू ० 

भाष्यानवाद--विवेक निम्न प्रत्यय या बृद्धिसत्त्व श्र्थात्‌ सत्त्वपुरुष के भिन्नता- 
व्यातिमात्र से प्रवहण॒कारी चित्त के विवेक-छिद्र या विवेक के बीच में अन्य प्रत्यय उठते हैं । 
जैसे, में या मेरा, जान रहा हँ या नहीं जान रहा हूं, इत्यादि। कहाँ से ? क्षीणा-बीज 
पूर्व संस्कारों से (१) । 

टीका---२७। (१) विवेकख्याति में यदि चित्त प्रधानतः विवेक मार्गसंचारी भी हो 
तो भी जबतक संस्कारों का सम्यक्‌ क्षय (प्रांस्तभूमि प्रज्ञा की निष्पत्तिद्वारा) व हो जाय तब 
तक बीच-बीच में श्रन्य प्रत्यय या अ्रविवेक-प्रत्यय उठते ही हैं । विवेकज्ञान होने पर शीघ्र 
ही सभी संस्कार क्षीण नहीं होते; परन्तु विवेकसंस्कार के संचय से अ्रविवेक संस्कार क्रमश 
क्षीयमाण होते रहते हैं। उस समय भी कुछ श्रवशिष्ट अविवेक संस्कारों से अविवेक प्रत्यय 
बीच-बीच में उठा करते है । 


( ३३६ ) 
हानमेषां क्लेशवदक्तम || २८ | 


भाष्यमू-यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्धा भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना 
दर्धबीजभाव: पूर्वसंस्कारो न प्रत्यय प्रसुभेवति । ज्ञान संस्कारास्तु चित्ताधिकार समाप्ति- 
भनुशेरते इति न चिन्त्यस्ते ॥ २८ ॥। 

रथ । इनका ( प्रत्ययांतरों का) हान क्लेशहान सा कहा गया है । सू ० 

भा ध्यनुवाद--जैसे दग्धवीजभाव वलेश प्ररोह उत्पन्न करने में अ्रसमर्थ होता है 
प्र्थात्‌ पुनः क्लेशोत्पादन में समर्थ नहीं होता है, वेसे ही ज्ञानाग्नि-द्वारा दग्धवीजभाव पूर्वे- 
संस्कार प्रयत्न का प्रसव नहीं करता है । ज्ञान संस्कारचित्त के अधिकार की समाप्ति तक 
ठहरते हैं, अतः (अर्थात्‌ अधिकार की समाप्ति हो जाने से वे, आप ही नाश पाने के कारण) 
उनके लिये चिन्ता की आवश्यकता नहीं है (१)। 

टीका--२5। (१) अ्रविवेक प्रत्यय॒ और अविवेक संस्कार इन दोनों का विनाश 
होने पर ही व्युत्थान प्रत्यव सम्यक्‌ विनिवृत्त होता हैं । चित्त के विवेकनिम्व होने पर विवेक- 
द्वारा अविद्यादि दग्ध बीजवत्‌ होते हें। तब अविवेक संस्कार और संचित नहीं हो सकता, 
क्योंकि, अविवेक का अनुभव होते ही वह विवेक से अभिभूत हो जाता है (२॥२६ 
देखिए) | परंतु उस समय भी अलनष्ट पूव॑संस्कार से अविवेक प्रत्यय उठता है (में, मेरा 
इत्यादि) । उसका भी निरोध करने के लिए उस प्रत्यय के हेतु पूर्व॑संस्कार को दग्धबीज- 
बत्‌ करना चाहिये । शान के संस्कार से वह अविवेकसंस्कार दग्ध बीजवत्‌ होता है। प्रांत-' 
भूमि प्रज्ञा ही को ज्ञानसंस्कार कहा जाता है । 

उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी योगी को विवेक ज्ञान हुआ । वे उस ज्ञान का अवलं- 
बन कर समाहित रह सकते हैं किन्तु संस्कारवश उनको प्रत्यय उठा कि :--मेँ श्रमुक स्थान 
प्र जाऊँगा'। उन्होंने ऐसा ही किया । उससे श्रौर भी बहुत से प्रत्यय हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
समाधानेच्छ होकर सोचा कि 'यह गमनस्वरूप जो श्रविवेक प्रत्यय है उसका स्मरण श्रब 
नहीं करूँगा ; अतः अविवेक का नवीन संस्कार संचित नहीं हो सका । भ्रथवा गमन काल 
में यदि वे श्रुव स्मृतिबल से प्रतिपदक्षेप में विवेक ज्ञान का स्मरण करें, तो उस क्रिया से 
भी विवेक संस्कार ही (सम्यक नहीं ) होगा, श्रविें क संस्कार नहीं होगा । ( बस्तुतः योगि- 
'गण ऐसे ही चलते हैं ) । 

किन्तु इससे पूर्वसंस्कार ( जिससे गमन करने का प्रत्यय उठा ) नष्ट नहीं होगा । 
बदि वे सोचें कि गमन करना बुद्धि का काम है, में उसे नहीं चाहता हूँ, तथा इस ज्ञान के 
द्वारा गमन में विरागवान्‌ हो जाँय तो उनको (थ्रुवस्मृतिवल से ) गमन-संकल्प नहीं हीगा । 
प्रत: इस ज्ञान संस्कार से उनका गमनहेतुसंस्कार दग्धबीजवत्‌ हो जायगा, श्रर्थात्‌ फिर 
कभी गमन करूँगा यह संस्कार स्वतः प्रत्यय का उत्पादक नहीं होगा । ह 

'ज्ञेय में जान चुका हूँ ज्ञातव्य और कुछ नहीं है' इत्यादि प्रान्तभूमिप्रज्ञा 
के संस्कार से अविवेक संस्कार पूर्ण दग्धबीजवद्‌ भाव पाता हैं। जब कममेवश 
तया अविवेक प्रत्यय नहीं होता तथा पूर्व्॑ंस्कार वश भी नया अविवेक 
प्रत्यय नहीं होता है तब प्रत्ययोत्पत्ति सभी कारण विनष्ट होते हैं, यह कहा 
'जाता है । व्युत्यात के कारण - का विनष्ट होने पर, व्युत्थान का प्रत्यय भी 


हे 
के 


( रे३७ ) 


नहीं उठता है। प्रत्यय चित्त की वृत्ति या व्यक्तता है । प्रत्यय सम्यक्‌ निवृत्त होने से--पुन- 
रुत्थान की संभावना ही न रहने से चित्त प्रलीन या विसंष्ट हो जाता है। 

: यही गुणों की श्रधिकार-समाप्ति है । अतएव ज्ञान संस्कार चित्त का अधिकार समाप्त 
कराता है। चित्त के प्रलय के लिए ज्ञान-संस्कार के संचय को छोड़कर दूसरे उपायों की चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती है । यदि सब प्रकार के चित्त कार्यों में विरकत होकर उसका निरोध किया 
जाय तो चित्त निष्क्रिय यानी प्रलीन हो जायगा । सांख्य दृष्टि में चित्त उस समय अ्रभाव 
प्राप्त नहीं होता है, परन्तु स्वकारण में श्रव्यक्त भाव से रहता है । श्रत: कोई भाव पदार्थ 
श्राप की झाप अपने भ्रभाव का कारण हो सकता है; इस प्रकार की श्रयृकत कल्पना करने की 
आवश्यकता सांख्यीय दर्शन में नहीं है। सारे पदार्थ ही निमित्ततश अवस्थांतर पाते हैं। 
क्‍ विद्यारूप निमित्त अ्रविद्या को. नष्ट करता है । श्रव्यक्त चित्त भी इसी प्रकार व्यक्त श्रवस्था से 
श्रव्यस्था में जाता है, परन्तु उसका अ्रभाव नहीं होता है । 


् बकुल--»+++मनमक ' 





प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य स्ेधा विवेकस्यातेधममेघस्समाधि: ॥२६॥ 


भाष्यमू--यदाय॑ ब्राह्मण:प्रसंख्यानेडप्यकुसीदः--ततो5पि न किश्चित्मार्थयते, तथापि 
-विरक्‍्तस्य, सर्वथा विवेकस्यातिरेव भवतीति संस्का रवीजक्षयास्तास्य प्रत्ययान्तराप्पुत्पश्चन्ते । 
तदास्स धर्ममेघधो नाम समाधिर्भवति ॥२६॥ । 
२६ प्रसंख्यान या विवेकजज्ञान में भी विराग युक्त होने पर सर्वथा विवेकख्याति 
होने से धर्ममेघं-समाधि उत्पन्न होती है ॥ सू० ह 
भाध्यानुवाद-- जंब यह (विवेकस्यातियुक्त) ब्राह्मरा प्रसंख्यान में भी (१) अ्रकुसीद होता है 
भ्र्थातूं उससें भी कुछ नहीं चाहता है तब उसमें भी विरक्त योगी को सर्वथा विवेकस्याति होंती 
है । सेंस्कारबीजक्षय के कारण उसको और प्रत्ययांतरछूउत्पन्‍्न नहीं होते। उस समय उसको 
धर्ममेध नामक समाधि होती है। ः 

टीका--२९। (१) विवेकर्यातिजनित सार्वस्यसिद्धि को (३। ५४) यहाँ पर प्रसंख्यान 
कहा गया है । प्रसंख्यान में भी जब ब्रह्मवितृव्यक्ति श्रकुसीद या रागशून्य होते हें भ्र्थात्‌ 
विवेकजंसिद्धि में भी जब विरक्‍्त होते है तब जो सर्वेथा विवेख्याति होती है उस समाधि को 
'धर्ममघ या परम प्रसंख्यान कहते हैं (१॥२) | वह श्रात्मदर्शनरूप परम धर्म को सिंचन करती 
हें भ्र्थात्‌ चित्त को आत्म-दर्शनरूप भाव से सम्यक्‌ श्रवसिक्त करती है, इसलिये उसका नाम 
प्रमू-मेघ है.। भात्मदर्शत रूप परम धम्ंकवलय धर्म। मेघ जैसे जलवर्षा करते है वैसे ही 
'यह धर्ममेंघ समाधि भी परम धर्म की वर्षा करती है प्र्थात्‌ बिना प्रयत्न के (सहज ही में) 
उस संमय क्ृतक्ृत्यता हो जाती है ।& 
, - * जेसे दुगगभ पवतशिखर में बरसा हुआ जल बहकर पबतगात्र को प्लाबित करता है बैसे ही थर्म- 
समूह अथौत्‌ बुद्धि वत्तियों को विवेकज्ञान द्वारा द्रष्शा पुरूव से भिन्‍न जाननेपर वह ज्ञान बुद्धि पर्म समूह 
को प्लव्रित करता है, श्र्थात बुद्धिरूप शिखर में विवेकरूप वृष्टिपात से उस विवेकरूप जल-प्लावन द्वारा बुद्धि 
'चमे समूह श्राप्लावित या विवेकमय होते हैं अथवा जेते जल शुद्ध तथा निर्मल होने पर उसमें बरसा हुआ 
बारि भी शुद्ध ही जल होता दे वेसे विवेकश्ञानसंपन्न मुनि की आत्मा या बुद्धि विवेकमात्र में समाहित रहने 


के कारण विशुद्ध .विवेक में हो.पूर्ण रहती है । कल 


(देह 


यही साधन की अंतिम सीमा है; यही श्रविप्लवा विवेकख्याति है; यह पूर्ण होने ही 
पर सम्यक निवृत्ति या सम्यक्‌ निरोध सिद्ध होता है। धर्ममेघ शब्द का अन्य अर्थ. भी होता 
है । धर्म समूह को यानी ज्ञेय पदार्थ समूह को गेहन श्रर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानारूढ़ करा के मानों 
सिचन करता है श्रतः इसका नाम धर्ममेध है । यह धर्ममेध की सिद्धि के विषय में हैँ। ... 


छः 


ततः क्लेशकमनिन्ृृत्ति; || ३० ॥ 


भाष्यमू-- तल्‍लाभादविद्यादयः क्लेशा: समूलकार्ष कषिता भवन्ति, कुशलाकुशलाइच 
कर्माशया: समूलघातं हता भवन्ति । क्लेशकर्म निवृत्तो जोवच्नेब विद्वान विमुक्तो भंवति, 
कस्मात्‌, यस्माद्‌ विपय्येयो भवस्य कारणं, न हि क्षीणविपस्थेयः कश्चित्‌ केनचित्‌ क्वचि- 
ज्जातो दृष्यत इति ॥ ३० ॥ । 


३०। उससे क्लेश तथा कर्म की निवृत्ति होती है | धु० 

भाष्यानुवाद--उसके लाभ से अ्रविद्यादि क्लेशसमृह समूल (संस्कार के साथ) नष्ट 
'होते हैं, पुण्य और अ्रपुण्य कर्माशय समूह समूल निहत होते हैं। क्लेश-कर्मों की निवृत्ति 
होने पर विद्वान जीवित रहते हुए ही विमृक्‍त होते हैं, क्योंकि विपरय्यय ही जन्म का कारण 
है; और क्षीण॒विपयंय किसी व्यक्ति का जन्म होते किसी ने नहीं देखा है (१) । 

टीका--३०। (१) धर्ममेघ द्वारा क्लेश कमे-निवृत्ति होने पर ऐसे पुरुष जीवन्मुक्त 
कहे जाते हैं। श्रुति. भी कहती हैं “जीवन्नेब विद्वान्यक्तो भवति ।! ऐसे कुशल योगी पूव्वे- 
संस्कार वश कोई काम नहीं करते हैं | यहाँ तक कि पूर्व संस्कारवश शरीरधारण भी नहीं 
करते हैं। यदि किसी काम को करना हो तो वे निर्माणचित्त के द्वारा करते हैं। निर्माण 
चित्त का कार्य बन्ध का कारण नहीं है यह पहले कहा गया है । जीवन्मुक्त योगी शरीर यदि 
रखते हैं तो इच्छापूर्वक यानी निर्माणचित्त के द्वारा ही । 

विवेकख्याति-प्राप्त परन्तु सम्यक् निरोध की निष्पत्ति के इच्छुक साधक भी जीव- 
न्मुक्त कहे जाते हें । वे संस्कार के लेश से शरीर धारण करते हैं । वे नवीन कर्म त्याग कर 
केवल संस्कार-समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं। उस समय स्नेहहीन दीपक की भाँति उनको 
संस्कार निवत्ति और फिर केवल्‍्य होता है । 

मुवित का श्रर्थ दुःखमृवित है । जो इच्छामात्र से ही बुद्धि से वियुकत हो सकंतें हैं 
उन्हें बुद्धि से दुःख स्पर्श नहीं कर सकता यह कहना अनावश्यक है । दुःखाधार संसार भी 
उनसे निवृत्ति होता है, क्योंकि भ्रविवेक ही संसार का कारण है, विवेकख्यातियुक्त पुरुष 
का जन्म असंभव होता है । जितने प्राणी जन्म लेते या ले चुके हैं, सभी विपय्यंस्त हैं। 
विपयेयशून्य प्राणी को किसी ने कभी जन्मते नहीं देखा है । 

सांख्ययोग के जीवन्मुक्त पुरुष सर्वोच्च साधन से संपन्‍न होते हैं । श्राजकल के जीव- 
न्मुक्त प्राणों के डर के मारे दौड़ते फिरते हैं । पीड़ा होने से ( भ्रनासक्त भाव में ) हाय हाय 
भूखे होने पर करते हैं और अंधेरा देखते हें ( केवल शरीर के कारण ? ) इत्याद्वि । केवल्र 


( ३३६ ) 


पुस्तकें पढ़ सुन कर 'अहं ब्रह्मास्मि' जान लेने से ही ऐसा जीवन्मक्त हुआ जाता है। इनको 
तक यह है--शरीर का धर्म है, शरीर कर रहा है आत्मा की उससे क्‍या हानि है ? परंतु 
उनमें जानवरों में प्रभेद वया है यह समभाना कठीन है, क्योंकि जानवरों की भी आत्मा 
निविकार होती है, और उनके दशरीरों का धर्म भी शरीर करते रहते हैं । 


ब्रह्मलोक में तथा अवीचि में जिस प्रकार प्रभेद होता है, प्राचीन तथा आधुनिक 
जीवन्मृवंत मैं भी उसीप्रकार प्रभेद है | श्रुतिभी कहती है आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति 
कुतश्चन' आत्मानं चेद्षि जानीयादयमस्मीति पुरुष: । किपर्थ कस्य काम्ाय शरीर सनुसख्ज्व- 
रेंत्‌ । जो गुरुतम पीड़ा से भी अणुमात्र विचलित नहीं होते, वे ही दुःखमुक्त हैं। जीवित 
अवस्था में किसी पुरुष के ऐसा बनने से उसे ही जीवन्मुक्त कहते हें । यही सख्य्योग 
का मत है। 


3 का न जल वी की के आल 


तदा सवोवरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याब्लेयमल्पम || ३१ ॥ 


/ भष्यसूं--सर्वे: क्लेशकर्मावरणेविमुक्तस्य ज्ञानस्थानन्त्यं भवति । आवरकेण तम* 
साभिभूतमावुतज्ञानसत्त्वं ववचिदेव रजसा प्रवतितमुद्घाटितं प्रहणसमर्थ भवति । ततन्न यदा 
सर्बेरावरणमलेरप्गतसलं भवति तदा भवत्यस्थानन्त्यं ज्ञानस्पानन्त्याज्जेयमल्प॑ संपद्यते, यथा 
ध्राकाशे खद्योत:। यत्रेदमक्तम्‌ ““अन्धों सणिमविध्यत्‌ 'तमनज्ललिरावयत्‌। अप्रीवस्ते 
प्रत्यमुञ्चत्‌ तमजिद्दोउभ्यपूजयदू”? इति ॥ ३१ ॥ । 

३१। उस समय समस्त भ्रावरणमलों से शून्य ज्ञान के आनत्त्य के कारण जेय- 
श्रत्प होता हैं। सू० 
... आष्यानुवाद--सारे क्लेशों और कर्मावरणों से विमुकत ज्ञान का आनन्त्य होती 
है । आवरक तम द्वारा अभिभूत होकर (अनन्त) ज्ञान सत्त आवृत ही जाता है । वह कहीं 
कहीं रजोग्रा-द्वारा प्रवतित या उद्घाटित होकर ग्रहणस मर्थ होता है। उसमें जब समस्त 
प्रावरण मलों से चित्त सत्त्व निर्मल होता है तब ज्ञान का आनन्त्य होता है| ज्ञान के आानन्त्य 
कारणों ज्ञेय अल्प बनता है, जैसे श्राकाश में खद्योत है (१)।( क्लेश का मूल उच्छिन्त 
होने पर फिर कहीं जन्म होता है ?) इस विषय में कहा गया है कि भ्रन्धे ने मरिणयों में छेद 
किया है, अनडुगुलिने उसे गूथा है, श्रग्नीव ने उसे गले में धारण किया है भौर गूंगे ने 
उसकी प्रशंसा की हैँ । (२) 
टीक़ा--३१। (१) ज्ञान या चित्तरूप में परिणत सत्त्वगुरा का आवरण रजस्तभी 
गुणा हैं । भ्रस्थिरता श्ौर जड़ता ज्ञान को सम्यक्‌ विकसित नहीं होने देती हें । शरीरेन्द्रिय के 
संकीर्ण भ्रभ्चिमान से ज्ञान शवित में जड़ता श्राती है श्रौर उसकी चंचलता से प्रस्थिरता 
प्राती है। इसलिये शेय विषय में संपूर्ण ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। 
सम्यक्‌ स्थिर और संकीर्णताशून्य होने पर ज्ञान की सीमा अ्रपगत होती है; ( क्योंकि 
बे द्वी ज्ञान शक्ति के सीमाकारी हेतु हैं । ) ज्ञानशवित, भ्र्नीम होनेपर शेय अल्प हो जांतों 


कु 


( १४० ) 
है, जैंसे अ्रनन्त आकाश में क्षुद्र खद्योत | लौकिक ज्ञान इस दृष्टान्त का विरोधी है। उसमें 
खद्योत ही ज्ञान और श्रनन्त ग्रौकाश ज्ञेय है । धर्ममेध समाधि में इसी प्रकार अनन्ता ज्ञान- 
शवित बनती है । क्‍ 
३१। (२) अन्धे द्वारा मरणिए का बेधना, अनंगुलि द्वारा गू थना, श्रग्नीव द्वारा उसका 
गले में पहनना और मृक द्वारा उसका सराहना थे सब जैसे अ्लीक हैं वेसे धर्ममेघ द्वारा 
समूल क्लेशकरम-निवृत्ति होने पर पुरुष का पुनः संसरण भी श्रलीक है। अ्लीकत्व के उद्दो- 
हरणार्थ ही इस श्रुति को उद्धत किया गया है । ( यह श्रुति तैत्तिरीय आरण्यक में हैं )। 
विज्ञानभिक्षु ने इसे बौद्धों के उपहास रूप में व्याख्या कर केवल व्याख्यान-कौशल हीं 


हि. 


दिखाया है। परन्तु वास्तव में उनकी व्याख्या श्रंद्धेय नहीं है । बौद्ध गण भी पनन्तज्ञान 
स्वीकार करते हूं । ह 


तत: क्रताथोनां परिणामक्रमसमाप्रिगंणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ष्यमू--तस्य धर्मसेघस्थोदयात्कृतार्थानांगुणानास्परिणामक्रम: परिसभक्माप्यते, न॑ 
हि कृतभोगापवर्गा: परिसमाप्त क्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते ॥| ३२ ॥ 


३२ । उससे (धर्ममेघ से) क्ुतार्थ सब गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त होता है। से० 


भाष्यानुवादू- उस धर्ममेघ के उदय से क्ृतार्थ गण समह का परिणामक्रम परि 
समाप्त हो जाता है। भोग और प्रपवर्ग चरितार्थ तथा परिसमाप्त होने पर ( गरं/वत्तियाँ ) 
क्षशकाल भी नहीं ठहर संकतीं (श्रर्थात्‌ प्रलीन हो जाती) हैं (१) इ 
टीका-३२ । (१) धर्ममेघ समाधि का फल है--क्लशकर्म निवृत्ति; ज्ञान का चरम 
उत्कर्ष एवं गृंणों के अ्रधिकार या परिरंामक्रंम की समाप्ति । उससे गुणसमूह कतार्थ 
(जिनके द्वारा भोगापवर्ग रूप श्रर्थ कृत या निष्पादित हो चुका. है) होते हैं.) जाति, श्रायु' 
और सुखदु:ख रूप कर्मफल के भोग में सम्यक्‌ विराग होने से भोग निष्पादित या समाप्त 
हीता है, तथा परमगति पुरुष तत्त्व के श्रवधारण से अ्रपवर्ग निष्पादित होता है । चित्त ह्वारा' 
जो प्राप्य है उसे पाने पर सम्यक्‌ फलप्राप्ति था अ्रपवर्ग होता है। श्रतः उस कृताथे पुरुष 
कै बुद्धयादिरूपों से परिणत सब गुण क्षतार्थ होते हैं। कृतार्थ होने पर उनका परिंणाम- 
क्रम समाप्त होता है, क्योंकि, परिणामक्रम ही भोग और शभ्रपवर्ग का स्वरूप होती है 
गगापवर्ग न रहने पर गुणविकार बुद्धि श्रादि भी उसी समय विलीन हो जाते है । सूत्रस्थ 
गुणानां शब्द का अर्थ है उस विवेकी के गृण विकारों का था बुद्ध्यादि का। परिणाम- 
भात्र की ध्रमाप्ति नहीं होती. क्योंकि वह नित्य है । कार्य और कारणात्मक गुण है: अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति को छोड़कर दूसरी सब प्रकृतियाँ श्ौर विक्ृतियाँ ही यहाँ पर गुण हैं । 


सनसनी मेंजरकान दक-++++ «मम 


है ( | ४१ ) 
भाष्यम्‌ू--अथ को5यं को नासेति--- 
क्णप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्माह्मय: क्रम:।| ३३ || 


क्षणानस्तर्य्यात्मा परिणामस्थापरान्तेन अवसानेन गूह्ते क्रमः। न हाननभतक्रमक्षणा 
नवस्य पुराणता वस्त्रस्थान्ते भवति। नित्येषु च ऋमो दृष्टः, हुयी चेय॑ नित्यता कटस्थनित्यता 
परिणामिनित्यता च ॥ तत्न कूटस्थनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गणानाम। यस्मिन 
परिणम्यमाने तत्त्वंन विहन्यते तन्नित्यम्‌ू । उभयस्‍्थ च तत्त्वानभिधाताजित्यत्वम | ततन्न 
गरुणधमंषु बुद्ध्यादिथु परिणासापरास्तनिर्भाहा: कऋमो लब्धपर्यवसानः, नित्येषर्धाभष गणेष 
प्रलब्धपयवसान:ः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपसात्रप्रतिष्ठेष्‌ मुक्तपुरुषेध्‌ स्वरूपास्तिता ऋमेणैवानु- 
भूयत इति तत्राप्पलब्धपर्यवसान:, दाब्दपुष्ठेनास्तिक्रियामपादाय कल्पित इति । 

अ्रथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्थास्ति ऋमसमाप्तिनवेति, अवच- 
तीयमेत॑त्‌ । कथम्‌, श्रस्ति प्रइन एकान्तवचनीय: सर्वो जातो मरिष्यति औ्रों भो इति। श्रथ 
सर्चो मृत्वा जनिष्यत इति, विभज्यवचनीयसेतत्‌, प्रत्यदितस्याति: क्षीणतणः कशलो न 
जनिष्यते इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजाति: श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येव॑ परिपृष्ठे विभज्य- 
वचनीय: प्रश्न:, पशुनुहिध्य श्रेयसी, देवानषीरचाधिकृत्यनेति । अयन्त्ववचनीय: प्रइनः---संसा- 
रीयमन्तवानथानन्त इति । कुशलस्थास्ति संसारक्रमसमाप्तिनेंतरस्पेति । श्रन्यतरावधारणे3- न्‍ 
दोषस्तस्माहयाकरणीय एवायं प्रइत इति ॥ ३३ ॥ 


भाष्यानुवाद---यह परिणाम-क्रम, क्या है ? 


३३। जो क्षण, का प्रतियोगी (१) और परिणामावसान पर्यत निर्माद्य है 
वही क्रम है । स० 

क्रम अविरल क्षण प्रवाह स्वरूप है, वह परिणाम के अ्रपरांत अर्थात्‌ अवसान के. 
द्वारा गृहीत (अनुमित,वा ००१८७५६९) होता है । नव वस्त्र के अ्रन्त में जो पुराणता होती 
है वह अननूभूत क्षराक्रम (२) होने पर नहीं होती है। नित्य पदाथ्थ में भी यही परिणाम*. 
ऋ्रमः देखा, जाता हैं। यह नित्यता दो प्रकार की हँ--कूटस्थनित्यता तथा परिणाम 
सिध्यता । पुरुष में कटस्थनित्यता, गुणों में परिणामिनित्यता है। परिणम्यमान होने पर 
जिसके तत्त्व था स्वरूप का विनाश नहीं होता है वही नित्य (३) है। (गुणः और पुरुष). 
दोनीं के ही तत्त्व का विपर्यास न होने के कारण दोनों पदार्थ नित्य कहते हूँ। परन्तु 
गुणों के धर्म जो बुद्धि श्रादि हैं उनमें परिणामावसाननिर्ग्राह्य क्रम पर्ववसान लाभ करता- 
है ।" नित्यधर्मी जो गुण समूह हैं उनमें क्रम पर्यवसान-लाभ नहीं करता है । कूटस्थ नित्य। 
की, स्वरूंपमात्र-प्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों की स्वरूपास्तिता भी क्रम से ही अनुभूत होती है, अतः 


घहाँ भी घेह अलंब्धप्यवसान है । यह क्रम दाब्दपृष्ठ या शब्दानुसारी विकल्प द्वारा अस्ति 
किया (है; था; होगा )* ग्रहण कर विकल्पित होता है । 

संष्टि भर प्रलय के प्रवाह रूप गुणों में वत्तेमान जो यह संसार है उसके परिणाम- 
क्रम की समाप्ति होती है या नहीं ?--यह्‌ प्रश्न अ्रवचनीय है । क्यों ?--(एक प्रकार का) 
प्रशन है जो एकान्त वचनीय है जैसे क्या सब ,जन्मे हुए प्राणी मरेंगे ?7--हाँ (यह उक्त , 
प्रइन का उत्तर हो सकता है) । (परन्तु) सब भरे हुए व्यक्ति क्या जन्मेंगे ? (इस प्रकार 


( ३४३ ) 


का प्रश्न) विभाग द्वारा वचनीय है; जैसे प्रत्यदितख्याति, क्षीणतृष्ण, कुशल पुरुष नहीं 
जन्मेंगे, किन्तु दूसरे जन्मगे । इसी प्रकार क्‍या मनृष्य जाति श्रेयसी है ? इस प्रकार करने 
से वह भी विभज्यवचनीय है, जैसे जानवरों से श्रेय है पर देवताओं तथा ऋषियों से नहीं । 
यह संसृति (सारे पुरुषों का संसार) सांत है या अनंत ? यह अवचनीय प्रश्न है, अतः यह 
विभाग कर वचनीय करना चाहिये, यथा-- कुशल के इस संसार क्रम की समाप्ति होती है, 
परन्तु दूसरों को नहीं । श्रतएवं यहाँ पर दोनों उत्तरों में एक का अवधारण करने में दोष 
न होने के कारण (थअन्यतराबधारणे दोष: इस पाठ से भी फलतः: उसी प्रकार प्र्थ 
निकलता है) इस प्रकार का प्रश्न व्याकरणीय है (४) । 

टोका-- ३३ । (१) क्षण का प्रतियोगी या सत्प्रतिपक्ष । जिस प्रकार घटाभाव का 
प्रतियोगी सत्‌ घट है, उस प्रकार क्षणरूप कालावकाश का निरूपक सत्‌ पदार्थ ही क्षण प्रति- 
योगी है श्रर्थात्‌ क्षण व्यापकर जो धर्म उदित होता है वही क्षणप्रतियोगी है। क्षणप्रतियोगी 
वस्तु का आनंतयय या अ्रविरल भाव ही क्रम कहा जाता है । वे क्रम परिणाम के अ्रवसान या 
शेष द्वारा गृहीत होते हँ। धर्म-परिणाम-क्रम की प्रवृत्ति श्रादि नहीं हैं। परन्तु योगद्वारा 
बद्धिविलीन होनेपर उस बृद्धिधर्म का परिणामक्रम समाप्त होता है, रजोमात्र क्रिया स्वभाव 
का नहीं । उपदर्शेन रूप हेतु समाप्त होने से बद्धि आदि नहीं रहते हें । | 

३३। (२) यह क्रम क्षणावच्छिन्न होने के कारण अलक्ष्य होने पर भी स्थूल 
परिणाम देखकर पश्चात्‌ लोकिक दृष्टि से अनुमित होता है । योगजप्रज्ञा से उसका साक्षात्‌- 
कार किया जाता है। शुद्ध कलांश-क्षण का क्रम नहीं है, क्योंकि वह वस्तु नहीं है एवं 
एकाधिक होने से कल्पनीय नहीं है । धर्म की अ्रन्यत्ा या परिणाम देखकर ही पृव॑क्षण तथा 
प्रक्षण इस प्रकार का भेद-निरूपण किया जाता है श्रतः क्रम परिणाम का ही होता हैं, 
कालांश-क्षण का नहीं । क्षण का क्रम बोलने से क्षणव्यापी परिणाम का क्रम ही जान पड़ता 
हैं क्योंकि वही सृक्ष्मतम परिणामत्रम हें । 

श्रननुभूतक्रमक्षणा प्रराणता ८ अनभूत या श्रप्राप्त; जिन क्षणों ने परिणाम क्रम को 
प्राप्त नहीं किया ऐसे क्षणों से युक्त पुराणता कभी नहीं होती । पुराणता सदा अ्रनुभूत-क्रम- 
क्षण-युवता होती है । भ्र्थात्‌ क्षरिक परिणाम क्रम के अ्रनुसार ही भ्रन्तिम पुराणता होती है । 

३३ । (३) परिणम्यमान होने पर भी जिसके तत्त्व का नाश नहीं होता, उसी का 
तांश नित्यपदार्थ है। गुण तथा पुरूष का तत्त्वनाश नहीं होने के कारण बे दोनों ही नित्य 
हैं । परन्तु गुणत्रय परिणामि नित्य हैं, श्ौर पुरुष कूटस्थनित्य है । परिण म्यमात्त होने पर भी 
गुण गुण ही रहता है, गुणस्वरूप उसका तत्त्व कभी नहीं बिगड़ता । श्रतः गूणात्य परिशा- 
मिनित्य हैं । पुरुष भ्रविकारी होने से कूटस्थ नित्य हैँं। स्वरूपत: पुरूष श्रविकारी हैं पहन 
हम बोलते हे कि मुक्त पुरुष श्रनंत काल तक रहेगा। इसमें कालातीत पदाथे में काल का 
आरोप करना पड़ता है । अर्थात्‌ हम परिणाम के श्रारोप के बिना चितन नहीं कर सकते 
हैं। श्रतः हम जो कहते हैं कि मुक्त स्वरूपप्रतिष्ठ पुरुष श्रमन्‍्त काल रहेगा बह 
बस्तुत: 'क्षरा-क्षण में उसका अस्तित्व रहेगा' इस प्रकार के परिणाम की कल्पना के 
साथ कहते हैं । जिसका परिणाम केवल सत्ताविषयक (था, है, होगा इस प्रकार विकल्पमान्र,. 
परल्तु प्रकृत विक्रिया से हीन) होता है वही कटस्थ नित्य है । हि 

गणन्रय परिणामिनित्य हैं, अतः उप्की परिणुम्यमानता का अवसान नहीं होता. 


( रे४३ ) 


है। परन्तु गृणधर्मस्व॒रूप बृद्धि इत्यादि में परिणामक्रम की समाप्ति होती है । बुद्धि श्रादि 
'पुरुषार्थरूप निमित्त से उत्पन्न होकर स्वकारण के (गुणों के) परिणामस्वभाव के कारण 
परिराम्यमान होते रहते है । पुरुषोपदृष्ट कुछ संकीरशंता द्वारा सान्‍्त श्रथवा श्रसंकीर्णता-द्वारा 
'अनन्त था बाधा-हीन ( क्‍योंकि बुद्धि श्रादि सांत भी होते हैं और अ्रनंत भी) गुण-विक्रिया 
ही बुद्धि का स्वरूप है। पुरुष से दृष्ट नहीं होने पर बुद्धि इत्यादि स्वरूप नष्ट होकर अपने 
कारण में विलीन होते हें । उस समय गुणत्रय का स्वाभाविक परिणाम श्रन्य सब पुरुषों के 
भास व्यवसाय तथा व्यवसेय रूप से रहता है, इस व्यवसायत्व के श्रभाव से कृतारथ पुरुष 
भोग्यतापन्न नहीं होता है । अक्षतार्थ ग्रन्य पुरुष के पास वह दृव्य होता है । 

जाता का परिणाम केवल सत्ताविषयक परिणाम की कल्पना है, भ्रन्य प्रकार का 
परिणाम उसमें कल्पित करना निषिद्ध होता है। कूटस्थ पदार्थ में समस्त विकारों का 
निषेध करना पड़ता है । परन्तु उसको “है” यही कहना पड़ता है । 'अ्स्तोति ब्ुबतोष्यत्र 
फथन्तदुपलभ्यते ।' भ्रतः “अब हे, बाद में रहेंगे” इस प्रकार की परिणाम कल्पना के बिना 
हम शब्द से उस विषय में कुछ प्रकाश नहीं कर सकते हैं । इस वेकल्पिर्क॑ परिणाम के अनु- 
सार ही पुरुष के सम्बन्ध वाक्य-प्रयोग करना पड़ता है श्रतः पुरुष पूर्वोक्त नित्य वस्तु के 
लक्षण में भ्राता है । 

३३। (४) सब प्रद॒न दो प्रकार.के हँ-.एकान्तवचनीय तथा अवचनीय । एकनिष्ठ 
विषय में जो प्रश्न है वही एकान्तवचनीय हो सकता है क्‍योंकि उसके एकांत पक्ष का 
-उत्तर दिया जा सकता है। भाष्य में यह उदाहत हुआ है, और जो विषय एकनिष्ठ नहीं 
है (एकाधिक प्रकार के है) उनमें जो प्रश्न होता है वह एकांतवचनीय नहीं हो सकता 
है । तथा जिसने रोटी नहीं खाई है उससे अगर पूछा जाय कि तुमने किस श्राटे की रोटी 
खाई है ?' तो वह व्याकरणीय प्रइन' होगा। उत्तर में कहना पड़ेगा कि 'मेंने रोटी ही नहीं 
खायी है! सुतरां 'किप्त आटे की रोटी मैंने खायी है” प्रश्न नहीं हो सकता है ।. 

व्याकरणीय प्रश्न प्र्थात्‌ जो प्रश्न व्याख्या के साथ स्पष्ट किया जाय, उसके एकाधिक 
उत्तर रहने से वह विभज्य-वचनीय होता है। जैसे “जो मरे हुए हैं क्‍या वे जसम्मेंगे या 
नहीं ?” इसके दो उत्तर हैं इसलिये यह विभज्यवचनीय है । अर्थात्‌ इस प्रइन का विभाग 
कर उत्तर देना चाहिये | क्या यह संसार या प्राणियों का जन्ममृत्यु प्रवाह समाप्त होगा 
या नृहीं;-यह विभज्यवचनीय प्रइन है। क्योंकि, इसके दो उत्तर हें--कुशलों का संसार 
समाप्त होगा; श्रकुशलों का नहीं । यदि प्रश्न हो कि सारे जीव कुशल होंगे या नहीं तो 
इसका भी यही उत्तर है--जो विषय में विरक्‍त होंगे तथा विवेकज्ञान का साधन करेंगे 
वे ही कुशल होंगे, दूसरे नहीं । 'दुनियाँ के सभी लोग कभी गोरे होंगे या नहीं ?” इसका 
उत्तर जैसे अ्निर्चित है और केवल यही कहना होता है कि 'गोरे होने का कारण 
रहने से गोरे होंगे ?', ऊपर के प्रइन का उत्तर भी वैसा ही है । जो व्यक्तित असंख्य पदार्थ 
की सम्यक्‌ धारणा न कर सकते के कारण सोचते हैं. कि सभी मृक्‍त हो जाने से विश्व 
जीवशून्य हो जायगा और उस डर के मारे बहुत प्रकार के कल्पित मतों में विश्वास करना 
ही भ्रच्छा मानते हैं उनको यह समभना चाहिए । 

जशञानसाधन तथा वेराग्य पुरुषेच्छा की श्रपेक्षा करते हें। सारे जीव ऐसी इच्छा 
करेंगे या नहीं यह भ्रनिश्चित है । दो चार आदमियों* को क्लीव (नामर्द) देखकर यदि कोई 


( रेह४ ' ) 


श्राशंका करे कि ये लोग जिस कारण से वलीव हुए हैं उसी से सारी दुर्नियाँ क्लीव हो सकती 
हैं और ऐसा होने पर तो दुनियाँ सृष्टिहीन हो जायगी। यह शंका जिस ढंग. की है सारी 
'दुनियाँ संसारिपुरुष शून्य होगी यह शंका भी वेसी है । शास्त्र में कहा है 'अतएव हि विद्वत्सु 
मुच्यसानेषु. सर्वेदा | ब्रह्माण्डजीवलोकानामनन्तत्वादश्ुन्यता ४ प्रतिमुह॒त्त में असंख्य पुरुष 
मृकत होने पर भी कभी बद्ध पुरुषों का शभ्रभाव नहीं होगा। वस्तुतः श्रनन्‍्त जीव निवास 
लोकों में भ्रसंख्य पुरुष प्रतिमुहत्त मृकत हो रहे हैं । 


अ्संख्य पदार्थो' का गणिततत्त्व यह हुं--प्रसंख्य + भ्रसंख्य -- ग्रसंख्य, श्रसंख्य--प्रसंख्य ८ 
अ्रसंख्य | अ्रसंख्य » भ्रसंख्य *» असंख्य । प्रसंख्य * असंख्य -: अ्संख्य । ढ 


कारण, असंख्य का अधिक या कम नहीं है । अश्रतः विद्व  संसारिपुरुषशुन्य हो जाने 


की शंका से जो पुनरावत्तिहीव मोक्ष स्वीकार करने में साहस न करते हों वे भ्राश्वस्त 
ही जायें । 'पुर्णेस्प पुर्णभादाय पुर्णमेवावशिष्यते । 


शनि 


-फटकककतजीररपरपं बनमाननमभल2४क>»2>भ-पस,.. चयन. 'ि:-२>पराजमअब्मधछ, 


भाष्यमू--गुणाधिकारक्रमसमाप्तो केवल्यमुक्तं तत्स्वरूपमवधायंते-- 


पुरुषाथशून्यानां गुणानां प्रतिग्रसवः केबल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति- 
'रिति ॥ १४१ 


कक 


कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशन्यानां य; प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुंणानां तत्‌ 
कंवल्यम्‌ । स्वरूपप्रतिष्ठा पुनब॒द्धिसत््वाइनभिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य चितिशक्षितरेव केवला, 
तस्था: सदा तथवावस्थानं कवल्यमिति ॥ ३४ ॥ ' 

इति श्रीपात5जले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वेयासिके केवल्यपादश्चतर्थ: । 

भाष्यानवाद-- गुणों की अधिकारसमाप्ति होने पर केवल्य होता है यह कहा गया 
'है, अब उसके (केवल्य के) स्वरूप का अवधारण किया जा रहा है-- 

३४। पुरुषाथशून्य गू्णी का प्रलय श्रथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति कैवल्य है! । स ० 

आचरितभोगापवर्ग, पुरुषार्थशन्य, कार्यकारणात्मक (१) गुणों का जो प्रतिप्रसत्र 
या प्रलय हैं वही कंवल्य हैँ। ग्रथवा स्वरूपप्र तिष्ठ चितिशंकित श्रर्थात्‌ फिर परुष की* बद्धि 


सत्तव के साथ अभिसंबंध शून्‍्यता के कारण चितिशक्ति केवल होती है और उसका इसी 
प्रकार का शाश्वत अवस्थान ही केवल्य हैँ ।. 


इति श्रीपातंजल योगशास्त्रीय वेयासिक सांख्यप्रवचन का कैवल्यपाद का ग्रनवाद समाप्त । 
योगभाष्यानवाद समाप्त । 


टीका--३४ (१) कार्यकारणात्मक-गुण » लिंग शरीर के रूप में परिणत महदादि 
प्रकृति ओर विक्ृति। योगनद्वारा अपने ग्रहण का ही. प्रतिप्रसव होता है, ग्राह्म, वस्तु का 


( रे४५ ) 


नहीं । गुणात्मक ग्रहण का जो परिणाम-क्रम है उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रलय ही 
पुरुष का कवल्य है। 


: चितिशवित की दृष्टि से कहने पर--कैवल्य होता है स्वरूप प्रतिष्ठ 
चितिशक्ति की 'निःसंगता | श्रर्थात्‌ केवल चितिशक्ति का ही रहना या बुद्धि के साथ संबंध- 
दनन्‍्य होना । 

प्रतिप्रसव या प्रलय का श्रर्थ है पुनरुत्पत्तिहीन लय । बुद्धि प्रलीन होनेपर पुरुष 
सदा ही पुरुष केवली रहता है, यही कैवल्य है । 

हम इन्द्रियग्राह्म तथा अनुभवग्राह्म विषयों को साक्षात्‌ जानकर उनका भाषा से 
चितन करते हैं । परन्तु ऐसे भी विश हैं जिनकी भाषा है किन्तु वस्तु अथवा यथार्थ विषय 
नहीं है, जैसे कि दिकू, काल, अभाव, अनंतत्व इत्यादि । “व्यापित्व', संख्या! इत्यादि प्रकार 
के पदों का अर्थ भी वास्तव मे विषय-मलक नहीं परन्तु भाषामूलक मात्र होता है। इस प्रकार 
शब्दमूल अ्रचित्य पदों को या पदमृलक व्यवहार गश्रवस्तुविषयक वैकल्पिक ज्ञान को भ्रभिकल्पना 
(००70००४०॥ ) कहते है । व्यवहार योग्य अभिकल्पना युक्तियुक्त भी होती है तथा श्रयुक्त 
भी अर्थात्‌ वस्तुविषयक भी होती हैं तथा अवस्तुविषयक भी । युक्तिसिद्ध अ्रचिन्त्य वस्तु- 
विषयक अ्रभिकल्पना के द्वारा (यंग 78000&] ००॥००9४०॥ ) पुरुष प्रकृति समझी जाती 
है । श्रुति भी कहती है 'ह॒दा मनोषा सनसाभिकलुप्तः', श्रस्तीति बुबतोःन्यत्र कथन्तदुपल- 
भ्यते । अवाड़मनसगोचर' का श्रर्थ है मन का विषय न होने के कारण साधारण वाक्य 
से जिसका अभिधान नहीं किया जाय । 'ग्रदृश्य', अव्यवहाये' अचिन्त्य' इत्यादि निषेधार्थक 
पदों के ही हम प्रधानतः पुरुषतत््व को समभते हें । उसे “है” कहना पड़ता,है और वह 
अनात्मभावशून्य है तथा साधारण “मेंपन” का मूल 'एकात्मप्रत्ययसार' (श्रुति) है ऐसा 
भी कहना पड़ता है। न्‍्याय्य भाषा से इस प्रकार समभना ही श्रभिकल्पता कही जाती 
हे । पहले पहल पुरुषवत्त्व की ऐसी अभिकल्पना (श्रभिमूख में कल्पना) करते हैं फिर उसे 
भी छोड़ने पर श्रर्थात्‌ क्रमशः चित्तवृत्तियों का निरोध करने पर जो रह जाता* है वही 
निर्गुणा पुरुष तत्त्व हैं एवं वही उसकी उपलब्धि भी होगी। 

पुरुष की तथा प्रकृति की अभिकल्पना, इस प्रकार करनी पड़ती है--परष “मेंपन 
का चेतम मूल स्वरूप हूं, वह बड़ा या छोटा नहीं है, श्रणु से भी श्रणु (परमाण ) या परि- 
मारः्हीत है, निज बोधरूप हैं (जिसमें निजत्त की संपूर्णेता हुई है) अ्रत:संपूर्णातया अविभाज्य, 
पृथक्‌ या असंकीर्ण और एक स्वरूप हैं। वह कहाँ है ऐसी कल्पना करने से उसका बाह्य 
ज्ञेयत्व हो जायगा और पुरुष की अ्रभिकल्पना नहीं होगी । प्रकृति भी परिमाण विषय में 
परुष के समान श्रणु से भी श्र हैं तथा वह सम्पूर्णतया दृश्य है । स्थान (श्रमुक जगह पर 
स्थिति) और मान से हीन होने पर भी प्रकृति व्यंग होने के कारण असंख्य परिणामों में परि- 
णातहोने योग्य है । प्रत्येक पुरुष-द्वारा उपदर्शन-साक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुष के पास 
श्रसंख्य हैं । प्रकृति के प्रकाश स्वभाव द्वारा दुष्ट होने पर केवल में इस प्रकार के लक्षण 
वाला महत्‌ बनता है भ्रौर वह देशातीत होने पर भी कालातीत नहीं होता है, क्योंकि 
वह भ्रहुंकार श्रादियों में परिणत हो रहा है । 'में” इस प्रकार का ज्ञान होनेपर ही उसके 
स्थितिगुण द्वारा वह संस्कार रूप से स्थित होता हैं। अ्रसंख्य संस्कार रहने के कारण 
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मैंपन' का अश्रनवादिकालिक परिणामज्ञान होता है, एवं, ग्राह्म के अ्रभिमान से क्षुद्र या विराट 
परिमाण का 'में' है, ऐसा दैशिक परिणामज्ञान होता है । जो इस दर्शन को समभना 
चाहते हैं बे, 'पुरुष प्रकृति कहाँ है ?' स्व देश-या अ्रल्पदेश-व्यापी हे, अथवा उसके कुछ 
श्रृंग में' इत्यादि, प्रकार का वितन सर्वथा त्याज्य हैं बह याद रखें तो श्ञान-पु्वेंक उन्की 
यथार्थ धारण कर सकेंगे । 


चोथा पाद समाप्त | 


इति श्रीमद्‌ हरिहरानन्द आरण्यकृत योगभाष्य की भाषाटीका समाप्त । 
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